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भूमिका 


हायर सेकण्डरी स्कूलों के लिए अच्छी पाद्य-पुस्तकों की प्राय: 
कमी है। उचित सामग्री, मेंजी हुई चुस्त तथा सुबोध भाषा, सुचारू 
वर्णनात्मक शैली तथा ऐतिहासिक घटनाओं की व्यवस्था कुछ ही 
पाठ्य-पुस्तकों में उपलब्ध होती है। इनके प्रभाव में ग्रध्यापक तथा 
विद्यार्थी को इतिहास पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है भ्रौर 
इतिहास पढ़ने की ओर अ्ररुचि तथा उदासीनता का भाव धीरे-धीरे 
बढ़ता जाता है । ऐसी परिस्थिति में इतिहास लेखकों को बड़ो 
सावधानी, सतकंता तथा विशद्येप परिश्रम से पाठ्य-पुस्तकों को तैयार 
करना चाहिये । 


सनन्‍्तोष का विषय है कि कुछ लेखकों ने इस कमो की ओ्रोर ध्यान 
देना प्रारम्भ किया है। श्री प्रताप शंकर त्रिपाठी ने 'भारतीय इतिहास 
का परिचय” पाठ्य-पुस्तक इसी उद्देश्य से लिखी है। उन्होने बड़े 
परिश्रम से स्वयं सम्बन्धित ग्रन्थों को पढ़कर श्रौर सूक के साथ 
वास्तविक तथ्यों का निर्णय किया है। इसमें सन्देह नहीं कि यह 
पाठ्य-पुस्तक विद्यार्थियों के लिए लाभदायक सिद्ध होगी और उन्हें 
अनेक भ्रमात्मक बातों, तथा कठिनाइयों से छुटकारा मिलेगा । ऐसी 
“पुस्तक का मैं हादिक स्वागत करता हूं । 


लक्ष्मी नाथ मिश्र 
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श्रध्याय १ 
भारत की भौगोलिक स्थिति श्रौर इतिहास 


१. परिचय--भारत की भौगोलिक स्थिति श्रर्थात्‌ हसके पव॑र्तों, 
नदियों, रेगिस्तान एवं जलवायु का देश के इतिहास पर बहुत प्रभाव 
बड़ा है । उत्तर की हिमालय श्रेणियों ने इमे शेष एशिया महाद्वीप से 
बिल्कुल प्रलग कर दिया है । पूर्व, दक्षिण श्रौर पश्चिम में सागर से 
घिरा हुप्रा यह भूखण्ड एक उपमहाद्वीप है । इस उप-महाद्वीप में सभी 
प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जहाँ एक श्रोर राजपूताने का 
रेगिस्तान है वहाँ दूपरी प्रोरं हिमालय की हिमाच्छादित चोटियाँ हैं 
औझौर जहाँ दक्षिण भारत की भूमि पथरीली व पठारी है वहाँ बंगाल 
की भूमि भ्रति-उवंरा है। पूवं से पश्चिम तक लगभग २५०० मील 
लम्बे प्रौर उत्तर से दक्षिण तक लगभग २००० मौन चौड़े इस 
भूखण्ड को चार प्राकृतिक भागों में बांदा जा सकता है : (१) उत्तर में 
हिमालय श्रेणी (२) उत्तरी भारत का बड़ा मंदात (३) दक्षिण का 
पठार या दख्िन प्रोर (४) समुद्र तट । प्रत्येक भाग की श्रपनी पृथक्‌- 
पृथक्‌ विशेषताएं हैं, जिनका देश के इतिहास पर गहुरा प्रभाव 
पड़ा है । 

२. उत्तर में हिमाज्य श्रेणी - भारत के उत्तर की पर्वतीय श्रेणी 
में हिमालय, हिन्दूकुश, सफेद कोह, सुलेमान कोह भ्रौर किरथर पहाड़ 
हैं । इन श्रेणियों की सबसे ऊँची चोटी का नाम गौरीशकर या 
एवरेस्ट है, जो २६ हजार १४१ फोट ऊची है। हिमालय श्रेणी 
संसार की सबसे ऊँवी चोटी है। हिमालय के पश्चिमी भाग में कुछ 
दरें हैं, जिनका भारत के इतिहास में बहुत महत्त्व है। मुख्य-मुख्य 
दर्रों के नाम हैं:--खंबर, कुरंम, गोमल भौर टोची | इन्हीं दरों मैं 
होकर विदेशियों ने भारत पर कई बार प्राक्रमण किये। भ्रायं, यूनानों 

१७ 


(६१८ भारतीय इतिहास का परिचय 


हुए, सिथियन, तुर्क श्रौर मंगोल सब इन्हीं मार्गों से भारत में प्राये। 
हिमालय श्रेणियों से निकली नदियों-विंधु श्रोर उसकी सहायक 
वदियों, गंगा श्रौर उसकी सहायक नदियों तथा ब्रह्मपृत्र-पर ही 
भारत की समृद्धि निर्भर है। हमारे देश में वर्षा भी हिमालय पर्व॑त 
की मदद से होती है । यदि हिमालय न होता तो हमारे देश की 
उत्तरी सीमा बिल्कुल ग्ररक्षित रहती भ्रौर संभवत: हमारे देश की 
घरती सिन्धु, गंगा प्रौर ब्रह्मय॒त्र के न होने पर स्रोना न उगलती। 


£ प्रतः स्पप्ट है कि भारत के इतिहास पर हिमालय श्रेणियों का 
* हहुत बढ़ा प्रभाव है। 


३. उत्तरो भारत का बढ़ा मंदान-भ्ररव सागर से लेकर बंगाल 


: क्षीखाड़ी तक फ़ंता हुम्रा यह मंदान लगभग २००० मील लम्बा श्रौर 


लगभग २८० मील से ३०० मील तक चोड़ा है। सिंघु, गंगा भौर 


* ब्रह्मात्र नदियां तथा इनकी सहायक नदियाँ इस मेदान को सींच कर 


, उपजाऊ बनाती हैं। यदि ये नदियाँ न होतीं तो संभवत: यह विशाल 


. मदान भी राजस्थान की हो भांति रेगिस्तान होता । इस मंदान की 
, प्पृद्धि तथा सम्पन्नता देखकर ही विदेशियों ने भारत पर श्राक्रगण 


किये । नदियों की उपजाऊ मिट्टी से बने इस मंदान में बड़े-बड़े 
साम्राज्यों को राजधानियाँ रहीं । इन्हीं नदियों की घाटियों में भार- 
तीय सभ्यता विकसित हुई । इस मंदान को भ्रार्यावर्त भी कहते हैं 
क्योकि यह भारतीय संस्कृति का केन्द्र रहा है। विदेशी प्राक्रमण- 
कारियो से देश को रक्षा के लिए भ्रनेक भीषण युद्ध इसी मंदान में लड़े 
गये । इस मंदान की उरवरा भूमि : में हमारो कलाग्रों तथा कारीगरी 
का भी विक्रास हुप्ना । हि 


४, दक्षिण का पठार या 'दद्विन--विन्ध्याचल पहाड़ से लेकर 
कुमारी प्रन्तरीप तक फंला हुभ्ना भाग दक्षिण का पठार है। यह पठार 
पश्चिम से पूर्व को भ्रोर ढालू है। बरसाती होने के कारण यहाँ की 
सदियां गर्मी के दिनों में प्रायः सूख जाती हैं, जिससे इस क्षेत्र 
के लोगों को बड़ी कठिनाई होती है। नवंदा, ताप्ती, गोदावरी, 
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इझुष्णा भ्रोर कावेरी नामक नदियाँ इस भाग फ्री मुख्य नदियाँ हैं। 
पश्चिम की भोर के पहाड़ो का नाम पश्चिमी छाट है भोर पूर्व को धोर के 
पहाड़ों का नाम पूर्वी घाट है। उत्तर के बड़े मं दान श्रौर दक्षिण के पठार 
को विन्ध्याचल प्व॑त दो पृथक-भू भागों में बांट देता है। यही कारण 
है कि जो प्रायं सभ्यता उत्तरी भारत (प्रार्यावर्त) में श्राई भौर 
विकसित हुई वह दक्षिण भारत में शीघ्रता से नहीं जा सकी। 
विन्ष्या चल पर्वत दक्षिण भारत को ग्राक्रमणका रियो से प्राय: बचाता 
रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से विन्ध्याचल पंत एवं विशाल बनों ने 
ही उत्तर भारत प्रोर दक्षिण भारत की सभ्यता को बहुत समय तक 
प्रलग रखा । विदेशी प्राक्रमणाकारी भी ग्रार्यावतं में श्राकर रुक' गये 
क्योकि दक्षिण भारत की भ्रोर बढ़ने में पहाड़ी तथा जंगल्नी मार्गों को 
पार करना कोई प्रासान काम नहीं था । इस भाग में जिस कला 
प्रौर समभ्थता का विकास हुआ्ला, उसका अपना प्‌ृथक्‌ महत्त्वपूर्ण 
स्थान है । 


५. समुद्र तट-- भारत के पूर्व भ्रौर पश्चिम दोनों श्रोर समृद्र के 
किनारे सेंकरे मंदानी भाग हैं जिन्हें समुद्र तट कहा जाता है। समृद्र 
के तट पर होने के कारणा हस क्षेत्र के लोग बहुत उद्यमी तथा परि- 
शमी रहें हैं। नौकावहन तथा समुद्री व्यवसाय में इनकी रुचि का प्रमाण 
प्राचीन फालीन इतिहास में मिलता है। समुद्र इस प्रदेश का रक्षक 
तथा व्यवसाय देने वाला है। यद्यपि भारत का सपुद्र तट बन्दरगाहों 
कै लिए भ्रच्चा नहीं है फिर भी तट को काट-छाँट कर भ्रनेक भरच्छे 
बन्दरगाह बना लिये गये हैं । पश्चिमी तट पर कोकण, कनारा भ्रौर 
मालाबार के प्रदेश हैं. जो प्रपने प्राकृतिक सोन्दय के लिए प्रसिद्ध हैं। 
पूर्वी तट में चोल प्रदेश (कारोमण्डल) भोर मदुरा तथा तिनिवेली 
के मैदान हैं, जिनमें कभी प्राचीन पांड्य राज्य था । 

इतिद्वास पर भूगोत्ञ का प्रभाव 

संसार के भ्रन्य देशों की ही भांति भारत की भौगोलिक धथ्थिति 

मे भी भारत के इतिहास पर बहुत प्रभाव ढाला है। 
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६. एकता का झ्भाव--क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत रूस फो 
छोड़कर लगमग सारे यूरोप के बराबर है। बड़े-बड़े पहाड़ों, उपजाऊं 
मैदानों, नदियों भ्ौर सुन्दर घाटियों से पूर्णा इस देश में हर प्रकार फौ 
: जलवायु भी पाई जाती है। चारों ग्रोर से प्राकृतिक सीमाप्नों से घिरे 
होने के करण भारत में एक भिन्‍त प्रकार की सभ्यता का विकास 
हुआ जो संपार की प्रन्य सम्यताप्रों से बिलक्षण थी। देश के भीतर 
प्रनेक प्राकृतिक रुफ़ावटों के कारण सम्प्र्णं देश कभी भी एक सूत्र 
में संगठित नहीं हो सका । सैकड़ों छोटे-छोटे राज्य बने रहे । प्रनेक 
सम्राटों ने सम्पूर्ण देश को संगठित करने का प्रयत्न भी किया पर 
कुछ सीमा तक हो उन्हें सफलता मिली । इस प्रकार प्राकृतिक कारणों 
ने देश को कभी भी एक सूत्र में संगठित नहीं होने दिया । 


७. विदेशी भ्राक्रमण -यद्यपि भारत की प्राकृतिक सीमायें उसकी 
रक्षा भी करती हैं फिर भी भारत पर विदेशियों के ग्रनेक प्राक्रमण 
होते रहे । उत्तर की पव॑तमाला तथा पूर्व, दक्षिण एवं पद्म के 
सागर को देख कर भारतीय फाफी निश्चित रहते थे कि उनके देश की 
रक्षा के लिए ये प्राकृतिक साधन पर्याप्त हैं। प्रपनी सीमा की रक्षा 
के मामले में भारत प्रायः बहुत उदासीन रहा | विशेष रूप से उस 
समय जब राजनीतिक एकता का श्रभाव था। परिणामस्वरूप प्रनेक 
विदेशी प्राक्रमणफ्वारी विना किसी रोक-टोक के भारत में भ्राते रहे । 
प्रपनी सीमा की रक्षा, सेना के संगठन तथा अस्त्र-शस्त्र मेंगाने के 
बारे में भारतीय राज्यों ने पर्याप्त ध्यान नहीं दिया । 


८. समृद्धि-- भनुकूल जलवायु, उपजाऊ भूमि श्रौर उद्योगशील 
तपा बुद्धिमान लोगों के बसने से यह देश प्राचीन काल में ही भ्रपार 
सम्पत्ति का घर बन चुका था। यहाँ प्नेक विद्याओ्रों प्रौर कलाभों की 
उन्नति हुई भ्रोर इस कारण यह सारे संसार में इतना प्रसिद्ध हो 
गया कि विदेशी लोगों की दृष्टि इस पर पड़ने लगी । देश के महृत्त्वा- 
कॉँक्षी सब्ाटों को विजय करने के लिए भारत स्वयं बहुत बड़ा देश 
था; उन्हें बाहर जाने की कोई प्रावश्यकता नहीं थी । इसी कारण भारत 
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ने प्रायः बाहर जाकर श्रपने साम्राज्य के विस्तार की कोछ्िश नहीं 
की । इसके विपरीत भारत की समूद्धि को लूटने के लिए प्रनेक 
विदेशी प्राक्रमणाकारी समय-समय पर प्राते रहे । विदेशी धाक्रमण- 
कारी भारम्म में दक्षिण भारत की प्रोर नहीं गये । इसके दो कारण 
चे-- एक, विन्ध्धाचल पव॑त एवं विशाल वन को पार करके दक्षिण 
भारत में पहुचना एक टैढ़ी खीर थी प्रौर दूसरे, उन्तरी भारत में इतनी 
काफी सम्पत्ति थी कि वे उप्ती से बहुत समय तक सन्तुष्ट रहे । 

&. ब्यापार और वाणिज्य -दश के प्रान्तरिक समृद्धि करे साथ 
ही मारत का बाह्य व्यापार भी काफी विकसित था । हमारे समुद्र 
हर्टों पर श्रतेक बन्दरगाह थे, जितसे विदेशों के साथ व्याणार होता था। 
रोम साम्राज्य के साथ हमारा व्यापार बहुत हो उन्नत भ्रवस्था में था। 
हमारे देश के कुछ सम्राटों ने देश के बाहर कुछ उपनिवेश भी घसाये 
ये । इस प्रकार भारतीय संस्कृति एवं धभ्यता के प्रसार में भी सहायता 
मिली । सच पूछा जाय तो उत दिनों समुद्र हो हमारी व्यापारिक व 
बारशिज्यिक उन्नति का साघन था। भ्रतः स्पष्ट है कि प्राकृतिक 
स्थिति ने भारत के इतिहास के निर्माण को बहुत काफी प्रमावित 
किया है। 

प्रश्त 


]. क्कोभा। प्रा  णरथा। एएअंण्बे व्थिपार5 
प004. 409 ॥896 069 थरी०७९०१ पर क्ांष09 ० 
(05 ०0५७॥४५ ? 

भारत की मुख्य-मुख्य प्राकृतिक विशेषताध्रों का घणंन फीजिए । 
इस देश के इतिहास पर उनका क्या ग्रभाव पड़ा है?) 

2. स0ज 35 ॥06 ॥909 ० व ऐश वं॥- 
ग06९70०९०१ 0५ 5 ४९०६87॥9 ? 

भारत के भूगोल ने मारत के इतिहास पर क्या प्रमाव डाला है ? 

3. [00 #0प्त एरक्ाए गधा) तएंञन005 0७॥ 


(२२ भारतीय इतिहास का परिवय 


गगठा4 ७6 ठांशं06१ ? 065९०)०९ प6 एथा) ट्थ्विपाट8 
066॥8८०॥ ताशंहर0ा,. 

भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बाँटा जा सकता है ? प्रत्येक 
मांग की विज्ञपता प्रों का वर्णन कीजिए । 

4. “6९08/99॥9 4$ (॥6 [0070400 ०0 ५9097., 
(00श्गलशा। शांत 59९0३) 7९ शि९१06 0 ॥708. 

“मूगोल इतिहास का प्राघार है,” भारत की स्थिति पर प्रकादा 
डालते हुए इस कथन पर टिप्पणी कीजिये । 

5. [999 8 99808] 780 ० ॥704 शा0जा॥३8 
(6 70परग(भा। 7॥॥885, ॥ए८75$, ७45, 800 0९$६॥($ 
€०. 

मारत का एक प्राकृतिक चित्र बनाइये झौर उसमें पव॑त श्रेणियाँ, 
नदियाँ, मैदान भ्रौर रेगिस्तान दिखा इये । 


0 न 


ग्रध्याय २ 
भारत को सभ्यता और उसका क्रमिक विकास 


१. प्रामैतिहासिक काज्ष--श्रार्यों के भाने से पहले का इतिहास 
बहुत कुछ प्रन्त्रकारमय है । फिर भी मानव-विज्ञान-वेत्ताप्ों ने किसी 
प्रकार इस बात का पता लगाया है कि सव॑ प्रथम दक्षिणी भारत में 
काले रंग के कुछ मनुष्य रहा करते थे । इन लोगों के कुछ हथियार मिले 
हैं, जो पत्थर के बने हुए हैं। इतिहास के इस काल को प्रागतिहासिक 
काल माना जाता है । प्रागंतिहासिक काल को दो भागों में बांटा जा 
सकता है-- (१) पू्व प्रस्तर-युग, (२) उत्तर प्रस्तर युग । श्रस्तर युग 


को पापाणकाल भी कहते हैं । 
२. पूर्व प्रस्तर -युग- पर्व प्रस्तर-पुग प्राचीन काल से लेकर ईता 





से १२००० वर्ष पूर्व। तक 
माना जाता है । प्रमाणों 
से ज्ञात होता है कि भारत 
का प्रादि निवासी सम्मवतः 
वृबव॑ प्रस्तर-युग का व्यवित 
था । उस युग का मनुष्य 
बूबंतः जंगली था। वह व्‌ 
के नीचे या गुफाप्रों प्रौर 
अन्दरात्रों में रहता था । 
उसे खेती करनी नहीं भ्राती 
थी भौर सम्भवतः उसे 
अ्रग्नि के विषय में भी कुछ ३28 
ज्ञान नहीं था । धातुप्रों का उसे पता नहीं था । उसकी माषा हमारी 
भाषा से बिल्कुल भिन्‍न थी । छोटे कद, चपटी नाफ भ्ौर ऊन जंसे 
रे 
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; गलों वाले ये लोग जगली जानवरों का मांस या कंद, मूल, फल प्रादि 


५ था लिया करते थे | कुछ लोगों का कहना है कि ये बिल्कुल नंगे रहा 


करते थे पर कुछ विद्वानों का मत है कि ये पेड़ों की पत्तियों और 
छालों से प्रपने शरीर को ढक लिया करते थे। अपने मुर्दों को ये लोग न 
जलाते थे झौर न गाड़ते थे । इस युग का मनुष्य किसी स्थान पर टिक 
कर नहीं रहता था । जहाँ ग्राखेट की सुविधा मिली वहाँ 


. घला जाता था। इस युग के मनुष्यों के भौजार तथा हथियार 


पत्थर के बने होते थे श्रोर देखने में बड़े भोडे भ्रौर भट्ट होते थे । उन 
पर न पालिश होती थी न उन्हे घिस फर नोकीला किया जाता था । 


. दक्षिण भारत के मद्रास, कड़वा और चिगलपट जिलों में उन व्यक्तियों 


कै जो भ्रोजार प्रादि मिले हैं, उनके नाम हैं-बाश, फलक, भल्ल, 


खुदाई के हथियार, काटने वाले हथियार, छुरियाँ श्रोर पत्थर के 


हथोड़े । इस युग के कुछ हथियार हड्डी के भी बने हुए मिले हैं । 


है उत्तर प्रस्तर-युग- इस युग का मनुष्य भी पत्थरों के ही 
हथियार बनाता था । परन्तु प्रव उसके भ्रोजार-ह॒थियार भोडे भौर 
मह्दे नहीं होते थे । प्रव उन पर पालिश भी की जाने लगो थी भौर 
उनको घिस कर पंना भी कर लिया जाने लगा था । श्रव ये लोग 
नितान्‍्त जंगली नही रह गये थे भ्रौर न पेड़ों के नीचे एवं कन्दराप्रों 
मैं रहते थे, बल्कि भ्रत्र ये भ्रपने लिये मकान बना कर रहने लगे थे । 
इनकी भोंपड़ियाँ फूस प्रोर घास की बनी होती थीं, जिन्हें मिट्टी से 
लीप दिया करते थे जिससे वर्षा से उनकी रक्षा हो सके | भ्रग्नि का 
प्रयोग करना उन्हें भ्रा गया था भोर वे भ्रव भ्रपना भोजन पका कर 
खाते थे । शिकार करना, मछली मारना, पशु पालन पभौर कृषि उनके 
मुख्य उद्यम थे। इनके पशुम्रों में गाय, बेल, भेड़ प्रौर बकरी होते थे। 
कृषि के प्रतिरिक्त शहद प्राप्त करना भी वे सीख गये थे । भाग 
पत्थरों के टुकड़ों को प्रापस में रगड कर तैयार करते थे । उत्तर प्रस्तर- 
युग के प्रारम्भ में तो ये लोग पत्ते, पेड़ों की छाल शझौर पशु-चमे 
बहनते थे पर झागे चल कर सम्भवत:ः इन्हें सूत कातना भी भा गया 
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था। इस प्रकार उन्हें कपड़ा बुनने का ज्ञान हो गया था । कृषि भौर 
पशु पालन के लिए श्रव उन्हें एक स्थान पर टिक कर रहना पड़ता 
था । प्रत: उनमें परस्पर व्यवहार बढ़ गया भ्लौर सामाजिक जीवन की 
नींव पड़ी । लोग एक-दूसरे की सहायता करने लगे थे भ्ौर इनमें 
सहयोग की भावना पैदा हो गयी थी । आने-जाने श्रोर सामान ढोने 
की सुविधा के लिए इन लोगों ने पहियेदार गाड़ियों श्रौर नावों का 
प्राविष्कार किया। बाद में समुद्री यात्रा भी करने लगे । पहले तो 
ये लोग हाथ से ही मिट्टी के बतंन बनाते थे पर बाद में कुम्हार के चाक 
पर सुन्दर बतंन बनने लगे । बतंनों पर नक्‍क्राशी भी की जाती थी। 
इस बांत के भी प्रमाण मिलते हैं कि वे श्रपने मुर्दों को जलाते भी थे 
प्रोर गाढ़ते भी थे। उनका विश्वास था कि चट्टानों औ्रौर वक्षों में 
देवताश्रों का निवास है। भ्रतः वे उनकी पूजा करते थे श्रौर उन पर 
वलि चढ़ाते थे । वास्तव में ये लोग प्रकृति के उपासक थे । प्रो० 
रंगाचायं का कहना है कि मृतक दाह सम्बन्धी श्रौर नामकररा प्रादि 
श्रनेक सामाजिक रीतियों का जन्म इसी काल में हुप्ना । 

४, उत्तर प्रस्तर-युग के लोग कौन थे, इस सम्बन्ध में विद्वानों 
में क्राफी मतभेद है। कुछ विद्वान्‌ इन्हें पूर्व प्रस्तर-युग के लोगों के 
वंशज मानते हैं। ढा० ईश्वरीप्रसाद ने इन लोगों को एक नवीन जाति 
का माना है । मध्यप्रदेश के संयाल, कोल, श्रौर मुप्डा जाति के लोग, 
प्रासाम के खासी प्ौर निकोबार द्वीप समूह के लोग इन्हीं के वंद्यज हैं । 
डा० स्मिथ का कहना है कि उत्तर प्रस्तर-युग के लोग पूर्व प्रस्तर-युग 
के लोगों की ही सन्‍्तान थे । यदि दोनों में कोई प्रन्तर था तो केवल 
उनकी सभ्यता का | पूव॑ श्रस्तर-युग सभ्यता की पहली धजिल थी भोर 
उत्तर-प्रस्तर युग सभ्यता की दूसरी मंजिल । 


५. धातु युग- उत्तर प्रस्तर-युग के मनुष्यों ने कई शताब्दियों के 
पदचात्‌ घातुप्रों का प्रयोग करना सीझ्ला । सोने का ज्ञान उन्हें शायद 
काफी पहले हो गया था पर सोने का प्रयोग फेवल श्राभूषण बनाने 
के 'लिए ही किया जाता था । प्राचीन भ्वश्षेषों से पता लगता हैं कि 
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दक्षिण भारत में तो प्रस्तर-युग के बाद सीधे लोहे करा युग झा गया । 
परन्तु उत्तर भारत में ऐसी बात नहीं थी। यहां प्रस्तर-युग भ्रौर लोहे 
के युग के बीच तांबे का भी युग हुप्रा था। भ्रभिप्राय यह है कि उत्तर 
भारत में प्रस्तर-युग के बाद तांबे के फरसे, तलवार, बछें भौर खंजर 
प्रादि बने प्रोर वाद में लोहे का प्रयोग घुरू हुआ्ला । जिस युग में लोहे 
भ्रोर तांबे का प्रयोग होने लगा था, उसे धातु-युग कहा जाता है । तांबे 
का युग लगभग ४००० वर्ष ई० पू० था श्रोर लोहे का युग लगभग 
१००० वर्ष ई० पू० था। ऋग्वेद की रचना इसी काल की मानी जाती 
है | स्मरण रखने की बात है कि सिन्ध को छोड़कर भारत के भन्य 
किसी भी भाग में कांसे का युग नहीं हुआ जब कि भ्रन्य देक्षों में प्रस्तर- 
युग भ्रोर लोह-युग के बीच एक कांसे का युग भी हुप्ला था। फांसा, 
तांबा प्लौर टिन (रांग) के मिश्वरा से बनता है भ्ोर हथियारों के बनाने 
के लिए वहुत उपयोगी होता है । पर भारत के लोगों को उस काल 
में इसका पता नहीं था। इस प्रकार मानव सभ्यता भ्रपनी तीसरी 
मंजिल पार कर गई | इस समय तक मनुष्यों के रहन-सहन का स्तर 
प्रोर भी ऊँचा हो चुका था । 


६. वधिढ़- भारत की प्राचीनतम सभ्य जाति द्रविड़ मानी 
जाती है। प्रनेक विद्वानों का मद है कि द्रविड़ भारत की उन जातियों 
के वंशज थे, जिन्होंने सभ्यता की प्रस्तर युगीन तथा धातु युगीन 
मंजिलें पार की थीं । पर कुछ विद्वान इससे सहमत नहीं हैं । उनका 
कहना है कि द्वविड़ बिलोचिस्तान फी शोर से भारत में झाये थे । 
बिलोचिस्तान के एक भाग में द्रविड़ बोली की एक जबान बोली जाती है। 
पर इस सम्बन्ध में यह भी तक॑ हो सकता हैं कि द्रविड़ों ने बिलो चिस्तान 
पर विजय की हो । द्रविड़ चाहे जहाँ से भाये हों, पर यह बात सत्य 
है कि उत्तर भारत श्ौर दक्षिण भारत दोनों में ये फैले हुए थे । वे 
घातु फा उपयोग जानते थे। कृषि उनका मुख्य धन्धा था। सिंचाई के 
लिए नदियों का पानी प्रयोग फरते थे । मकान भौर किले बनाने का 
भी उन्हें ज्ञान था। गाँवों का शासक मुखिया होता था । लिंग पूजा 
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तथा वलि प्रथा उनपें प्रचलित थी। कुछ विद्वानों की घारणा है कि 
सिन्धु घाटी सम्यता भी द्रविढ़ सभ्यता ही थी। 
प्रश्त 

. 0९5८०९ (06 ठीलिशा। 588९5 0 (6 0९ए6- 
]0972 ० ए6 बालंधा। लंजी$बवा0ा 070]3. 

भारत की झ्रादि सम्यता के विकास की भिन्न-भिन्न श्रवस्थाप्रों 
का वर्रान कीजिए । 

2, 065०१०९ ४86 ॥6 47 पा 'पिल्ठ-न॥ंफरांए 0 
]ए९ए़ 50076 886. 

उत्तर प्रस्तर-परुग के निवासियों के रहन-सहन का वर्णन कीजिए । 

3, “गुफ्रल पल 906 886 ए७३५ 8 शाट्था ९90० 
गा (06 छा०््टा25३ ० लंश5400॥.7 85. था॥- 

“उत्तर प्रस्तर-युग सभ्यता के विकास में महान्‌ पग था ॥7 
समझा हये । 

4... ५४76 ४070 706$ 0॥ :-- 

() ९॥३९०॥५७॥० 286 ० 00 $88076 886. 

(॥) ४९४७) 886: 

निम्नलिखित पर सक्षिप्त नोट लिखिए :-- 

(१) पूव॑ प्रस्तर-युग, 

(२) घातु-युग । 


श्रध्याय ३ 
सिन्धु घाटी की सभ्यता 

१, प्राचीन हतिहास जानने के साधन--भारत के प्राचीन साहित्य की 
खबसे बड़ो विशेषता यह है कि उसमें ऐतिहासिक सामग्री का बहुत 
कुछ प्रभाव है । तत्कालीन साहित्य पूर्णतः घारमिक है। उसमेंन तो 
ऐतिहासिक घटनाओ्रों का उल्लेख है प्रौर न ही उससे किसी घटना के 
समय ग्रादि का ठीक पता लगाया जा सक्षता है। रामायण पभौर महा- 
घारत जंपे महाकाथ्यों में उस काल के सामाजिक जीवन, रहन-सहन 
तथा प्राचार-विचार पर पर्याप्त प्रकाश पड़ता है किस्तु इतिहास के 
विद्यार्थी के लिये इतमें कोई विशेष सामग्नो नहीं है। पुराणों में जो 
सामग्रो है वह प्राय: काल्पनिक प्रौर पौराणिक कथाप्रों के रूप में हैं। 
प्रत: उसका ऐतिहाप्ििफ महत्त्व फम ही है । इसमें फोई सन्देह नहीं कि 
प॑स्क्ृत प्रोर पाली साहित्य में कुछ ऐतिहासिक सामग्री यत्र-तत्र बिखरी 
पड़ी हुई है परन्तु उसमें भी क्रप्वद्धता का प्रभाव है। 

२, प्रत: भारत की इतिहास सम्बन्धी जानकारी प्राप्त करने के 
लिए हमें भ्रन्य साधनों फा सहारा लेना पश्ता है। मेगस्थनीज प्रौर 
धोनी यात्री ह्वं नसांग भौर फाह्ान ने भारत के सम्बन्ध में जो कुछ 
लिखा है, उसमें तत्कालीन ऐतिहासिक घटनाभ्रों का क्रमबद्ध विवरण 
प्रिलता है । इस दृष्टि से इनके लेखों का काफो ऐतिहासिक महत्व है । 
इसके प्रतिरिबत हमारे देश में पाये गये भ्रसरूष शिला-लेखों, स्तम्भों 
प्रोर ताम्र-लेखों का भी पर्याप्त ऐतिहासिक महत्त्व है। क्योंकि इन पर 
प्रंकित नामों भौर तिथियों से काफी जानकारी प्राप्त होती है। 
प्राचीन शासकों के सिक्कों से भी इस सम्बन्ध में जानकारी मिलती है । 
पर कठिनाई यह है कि बहुत से शासकों ने भपने समय के सिक्कों पर 
ग तो नाम का भोर न तिथियों का उल्लेख किया है । 

र्८ 
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३. सिंघु घादी सम्पता--भिनन्‍्धु घाटी की सभ्यता का पता लगने से 
पहले भारत की सभ्यता के इतिहास का आरम्भ आारयोँ के भारत 
भ्रागमनं के समय से माना जाता था। पर लगभग २५ वर्ष हुए 
हरप्पा श्रौर मोहनजोदड़ो में हुई खुदाई के फलस्वरुप जो ऐतिहासिक 
सामग्री मित्री है उपसे एक नई सभ्यता का पता लगा है, जिसे सिन्धु- 
घाटी-सभ्यता कहते हैं | हरप्पा पंजाब के मांटगोमरी जिले में है भौर 
मोहनजोदढ़ो सिंघ के लरकाना जिले में | सिन्घु घाटी की यह सभ्यता 
लगभग ५००० वर्ष पुरानी मानी जाती है। श्रभी हाल में भ्रहमद!बांद 
जिले के लोधल ([.0(॥9)) नामक स्थान पर हुई खुदाई में वैसी 
ही चीजें प्रिली हैं जंगी कि हरप्पां प्रौर मोहनजौदड़ो की खुदाई में 
निकली थीं। प्रत: यह सम्भव है कि इस सभ्यता का विस्तार गंगा 
की घाटी से लेकर समस्त राजपूताना, काठियावाड़, भथिंध प्रौर 
पंजाब तक रहा हो । 

४, वाघ्तुकज्ञा--मोह॑भजोदड़ो को खुदाई में एक विशाल नगर 
मिला है। पाये गये प्रवशपों से पता लगता है कि भवनों के निर्माण 
में पक्की ई टों का प्रयोंग किया जाता था । नगर में एक बड़े सावंजनिफ 
स्‍नानागांर के श्रवशेष मी मिलें हैं,जो ३६ फीट लम्बा २३ फीड 
चौड़ा श्रोर ५ फीट गहरा है। रहने के मकान दो प्रकार के होते ये । 
छोटे-छोटे मकानों में एक या दो कमरे होते थे भ्रौर भ्रमीर लोगों के 
मकान बहुत बढ़े -बड़े होते थे । लगभग सभी मकानों में कुएं होते थे । 
प्रत्येक घरें के सामंने कूड्ा-करकट इबट्टा करने के लिए कुड़ांदान 
होता था । मकानों में बड़े-बड़े प्रांगन होते थे । घरों का गंदा पानी 
भ्रावादी से बाहर ले जाने के लिए नगर भर में पक्‍क्री नालियां बनी 
थीं। गंलियां प्रौर सड़कें सीधों श्रोर साफ सुधरी थीं। “रहने के 
प्रकानों के भ्रतिरिक्त मोहन॑जोदड़ो में कई बडे-बड़े भवन भी मिले हैं। 
इनका क्या उपयोग होता रहा हों, इस सम्बन्ध में निरईचयंपूवेक 
कुछ भी नहीं कहा जा सकता | संभव है कि वे मन्दिर या देवालय 
भादि रहे हों किग्तु उनमें मुतियां जंसी कोई चीज नहीं मिली है ।//* 

+4%८ (ढ#09/796 497४ मा॥0०9 व 2#446. 
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५. निवासियों का जीवन - इन स्थानों पर जो ध्वष्टोष पाये गये हैं 
उनसे ही हम इस सभ्यता के जन्मदाताश्रों के बारे में कुछ जान सकते 
हैं। सम्भवतः कोल, भील तथा द्रविड़ जाति के लोग इस सभ्यता के 
निर्माता थे । किन्तु कुछ लोगों का मत है कि ये लोग बेत्रीलोनिया के 
सुमेरियन लोगों के सम्बन्धी थे । ये लोग लगभग ४००० वर्ष ई० पू० 
बिलोचिस्तान या भारत के उत्तरी-पदिचमी प्रदेशों से भ्राकर यहाँ बस 
गये थे । “इस प्रकार सिन्धु घाटी की सभ्यता स्व देशीय थी । वास्तुकला 
पैं निमित खोपडियाँ वेसी ही हैं, जंसी खोपडियों की हडिडियाँ पाई 
गई हैं ।"* खुदाई में पाये गये मनुष्यों के ढांचों से पता लगता है कि वे 
लोग नाटे कद प्रोर सुदृढ़ दारीर के होते थे। उनका मुख्य भोजन 
गेहे, जो प्रोर शाक इत्यादि होता था | बहुतेरे लोग माँस-मछली भी 
खाते थे। स्त्री-पुरुष सभी भ्राभूषण पहनते थे। श्रमीरों के प्राभूषण 
सोने चाँदी के होते थे श्रोर गरीबों के तांबे के । ऊनी-सूती दोनों प्रकार 
के वष्त्र काम में लाये जाते थे। संगीत, प्राखेट भौर जुप्रा मनोरंजन 
के मुख्य साधन थे। 


६. ध्यद्साय- ये लोग गेहूं भौर जो को खेती करते थे। भेड़, 
सुपर प्रोर मुर्गी भी पालते थे। भ्रवश्षपों से यह भी प्रमाण मिलता है 
कि उनके यहाँ भेंम,ऊंट, हाथी, बेल तथा हरिण भी होते थे । लोगों 
का मुख्य उद्यम कृपि था। खुदाई में तराजू ध्ोर बाँट का मिलना यह 
सिद्ध फरता है कि वे इनका प्रयोग करते थे ग्रोर व्यापार उन्नत दक्षा में 
था | खजूर के भी बीज मिलते हैं । इससे पता लगता है कि खजूर की 
भी खेती होती थी । शहर व्यापार के केन्द्र थे प्रौर दूर-दूर के स्थानों 
से माल यहां बिकने भ्राता था । पहियेदार गाड़ियों भ्लौर नावों द्वारा 
यातायात होता था। गाड़ियों के चित्र घातु-पत्रों पर खुदे पाये गये हैं। 
मिट्टी के बतंव श्रौर खिलोने बनाने तथा उस पर तरह-तरह की 
चित्रकारी व नक्‍्कराशी का काम भी होता था । 


७, शस्त्र और बतंन--सिन्धु घाटी की सभ्यता के लोगों को ताँबे 
+माख्बधड ठाजस्‍5ब8 8५ 2. #. 44४६७४४५०८. 
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सिन्धु घाटी सम्यता के प्रतीक 


सिंधु धाटी की सभ्यता ३१) 


तथा श्रांज धातु का ज्ञान था पर लोहे का इन्हें ज्ञान नहीं था। इनके 
प्रधिकरांश शस्त्र जेपे भाला, कुल्हाड़ी, छुरा, तीर-कमान भोर गोफन 
तांबे या ब्रांज के बने होते थे । ढाल;कवच झौर तलवार उस समय प्रच- 
लित नहीं थे । चूंकि इन्हें धातुओं का ज्ञान था भ्रतः इनके भ्रधिकांश 
बतंत तांबे और ब्रांज धातु के बनते थे। मिट्टी के बतंनों का भी काफी 
इस्तेमाल होता था । वहां पाये गये बत॑नों मे प्याला, रफावी, थाली, 
लोटा ग्रौर घड़ा मुख्य हैं । 

८ धर्म-इनके घर्मं के विषय में पर्याप्त जानकारी नहीं है। 
खुदाई में देवी-देवताश्रों या मन्दिरों के कोई श्रवशेष नहीं मिले हैं। 
परन्तु मुद्राग्नों पर कुछ ऐसे चित्र भ्रकित हैं, जिनसे पता लगता है कि 
वे एक देवी (वंभवत: दुर्गा ) की पूजा करते थे । दूसरा चित्र एक त्रिमुंख 
देवता का है, जिसके चारों प्रोर भ्रनेक पशु हैं। यह संभवत: पश्ुपति 
शिव का चित्र है। इस वात का भी काफी प्रमाण मिलता है कि शिव 
लिंग की पूजा होती थी । ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्षों शरौर पणुभों 
की भी पूजा करते थे । मृतकों को जलाने या दफनाने की प्रथा थी । 
मृतक की श्रस्थियों को मिट्टी के वरतंन में बन्द करके जमीन में गाड़ 


दिया जाता था । 


६ लिपि-खुदाई में प्राप्त कई मुद्राश्रों पर कुछ संकेत-चित्र अंकित 
हैं। पर इन संकेतों को भ्रमी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इनकी लिपि 
में ३६६ संकेत पाये गये हैं । चीनी मापा की वतंमान लिपि इस लिपि 
घैं बहुत-कुछ मिलती-जुलती है श्रौर ऐसा लगता है कि सिन्धु घाटी,के 
लिंपि-परिवार में ग्रव केवल चीनी लिपि ही शंप रह गई है। यह बात 
तो निशचयपू्वंक कही जा सकती है कि इनकी भाषा संस्कृत नहीं थी 
और इसमें भी संदेह नहीं है कि वह कोई द्रविड़ी थी। 

: १०, कलाकौशल-.इस काल में चित्रकला की बड़ी उन्‍नति हो 
चुकी थी लोग मिट्टी के बतंनों को रंग कर उन पर सुन्दर घित्र 
बनांसे थे । प्रवशेषों में कई प्रकार के खिलोने भी मिले हैं। लकड़ी भौर 
मिट्टी के खिलौनों के पतिरिक्त हाथी दाँत का काम भी होता था। 
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प्राभूषण धौर सुन्दर मूर्तियां बनाने में भी ये लोग बहुत कुशल थे । गे 
लोग बनी प्रौर सूती कपड़ा बुनना श्रौर कपड़ों को रंगना भी जानते थे । 
मोहनजोदडो प्रौर हरप्पा की खुदाई में जो मकान निकले हैं, उनको 
देखने से पता लगता है कि वहां के निवासियों की नगर-योजना तथा 
वास्तुकला बहु्त उच्चकोटि की थी । 


११. अन्‍य समझाल्ीन सभ्यताओं से सम्बन्ध- ऐसे ही भ्रवशेष भौर 


; खण्डहर चीन, मिस्र, क्रोट श्रोर मेसोपोटामिया में भी पाये गये हैं । 
» सुमेरियन तया एलामाइट की खुदाई में भी इसी प्रकार की कारीगरी 
: की वस्तुए' मिली हैं। प्रव यह सिद्ध हो चुका है कि सिन्धु घाटी की 


सभ्यता केवल सिन्ध, बिलोचिस्तान, पंजाब, काटियावाड़, भारत के 
समुद्र तटों श्रोर गंगा की घाटी तक ही सीमित न थी वरन्‌ भारत के 
बाहर के देशों में भी फंली हुई थी । इन्हीं सभ्यताध्नों की तुलना करके 
हम सिन्धु घाटी की सभ्यता का काल निर्धारित कर सकते हैं। यह 
सभ्यता ससार के प्रन्य देशों में चलने वाले एक बहुत बड़े सभ्यता 
भान्दोलन का एक भाग थी । उस समय चीन की तारिम घाटी में जो 
महान्‌ सभ्यता विद्यमान थी, वह देश के ग्रन्य भागों में भी फैल गयी 
थी। मेप्तोपोटामिया में दजला भ्रोर फरात की घाटी में, मिश्र में नील 
की घाटी में प्ौर पश्चिमी फारस तथा सीस्तान में भी खुदाई होने पर 
ऐसी ही समभ्यताप्रों का पता लगा है। क्रौटद्वौप में भी ऐसी सभ्यता 
के कुछ विन पाये गये हैं।इन सभी सबभ्यताध्रों में कई बातें समान 
हैं फिर भी धिधु घाटी की सभ्यता संसार की भ्रन्य प्राचीन सभ्यताभों 
से श्रंष्ठ थी। इस सभ्यता में वास्तुकला भौर नगर योजना काफी 
विकृत्तित स्थिति में थी जबकि भ्रन्य देक्षों के लोगों को मकान 
बनाने व नगर बसाने का ज्ञान नहीं. था। हसके प्रतिरिक्त सिंधु घाटी 
के लोगों में एक विक्तित छमं भी प्रचलित था, जिसमें हिन्दू धर्म के 
भी कुछ लक्षण थे । इससे यह भी निष्कर्ष निकलता है कि हिन्दू धर्म 
संसार का सबसे प्राचीन धमं है। स्पष्ट है कि सिंघु घाटी की सभ्यता 
एक विशेष प्रकार की उच्च, श्रेष्ठ तथा राष्ट्रीय समभ्पत्ता थी । 


पु घाटी की सभ्यता ३३। 


ई 


प्रश्न 


. जरा 30 70प]ता6ज़ 2000 6 ठंजी$बांणा 
370 ०एाप्ाल ०" 6. 96०ए6 ॥जा8 व धार [005 
७३॥९५ ? 


प्रिधु घाटी के निवासियों की सभ्यता तथा संस्कृति के विषय में 
आप क्‍या जानते हैं ? 

2. 'गृुफल गातए5 ४३॥९५ (टाशी$9000॥ ए३५ 05 
ध॥0ए९ ॥ लाक्ाइ७०८१५॥०५ ॥0 00[]00॥.” [05675$ 
(05 $8(0॥6॥(. 

“म्रिंघु घाटी सभ्यता प्रपने स्वरूप तथा दृष्टिकोण में एक विशिष्ट 
सभ्यता थी ।” इस वाथन की विवेचना कीजिये। 

3. फरगवा अशा। 30 (१९ ९४००४शां०णा$ व शि०ीवा- 
]०9870 800 पश्ञा।494 त0ज9 ० (6 शालंधा। ॥॥9$- 
409 0व09 ? 

मोहनजोदड़ो श्रौर हरप्पा में हुई खुदाई में जो सामग्री मिली है 
उपसे भारत के प्राचीन इतिहास पर क्या प्रकाश पड़ता है ? 

4. (00॥राएश०व छा 06 ९०5६ छंजशं।5$0$ 
० ९5०9०, 28990 भा0 (9 शांत ॥6 
लंज$क्लांणा 0 ]70 7 0॥6 ९8765 65. 

भारत की प्राचीनकालीन सभ्यता की तुलना मंसोपोटामिया, मिश्र 
तथा चीन की प्राचीनकालीन सभ्यताओं से सक्षेप में कीजिए । 


ह०_>१0 १०«+ 
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भारत में ग्रार्यो का आगमन श्रोर वेदिक सभ्यता 
श्र 

१. श्रार्यों का श्रादि-स्थान--सिन्घधु घाटी सभ्यता के पश्चात्‌ 
वैदिक सभ्यता का युग ग्राया । वेदिक सभ्यता के निर्माता कौन थे 
भर वे कह से प्राये ग्रादि कुछ ऐसे प्रइन हैं, जो विवादास्पद हैं। पौरा- 
शिक प्रमाणों के ग्राधार पर कुछ विद्वान भारत को ही प्रार्यों का 
भ्रादि स्थान मानते हैं । किन्तु इसके विरुद्ध इस बात को सिद्ध करने 
के लिये प्रवल प्रमाण रखे गये हैं कि वे भारत में बाहर से भ्राकर बसे । 
सर विलियम जोन्स ने १६७६ में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी में 
भारयों के ग्रादि स्थान के सम्बन्ध में भाषण देते हुए कहा कि ग्रीक, 
लैटिन, सस्कृत, गोधिक, कंल्टिक, फारसी प्रादि भाषाश्रों में काफी 
समानता है । भाषा का साम्य इस बात का प्रमाण है कि उनका मूल 
ल्लोत एक ही है । भ्रतः यह निप्कप॑ निकाला जा मकता है कि इन 
भाषाग्रों को बोलने वाले लोग प्राचीनकाल मे किसी समय साथ रहे 
होंगे । उनके इस मूल सम्मिलित निवासस्थान के बारे में श्राज भी 
विद्वानों का मत एक नही है । भ्रनेक भारतीय विद्वानों का, ज॑से श्री० 
एल० डी० काला और श्री डी० एस» त्रिवेदी का मत है कि प्रार्यों 
का मूल तथा सम्मिलित तिवासस्थान भारत ही था । उनका कथन 
है कि वेदों में भी इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि भारत प्रें प्राने 
के पूर्व श्रार्यो का निवासस्थान किसी प्रन्य स्थान पर था। श्रतः उनका 
विचार है कि प्रायं बाहर से नही श्राये बल्कि भारत ही उनका मूल 
निवास स्थान था। 

(क) उपरोक्त धारणा भावुकता पर बझ्राधारित है । भ्रार्यों के 
श्रागमन से पूर्व भारत में ग्रनायं रहा करते थे । श्रनार्यों एवं प्रार्यों के 
युद्धों ग्रोर संपर्णो का उल्लेख ऋगेद में भी मिलता है । सरदार के ०एम० 
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पनिक्कर की भी यही घारणा है कि श्रायं भारत के मूल निवासी 
नही थे, वरन्‌ वे ईरान से यहां श्राये थे । 


(ख) श्री वालगंगाघर तिलक ने भ्रपनी पुस्तक “आाकंटिक होम 
इन दी वेदाज़ ” (8070 4076 77 4॥6 ५९०४७) में यह तक॑ 
प्रस्तुत किया है कि श्रार्यों का मूल श्रोर सम्मिलत निवासस्थान उत्तरी 
प्रूव प्रदेश था। इस सम्बन्ध में उन्होंने ऋग्वेद के प्रमाण दिये 
हैं | श्रधिकांश विद्वानों ने उनके इस मत को ठीक नहीं माना है, 
क्योंकि यह श्रसम्भव प्रतीत होता है कि ऐसे शीत प्रदेश में भाय॑ 
सभ्यता जीवित रह सकी होगी । कुछ विद्वान भ्रार्यों का मूल निवास 
स्थान पामीर पव॑त मानते हैं । परन्तु इस कथन के पक्ष में समुचित 
प्रमाणों का अ्रभाव है । पींका (?६|28) नामक यूरोपीय विद्वान का 
मत है कि श्रार्यों का मूल निवास स्थान जर्मनी था । इस घारणा 
को भी श्रतर्कपूर्णा माना जाता है । 


(ग) श्रार्यों का श्रादि-स्थान-रूस-अभ्रधिकांश विद्वानों ने इस मत 
को स्वीकार किया है कि श्रार्यों का मूल निवासस्थान रूस के दक्षिणी 
भाग का घास का मेंदान था। नेहरिंग (१९८॥॥॥॥8), पोकार्नी 
(?0079), गाइल्‍स ((585$), मोलर (|(0])८7) भ्रोर ब्रान्डे- 
स्टीन (390९5८॥), भ्रादि विद्वानों का भी यही मत है कि 
प्रायं दक्षिणी रूस के किसी स्थान के मूल निवासी थे । इन दिद्वानों ने 
भाषा-शास्त्र के भ्राघार पर श्रनेक तक भौर प्रमाण उपस्थित किये 
हैं, जिन्हें स्वीकार कर लिया गया है । 


(रो श्रार्यों का आगमन एवं प्रसार-- ऐसा भ्नुमान लगाया जाता 
है कि दक्षिणी रूस के श्रपने मूल स्थान से चलने के बाद भ्रार्य ईरान 
में प्राये । ईरानियों की घामिक पुस्तक श्रवस्ता (8४८५४) भौर 
ऋग्वेद में प्रनेकों बातों में काफी समानता है। प्राचीन ईरानियों 
श्रौर वंदिककालीन श्रार्यों के कुछ देवताश्रों में भी काफी समानता है । 
प्रनुमान है कि कुछ समय बाद ईरान में बसे भ्रार्यों में परस्पर मतभेद 
वैदा हो गया | परिणामस्वरूप उनमें से कुछ लोग वहां से पूर्व की भोर 
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चले और भारत ग्रा गये । प्राय लोग भारत में रहने के विचार से भाये 
थे। ग्रार्यों के छोटे-छोटे समूह एक-एक करके भारत श्राये। ऋग्वेद 
में भी इस बात का उल्लेख है कि श्रफगानिस्तान पर श्रार्यों का 
अधिकार था श्रौर वे खंबर दरें से होकर भारत में श्राये थे। भारत 
में उन्हें प्रना्यों से काफी समय तक संघर्ष करना पड़ा । प्राय॑ प्रपने 
शारीरिक बल से श्रनायों को परास्त करके पंजाब में, जिसे उस 
समय 'सप्तसिधु' कहा जाता था, बस गये। संघर्षों का प्रन्त यहीं नहीं 
हुग्ना । श्रताय॑ चप्पे-चप्पे भूमि के लिए लड़े और उन्होंने अ्रपना प्रौर 
श्रपने शत्रुश्ों का खून बहाया । पर जब श्रार्यों ने उनके 'पुर' श्रोर 
दुग' नप्ट कर दिये, तो उन्हें प्रात्म-समपंण करना पड़ा। पराजित 
श्रनायों को श्रार्यों ने दास वनाकर रखा । 


ऋग्वेद प्रार्यों का सबसे प्राचीन ग्रन्ध है। प्रार्यों के साहित्य में 
इसका ग्रत्यन्त महत्त्व है। ऋग्वेद की तिथि भ्रथवा उसमें प्रगटित भ्राय॑ 
सभ्यता के काल के बारे में काफी मतभेद है । ज्योतिष के श्राधार पर 
तिलक ग्रोर जेकोबी इस काल को ई० पू० ४००० वषे रखते हैं। 
इसके विपरीत मंक्सम्यूलर की राय में ऋग्वेद की रचन। का प्रा रम्भ- 
काल १२००-११०० ई० पृ० है । प्रधिकांश लोग इस मत से सहमत हैं 
कि प्रायं सभ्यता ई० सन्‌ से लगभग ३,००० वर्ष पूर्व आरम्भ हुई थी। 
किस्तु, ये सब बातें प्रनुमान पर अ्राधारित हैं भर ऋग्वेद की रचना 
का कोई निश्चित समय नहीं बताया जा सकता । 


दे, 
बेदिक सभ्यता 


(३) पारियारिक जीवन-- ऋग्व॑दिक काल के प्रार्यों में पारिवारिक 
जीवन की नींव पड़ चुकी थी । स्त्री भौर पुरुष के बीच विवाह का 
बन्धन पविश्र माता जाता था । प्रायः लोग एक ही विवाह करते थे। 
पर प्रभिजात कुलीनों में वहुविवाह भी सम्मत था। बाल-विवाह की 
प्रथा नहीं थी। लड़कियों का विवाह युवावस्था में कर दिया जाता 
था। लड़कियों को मन-चाहे व्यवित से विवाह करने की छूट थी । 
विवाह के पश्चात्‌ वे पति की रक्षा में रहती थीं। उनके बाहर निकलने, 
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श्राने-जाने पर कोई रोक न थी और वे यज्ञों श्रौर त्योहारों में सम्मि- 
लित होती थीं । स्त्री-शिक्षा का प्रवार था ओर सदाचार का स्तर 
काफी ऊंचा था। दहेज की प्रथा उस समय भी प्रचलित थी। 
परिवार का प्रत्येक सदस्य पिता या घर में सबसे बड़ी उम्र वाले प्रुरुष 
के ग्राघीन रहता था। 


प्रार्यों का जीवन बहुत सरल था । लोग परिवारों में रहते थे । 
संयुक्त परिवार प्रणाली प्रचलित थी । पति-पत्नी के श्रतिरिवत माता- 
पिता भाई-बहन और पृत्र-पृत्री भी परिवार के सदस्य होते थे। संयुवत 
परिवार प्रणाली से परस्पर स्नेह भ्रौर सहृदयता बनी रहती थी । 
परन्तु कभी-कभी भूमि, पशु, ब्राभूषण श्रादि के बंटतारे के भगड़े पंदा 
हो जाते थे । लड़कियाँ ही ग्रधिकतर गाथ दुहती थीं, इसी कारण उन्हें 
'दुहिता' कहा जाने लगा था । छ्त्रियाँ घरों में सीने-पिरोने श्रोर कपड़ा 
बुनने का काम करती धीं। 

४, व्यवसाय व व्यापार--प्रार्यों का मुख्य उद्यम पशुपालन था । 
पशु ही उनकी सम्पत्ति थे उनके पशुझ्रों में गाय-बैल के भ्रलावा घोड़े 
भेड़ -बकरियाँ, कुत्ते श्रौर गधे भी थे। उनका दूसरा काम कृषि था । 
हल में बैल जोते जाते थे ।खेतों की सिंचाई के लिए कुएँ बनाये 
जाते थे । ये लोग खेतों में 'यब' (जो) श्रौर 'घान्य' उपजाते थं। कुछ 
लोग बहुधा युद्ध की तंयारी में ही व्यस्त रहते थे। आ्रायों की सेनाओं में 
रथ औ्रौर पैदल सैनिक दोनों होते थे । रथों में घोड़े जोते जाते थे । 
प्रार्यों के मुख्य श्रस्त्र-शस्त्र धनुप-बारा, बरछे, भाले, फरसे श्लौर तलवार 
थे | युद्ध के समय नगाड़े वजाये जाते थे । 

धिक्‍कों का प्रचलन न था । श्रत: लेनदेन श्रापस में सामान बदल 
कर किया जाता था । लोगों की झ्रावश्यकताएँ सीमित थीं श्रौर श्रासानी 
से पूरी हो जाती थीं । बढ़ई श्रौर लुहार का पेशा हेय न समझा जाता 
था, क्योंकि ये युद्ध की सामग्री शौर रथ श्रादि बनाते थे। ऋग्वेद में 
भी लुहार का उल्लेख मिलता है | चर्मकार चमड़े को साफ करके घनुप 
की प्रत्यंचा बनाता था | सबसे बड़ी वात यह है कि उस समय इन 
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पैशों में से कोई भी पेशा हीन या नीचा नहीं समका जाता था। वर्ण 
व्यवस्था का जन्म अभी हुआ्ना नहों था । 

५. राजनैतिक रूगटन- प्रार्यों के संगठन का श्राधार परिवार था । 
कई परिवारों से मिलकर एक ग्राम बनता था | कई ग्रामों को मिला 
कर एक 'जन' बनता था। 'जन!” के नेता को राजा कहते थे । प्रनुमान 
है कि पहले राजा निर्वाचित होता था, पर बाद में राजा वश-परम्परा 
से बनने लगा | ऋग्वेद में एक ही वंश के कई राजाग्रों का उल्लेख 
मिलता है । युद्ध में राजा 'जन' का नेतृत्व करता था श्रोर झात्रु से 
संघर्ष की योजना बनाता था। प्रजा उसका अ्रनुशासन मानती थी 
प्रोर उसे उपहार देती थी । राजा के अधिकारियों में मुख्य पुरोहित, 
सेनानी भ्रौर ग्राभणी होते थे। इनमें पुरोहितों का स्थान बहुत ही 
उच्च था। राजा निरंकुश न होता धा। उसके ऊपर 'जन” का निय- 
न्त्रणा होता था । सभा और समिति नाम की दो संस्थाएं उसके शासन 
पर भ्रकुश रखती थीं। सभा वृद्धजनों की श्रोर समिति सारी जनवा 
की राजनंतिक संस्थाएँ थी। भारत का राजनैतिक संगठन मिस्र श्रोर 
मेसोपोटामियां से ग्रघिक जनतन्प्रवादी था। वेदिककालीन राजनंतिक 
सगटन की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि छासन में जनमत का 
भादर होता था | जनपद राज्यों का सूत्रपात हो चला था । 


६. शिक्षा और सम्पत्ति-छषिक्षा की कोई निश्चित प्रणाली न 
थी। प्राय: घरों में ही शिक्षा दी जाती थी । कहीं-कहीं पर विद्वान 
पंडितों ने पाट्शालाएं खोल रखी थीं जहाँ बच्चों को शिक्षा दी जाता 
थी। प्रारम्भ में शिक्षा मौखिक थी । लिपि का श्राविष्कार बाद 
में हुआ | श्रार्यों की सम्पत्ति उनके बल, गाय, घोड़े, दास शोर भूमि 
थीं। श्रपने पुत्रों को भ्रायं सबसे भ्रधिक महत्त्वपूर्णां सम्पत्ति मानते थे। 
सम्पत्ति में पुत्रों को ही हिस्सा मिलता था, पुत्रियों को नहीं। पृत्र न 
होने पर पिता को गोद लेने का प्रधिकार था । 


७. भोजन, वस्त्र और मनोरंजन- वे दिककालीन भ्राय॑ म साहारो 
भोर शाकाहारी दोनों पे । भेड़ भोर बकरों का माँस खाया भ्रोर 
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देवताग्रों पर चढ़ाया जाता था । गो-बध निपिद्ध था । दूध से बनी भ्रन्य 
वस्तुएं श्रार्यो का एुख्य भोजन थी। इनके भोजन में फल भोर 
तरकारियां भी गामिल थीं । धामिक अवसरों पर 'सोमरस' का पान 
किया जाता था | ग्रन्न से तैयार की गई एक प्रकार की सुरा का भी 
व्यवहार होता था, परन्तु इस मदिरा बा प्रयोग पुरोहित भ्रादि नहीं 
करते थे । श्रायं बहुत साधारण कपड़े पहनते थे। स्त्रियाँ एक घोती 
एक ग्रन्य वस्त्र श्रोर एक ढीला अ्रेगरखा पहनती थीं । स्त्री-पुरुष 
दोनों ही श्राभूषणों का प्रयोग करते थे । झेंगूठी, गले का हार, कंगन, 
नूपुर श्रादि खास-खास श्राभूषण थे । स्त्रियाँ केशों को बंटकर बेणियाँ 
बनाती थीं । कुछ लोग डाढ़ी मुडवा लेते थे प्रोर कुछ लोग डाढ़ी 
रखना पसंद करते थे । 


श्रार्यो' का सब से प्रिय मनोरंजन रघों और घोड़ों की दोड़ थी ॥ 
उनका जीवन नी रस नहीं था । त्यौहारों तथा ग्रन्य श्रवसरों पर नृत्य- 
गायन श्रादि का श्रायोजन किया जाता था । नगाड़े, ढोलक, वीणा स्‍ोर 
बाँसुरी श्रादि वाद्यों का प्रचार था । जुम्रा भी मतोवितोद का साधन 
समभा जाता था । स्त्री को दाँव पर लगाकर हार जाने का उल्लेख 
ऋग्वेद में मिलता है । 


मे. धर्म-प्रार्यो का धामिक जीवन बहुत सादा था। उन दिनों 
कोई मन्दिर या मू्तियाँ नहीं होती थी । भार्य॑ प्राकाश, पृथ्वी, इन्द्र, 
सूर्य, प्रग्ति, वायु भ्रादि की श्राराधना करते थे । देवताग्रों को बलि 
चढ़ाई जाती थी । वरुण श्रौर इन्द्र का बहुत सम्मान था । इनकी 
भक्ति और महिमा का गान किया जाता था। यज्ञद्वारा देवताप्रों को 
घी, दूध, जौ, तिल, सोम श्रादि पदार्थ भ्रपंण किये जाते थे । वैदिक 
काल में स्त्रियों की बहुत प्रतिष्ठा थी श्रोर यज्ञ जैसे घामिक कार्यों में 
वे समान हिस्सा लेती थीं। वेदिक घमविलम्ब्री यह समभते थे कि 
स्त्री के सुख्री रहने पर ही घर में सुख की वर्षा हो सकती है । इस 
कारण वैदिक काल में स्त्रियों का श्रासन बहुत ऊँचा और सम्माननीय 
था | जीवन की शुद्धता श्रोर पवित्रता पर बहुत जोर दियाजाता था भ्रौर 
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प्रामाणिक जीवन धर्म का एक अंग समझा जाता था । मृतकों को 
जलाने ग्रोर दफनाने की प्रया थी । 


€. उत्तर वेदिक कालीन सभ्यता-प्राचीन ग्रा्य ऋगेद युग के 
प्रायं थे । उनकी सभ्यता को वंदिक सभ्यता वहा जाता था, 
जिसका वर्शान ऊपर किया जा चुका है । महाकाव्य कालोन प्राय॑ 
सभ्यता के विकसित रूप को उत्तर-वंदिक कालीन सभ्यता 
कहा जाता है । वेदिक-कालीन सभ्यता और उत्तरवैदिक कालीन 
सभ्यता में बहुत अन्तर है । प्राचीन आ॥रायों का जीवन श्रत्यन्त 
सादा था ग्रोर व पंजाब (सर्प्तस्धु) में रहते थे । पर उत्तर-वंदिक 
काल में ग्रा्य लोग पूर्व की श्रोर काफी आगे आझ्राकर बस चुके थे । 
इस समय उत्तरी भारत ऊे ग्रायं प्रदेश को श्रार्यावत्त कहा जाने लगा 
धा | कोशल, विदेह, मगध श्रौर प्रंग श्रादि स्थान काफी प्रसिद्ध हो 
गये थे। क॒रुक्षेत्र ग्रायं संस्कृति का केन्द्र था । इससे पता लगता है 
कि इस समय तक हिमालय श्रौर विन्ध्याचल के बीच का लगभग 
सारा भारत भ्रायों के ग्राधीन आरा गया था | रामायण ग्रौर महाभारत 
इस काल के दो महान महाकाग्य हैं। ब्रत: उत्तर-वंदिक काल को 
महाकाव्य-काल भी कहा जाता है । 


१०. सामाजिक श्रवस्था - उत्तर-वेदिक काल की सामाजिक प्रवस्था 
में वेदिक काल की सामाजिक अवस्था की प्रपेक्षा काफी परिवतंन हो 
चुके थे। भ्रार्यो' के परिवार बहुत बड़े हो गये थे, फिर भी परिवार 
सम!ज की इकाई माने जाते थे । सामाजिक जीवन में एक बड़ा 
परिवतंन यह हो गया था कि वर्ण व्यवस्था भ्रस्तित्व में श्रा चुकी थी । 
यह वर्णं-व्यवस्था कंसे घुरू हुई यह एक रहस्यपूर्णा बात है । प्राचीन 
श्रार्यों ने भी इस प्रथा के बारे में कुछ नहीं कहा है । भ्रत: इस सम्बन्ध 
में निश्चित शोर भ्रन्तिम रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता । ऐसा 
लगता है कि भ्रार्यो की जटिल सामाजिक अरावश्यकताओं के कारण 
इसका जन्म हुप्रा हो । कमं-काण्ड झोर भ्रनुष्ठान कराने वाले ब्राह्मण 
#हलाये। युद्ध करने वाले, भूमि के स्वामी और राजनीति में सक्रिय भाग 
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लेने वाले क्षत्रिय कहलाये । वशिक्‌, कृपक और झिल्पी वेश्य कहलाये । 
दासों श्रौर दस्युओं से बना विजित वर्ग शूद्र कहलाया । शूद्र वर्ग का 
करत्त व्य उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना था । वर्णा-व्यवस्था 
में ग्रभी भी वहुत कड़ाई नहीं 





ट्री श्राई थी । श्रन्तर्जातीय विवाहों के अनेक 
उदाहरण मितते हैं | पर जैसे-जैसे ब्राह्मणों की सत्ता बढ़ती गई, 
वर्णा-व्यवस्शा भी कठोर होती गई | तरह-तरह के काम धन्धे बढ़ रहे 
थे । श्रत: काम-धन्धों के प्राधार पर जातियाँ भी बनने लगी प्रौर 
इसी प्रकार जातियों में उप-जातियाँ भी बनीं । एक जाति को छोड़ 
कर दूसरी जाति में जाना कठिन था और बाद में तो वह अ्प्तम्भव 
हो गया । 


(क) शूद्रों के साथ बुरा व्यवहार किया जाता था श्रोर उनकी दशा 
दयनीय हो गयी थी । उन्हें श्रद्धा समझा जाता था और यज्ञ तथा 
श्रनुप्ठान में भाग लेने का उन्हें कोई अधिकार न था | झआ्रार्यों ने शूद्रों 
के साथ सभी प्रकार के सम्बन्ध वर्जित कर दिये थे । उन्हें श्रपनी 
सम्पत्ति पर श्रधिकार नहीं था । 'ऐतरेय ब्राह्मण” में तो एक स्थान 
पर यह भी कहा गया है “शूद्र दूसरे का सेवक है, जिसका इच्छा- 
नुसार निष्कासन तथा वध भी किया जा सकता है ।' 


(ख) उत्तर-वैदिक काल में स्त्रियों की दक्षा काफी खराब हो 
गई थी । भ्रव उनको अ्रपने पतियों के समान स्थान प्राप्त नहीं था । 
राजा श्रौर बड़े-बड़े धनी लोग एक से प्रधिक विवाह करते थे । दहेज 
की प्रथा बहुत व्यापक हो गयी थी श्रोर बड़ी-बड़ी सम्पत्तियाँ दहेज 
में दी जाती थीं । लड़कियों का सम्मान कम हो गया था । बहुपत्नीत्व 
प्रथा के सबसे बड़े प्रमाण स्वयं मनु थे, जितके दस पत्नियाँ थीं । 
इसमें कोई सन्देह नहीं कि गार्गी भ्रोर मंत्रेयी जैसी स्त्रियों के दृष्टान्त 
मिलते हैं कि वे शिक्षित थीं श्रौर शिक्षा का प्रचार था । सम्पत्ति पर 
स्त्रियों को कोई श्रधिकार नहीं होता था भ्रोर उनकी श्रजित सम्पत्ति 
भी पिता या पति की सम्पत्ति मानी जाती थी । पुरुषों के लिए नेतिक 
श्राचरण के कोई बन्धन न थे जबकि स्त्रियों के लिए नेतिकता के 


[४२ भारतीय इतिहास का परिचय 


बन्धन बहुत कठोर बना दिए गये थे । कन्या का जन्म दुःख का कारण' 
प्रोर पुत्र का जन्म प्रत्यन्त हर्षप्रद समझा जाता था । 

११. ब्यवसाय- इस यूग में कृषि के क्षेत्र में बहुत उन्नति हो 
चुकी थी । अच्छी फसल पंदा करने के लिए खाद की उपयोगिता का 
भी ज्ञान हो चुका था | जौ (यव) के प्रतिरिवत घान, गेहों धोर तिल 
प्रादि की भी खेती होने लगी थी । इस समय श्रार्यो का झ्राधिक 
जीवन प्रौर उद्योग भी काफी विकसित हो चुका था । इस काल के 
साहित्य में कुछ नये पेशों का भी उल्लेख मिलता है, ज॑से सारथी, 
गड़रिये, टोकरी बनाने वाले, घोबी, रंगसाज, जुलाहे, खटिफ, बधिक, 
रसोइये, कृम्हार, नट, गायक इत्यादि । ज्योतिषियों श्रौर नाइयों का 
समाज मे विशिष्ट स्थान था | वंद्य लोगों की चिकित्सा करते थे । 
स्त्रियाँ प्रधिकततर रंगसाजी, कदाई, सीना-पिरोन। श्रादि करती थीं । 
सिक्‍कों का प्रचलन प्रबतक नहीं था । इस काल के साहित्य में शीशा, 
टिन, चाँदी, सोना, तांबे भ्रौर लोहे का भी उल्लेख मिलता है। 


१२. धर्म- उत्तरवंदिक काल में ऋग्वेद काल के कुछ देवताश्रों 
की प्रतिष्ठा बढ़ गई थी श्रौर कुछ की कम हो गई थी। रुद्र प्रौर विष्णु 
नामक देवताश्रों के प्रति जनता का विश्वास बहुत बढ़ गया था । देव- 
ताझों की वहुलता श्रव भी बनी हुई थी । समाज पर ब्राह्मणो का प्रभाव 
इतना गहरा हो गया था कि वे पृथ्वी के देवता माने जाने लगे थे । 
ब्राह्मणों ने कमंकाण्ड को बहुत जटिल बना दिया था । घनी-मानी 
भोर बड़े-बड़े राजा समारोह-पूर्वक यज्ञ करते थे । इस प्रकार के यशज्ञों 
में राजसूय श्रोर भ्रष्वमेघ प्रसिद्ध हैं, जिनका उल्लेख रामायण और 
महाभारत में मिलता है । हिन्दू प्रट-दर्शनों, सांख्य, योग, न्याय, 
वंशापिक, पूर्वमी मांसा श्रौर उत्तर-मीमांसा की रचना भी इसी काल 
में हुई । प्राध्यात्मिक चिन्तन की परिपाटी भी इसी समय चली । 


१३. राजनेतिक दशा--इस काल में भी युद्ध में राजा ही सेना 
का नेतृत्व करता या, यद्यपि सेना का संचालक सेनानी होता था । 
सभा झ्ौर समिति नामक संस्थाएं पूरंतया नष्ट तो नहीं हुई थीं 
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परन्तु उनका प्रभाव काफी घट गया था । इस काल के बड़े-बड़े 
सुव्यवस्थित राज्य श्रोर भ्रच्छे शासकों की जानकारी मिलती है। गंगा 
के किनारे कुरु राज्य था। इसकी राजधानी पहले श्रासन्दीवन्त थी, 
बाद में हस्तिनापुर हो गई | कुरु कुल के राजा परीक्षित के शासन के 
बारे में कहा जाता है कि राज्य में दूध और मघु की नदियाँ बहती 
थीं । उन्होंने अश्वमेघ यज्ञ किया था । वतंमान श्रवघ प्रदेश में 
गंगा के किनारे कोशल राज्य था । इस पर दइ॒ृक्ष्वाकु वंश के राजा 
शासन करते थे । ग्रयोध्या के पूर्व तिरहुत में विदेहों का राज्य था । 
इसकी राजधानी मिथिला थी | विदेह का सबसे बड़ा राजा जनक 
था। मत्स्य राज्य जयपुर, श्रलवर श्रौर भरतपुर रियासतों में था । 
सिन्घु नदी के दोनों तटों पर गान्धार जनपद था| इसके श्रलावा मगघ, 
विदर्भ, फाशी, कौशाम्बी भी सुप्रसिद्ध राज्य थे। श्रधिकाधिक राज्यों 
को अ्रधीनस्थ करके श्रश्वमेघ तथा राजसूय यज्ञों का श्रनुष्ठान करना 
गोरव की बात समभो जाती थी। 


प्रश्न 


]. फ्राग गालियां शं०फ३ 9५6 0९९१ ९#976९55९0 
0 (6 गांशं)8) ॥076 0॥76 898॥$ ? करगांणा 
शंल्ज़ 600 ४0प 77 40 96 8 786098) 0॥6 ? 

श्रार्यों के मूल निवासस्थान के सम्बन्ध में प्रचलित मतों को प्रस्तुत 
करते हुए बतलाइये कि कौन सा मत श्राप को तकंयुक्त मालूम होता 
है ? 

2. ल0ए 370 शक 00 प7स्‍6 879875 ०076 00 
708 ? 

श्रायं भारत में कंसे श्रोर कब श्राये ? 

३ जब 30 ए०प दा0ज़ 4007. (06 $00॑॥), 
९००॥०70 8॥0 7९॥8005$ ०0700075$ 66 ५९०४० 
ध985 ? 

बैदिककालीन श्रार्यों की सामाजिक, श्राथिक तथा धामिक दक्षा के 
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बारे में आप क्‍या जानते हैं ? 

4 ]0650४०9९ पा $00०॑4, ९००णा०ाांट शत ॥थाशि- 
०05 ९णातांएंगा5 छ 06 ]867 ५९१४७ एिलां०6. 

उत्तर-वंदिक काल के भ्रार्यों की सामाजिक, भ्राथिक तथा घामिक 
झवस्था का वर्णान कीजिए । 

5. 006 4 णांथ 065०7एंणा णता6 $१शथा रण 
6०0एथायला। छाल्एभी)|हर धाणाए पर. थाणंशधा। 
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प्राचीन भ्रार्यों की शासन व्यवस्था कासंक्षिप्त वर्णन कीजिए । 
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अ्रध्याय ५ 
आ्राय॑ साहित्य 

१ परिचय-वैदिक साहित्य एक बहुत व्यापक दब्द है । इसमें 
क्वेवल चारों वेद ही नहीं श्राते वरन्‌ श्रार्यों की सभी महत्त्वपूर्ण पुस्तक 
शामिल हैं । इस प्रकार ब्राह्म॒रा, श्रारण्यक, उपनिषद्‌, वेदान्त आदि 
सभी वैदिक साहित्य की श्रेणी में श्राते हैं। यह पूरा लाहित्य हजारों 
वर्षों के परिश्रम से तैयार हुप्रा होगा। फिर भी, इसमें से किसो ग्रन्थ 
कीं रचना का निव्चित काल नहीं बताया जा सकता। ऋग्वेद की 
रचना का समय सम्भवत: २००० वर्ष ई० पूर्व रहा होगा । 

२. श्रति और स्मृति- श्र,ति का श्र्थ है सुना हुआ । कहा जाता 
है स्वयं ईश्वर ने सन्‍तों को श्रतियाँ बताई थीं । यह साहित्य एक 
ऋषि से दूसरे ऋषि तथा दूसरे से तीसरे के पास जाता रहा । काफी 
समय बाद इसे लिपिबद्ध किया गया । श्रति साहित्य प्रत्यन्त पवित्र 
समझा जाता है श्रौर इसमें चारों वेद; ब्राह्मण, श्रारण्यक, उपवेद तथा 
उपनिषद्‌ महत्वपूर्ण हैं | स्मृति साहित्य ऋषियों ने लिखा था, श्रतः 
इसे ईश्वरीय साहित्य नहीं माना जाता। भ्रायं काल का शेष साहित्य 
स्मृति साहित्य में ही गिना जाता है । 

३. बेद--वेद प्रार्यों के सबसे श्रधिक पवित्र ग्रौर भ्रादि ग्रन्थ हैं । 
इनके संकलन में कई सो वर्ष लगे होंगे ऐसा अ्रनुमान है । वेद चार हैं-- 
ऋग्वेद, सामवेद, यजुरवेद श्रौर प्रथवंवेद । ऋग्वेद में १०२८ मन्त्र हैं, जो 
यज्ञ सम्बन्धी हैं। ऋग्वेद का गायत्री मन्त्र सबसे अ्रधिक प्रसिद्ध है । साम 
बेंद में कुल १५४६ गान है। अनेक मन्त्र और गान ऋगेद से भी लिए 
गए हैं। यजुव द में यज्ञ की विधियों का उल्लेख है । अथव व॑ द में 
मोहन, पश्राकर्पएण श्रौर वशीकरण भ्रादि मन्त्र दिये हुए हैं। इसमें कुल 
७३१ मन्त्र हैं। 
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(क) वाह्मयश-वेदों की भाषा काफी कड़ी थी । श्रत: साधारण 
जनता को वेदों का प्ृ्थं समभाने के लिए व्याख्यात्मक प्रतके लिखी 
गई , जिन्हें ब्राह्मणा कहते हैं । ये गद्य ग्रन्थ हैं। ऋग्वेद के मंत्रों की 
व्याख्या ऐतरेय तथा कोशीतकि ब्राह्मणों में की गई है । ताण्डय भोर 
जैमिनीय ब्राह्मणों में सामवेद की व्यास्या की गई है। तंत्तिरोय श्रौर 
शतपथ ब्राह्मणों में यजुर्वेद तथा गोपथ में प्रथर्व॑ वेद की व्यास्या की 
गई है । इन पुस्तकों को वन में पढ़ी जाने वाली पुस्तक भी कहा 
जाता है । ब्राह्मण ग्रन्थों के उस भाग को प्रारण्यक कहते हैं जिसमें 
दर्शनशास्त्र का वर्णन है । 

(ख) उपनिषद्‌-हिन्दू धमं के दर्शन साहित्य को उपनिषद्‌ कहते 
हैं। उपनिषदों की संख्या लगभग ३० है भ्रौर इन्हीं उपनिषदों के 
फलस्वरूप प्रायं-काल में हिन्दू धमं में काफी परिव्तन हो गये । 

(ग) बेदांग--वेदांग का भ्र है वेद का प्रंग। इनमें घामिक 
प्रवसरों के संस्कार को रीति-विधि का वर्णन है। इनमें श्रार्यों का 
प्तामाजिक जीवन भी वशित है। महत्वपूर्ण बेदांग छः हैं । 

(ध) उपवेद--उपवेदों में विशेष ज्ञान की बातें दी गई हैं । जिस 
प्रकार भ्रायुवेंद में भ्रोपधि विज्ञान का वर्शान है, उसी प्रकार धनुवेंद में 
युद्ध -कला का वर्णान है ' गन्धवं वेद में संगीत का वर्णन मिलता है। 

(४) पट््‌दशंन--उत्तर-वंदिक काल में भारतीत दर्शन की छः 
विचार-धाराष्नों का जन्म हुप्ला भ्लोर उनका श्रायं साहित्य में बड़ा 
मरहत्त्वपूर्णा स्थान है । 

(१) कपिल का साँख्य दर्शन--ऋषि कपिल ईहवर के भ्रस्तित्व 
को नहीं मानते । उनका मत है कि भ्रात्मा झोर प्रकृति दो ही पदार्थ 
हैं भ्रोर उन्हीं के मिलने से सृष्टि का जन्म होता है। इन्हीं पदार्थों 
प्र्थात्‌ प्रात्मा और प्रकृति के भ्रलग होने से मनुष्य की मृत्यु हो 
जाती है । 

(२) पातंजलि का योग दशन--योगदर्शन में पातंजलि हे इस 
विचारधारा का प्रतिपादन किया है कि ईश्वर का भरस्तित्व है भ्ौर 
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ईइ्वर प्राप्ति के लिये चिन्तन और योगाभ्यास श्रावश्यक हैं । 

(३) गौतम का न्याय दर्शन -गौतम की घारणा है कि केवल सत्‌- 
ज्ञान और सद्विचार से ही ईश्वर प्राप्त हो सकता हैं। 

(४) कणाद्‌ का वेशेषिक दशोन--वंशेषिक दर्शन में कशाद्‌ ने यह 
दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है कि संसार की सभी वस्तुए' भ्रणु से बनी 
हुई हैं श्रोर तत्व ग्रविनाशी है । उनकी घारणा है कि संसार के चक्र 
की त्रियंता एक भज्ञात शक्ति है । 

(५) जैमिनी की पूर्व मीमांसा-- उन्होंने वंदिक कमंकाण्डों को 
महत्त्द दिया है श्रोर बंदिक मंत्रों के पाठ का समन किया है । 

(६) व्यास की उत्तर मीमांसा--व्यास ने एक नये दर्शन को 
चलाया । उनके दृष्टिकोण से संसार मिथ्या है । सत्य केवल ईश्वर या 
ब्रह्म है । वह महाःन्‌ श्रोर सवंशक्तिमान है। 


५. महाकाब्य-प्रार्यों के साहित्य में रामायण भौर महाभारत 
नामक संल्‍्कृत महाकाव्यों का बहुत महत्व है। रामायरा की रचना 
महाभारत से पहले हुई थी श्रोर रामायण में जिस काल का वर्णन 
है वह काल भो महाभारत के काल से पूर्व का है। इन महाकाव्यों की 
रचना के समय का ठीक-ठीक पता नही फिर भी ऐसा पग्रनुमान है 
कि इनकी रचना उत्तर-वेदिक काल के बाद प्रोर बुद्ध-काल के पूर्व 
किसी समय हुई थी । स्मिथ का विचार है कि यह काव्य (रामायण) 
कल्पना-जन्य है श्रौर कोशल साम्राज्य तथा श्रयोध्या की परिवाटियों 
पर ग्राधारित है। मेकडानल्ड श्ौौर जेकब जंसे विद्वान भी रामायण 
श्रौर महाभारत को कवि कल्पना-प्रसूत मानते हूँ । पर इस प्रकार की 
घारणाए सही नहीं हैं । श्राधुनिकतम खोजों ने यह सिद्ध कर दिया 
है कि रामायण श्रौर महाभारत के पात्र राम श्रौर कृष्ण कल्पित 
नहीं हैं श्रपितु वास्तव में वे थे । हां, यह सच हो सकता है कि इन 
महाकाव्यों के प्रणेताओरों ने श्रधिकृत घटनाम्रों के साथ प्रपने पास से 
भी कुछ मिलाया हो । 

६. रामायण -- रामायण की कथा श्रयोध्या के राजा दशरथ भौर 
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उनके चार पुत्र राम, लक्ष्मणा, भरत श्रोर शत्रुघ्न के बारे में है। बड़े 
पुत्र राम का टिवाह मिथिला के राजा जनक की पूत्री सीता से हुप्ना 
था । राजा दशरथ अपनी व॒द्धावस्था में शासन-कार्य श्रपने बड़े पृत्र 
राम को सौंपना चाहते थे । पर कैकई ने श्रपने पषड़्यंत्र से ,कौशल्या 
के पत्र राम के लिए चोदह वषं का वनवास प्रौर श्रपने पत्र भरत 
के लिए भ्रयोध्या का राज्य दशस्थ से मांगा | वचन-पूर्ति के लिए 
दशरथ को कंकेयी की बात माननी पड़ी। श्रपनी पत्नी श्लौर श्रनुज 
लक्ष्मणा के साथ राम वन को गये । जब वे पंचवटी में थे तो लंका का 
राजा रावण छल से सीता को उठा ले गया। इसी श्राधार पर 
राम ने लंका पर चढ़ाई कर दी श्रौर रावश का वध फर सीता को 
छुड़ाया । जिस दिन सीता श्रौर लक्ष्मण सहित राभ अयोध्या लोटे 
भरत ने राज्य राम को सौंप दिया । प्रथोध्या की जनता ने सीता की 
एविन्रता के बारे में संदेह व्यक्त किया। श्रत: राम ने जनमत का 
प्रादर करते हुए सीता को वनवास दे दिया । सीता वाल्मीकि के श्राश्रम 
में रहने लगी प्रोर वहीं लव श्रोर कुश नामक दो पुत्रों को उन्होंने जन्म 
दिया । राम के प्रश्वमेघ यज्ञ के प्रश्व को लव श्रौर कुश ने पकड़ लिया 
था । इस प्रकार पिता पऔ्रौर पुत्रों का मिलाप हुप्ना । 

७, महाभारत--इस महाकाव्य को रचना व्यास मुनि ने की थी। 
१००,००० इलोकों का यह महाकाव्य १८ पर्वोमे बटा हुम्ना है। 
इसकी कथा इस प्रकार है। राजा पाण्डु गगा और यमुना के बीच के 
एक छोटे से राज्य के शासक थे। इनको जब मृत्यु हुई तब इनके पांच 
पुत्र थे | इन्हें ही पांडब कहा जाता है । पाण्डु के निधन के बाद उनके 
भाई घृतराप्ट्र राजा बने । धृतराप्ट्र के पुत्र कौरव पांडवों से भत्यन्त 
ईर्ष्या करते थे । कौरवों ने पांडवो से राज्य का पैतृक भ्रधिकार छीन 
लेने के लिए पड्यंत्र रचे। कौरवों का सबसे बड़ा भाई दुर्योधन था 
जिसने पाडवों को दूत में हराकर बनवास के लिए भेज दिया | बन में 
पाँडवों को भ्रनेक कष्ट सहने पड़े । उनकी मित्रता मत्स्य के राजा 
विराट भ्ोर भगवान्‌ कृष्ण से हुई । कौरवों झ्रौर पाण्डवों दोनों पक्षों के 
बीच कुरुक्षेत्र (पंजाब ) के मेंदान में एक भयंकर महायुद्ध हुआ, जिसे 
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महाभारत का युद्ध कहते हैं। १८ दिन के घमासान युद्ध के बाद पांडवों 
की विजय हुई । पांडवों ने हस्तिनापुर में राज्य किया श्रौर भ्रद्वमेघ 
यज्ञ किया । ४ 

८. मह।काव्य काल--वंदिक और उत्तर वंदिक काल को सभ्यता 
महा काब्यों के युग तक श्राते-प्राते काफी उन्‍नत हो गई थी । 

(क) राजनेतिक स्थिति-प्रार्यावत्त के विस्तृत क्षेत्र में छोटे-मोटे 
प्रनेकों राज्यों की स्थापना हो चुकी थी, जिनमें परस्पर संघर्ष और 
भगड़े हग्ना करते थे । प्रत्येक शासक की भावना अन्य राज्यों को जीतने 
को होती थी । राजा यद्यपि निरंकुश होते थे पर प्रजा की रक्षा को वे 
अपना कत्त व्य समभते थे । वे स्वेच्छाचारी नहीं होते थे। सम्पूर्ण 
शासन उनके हाथ में होता था पर भ्रपनी सहायता के लिए वे प्रनेक 
पदाधिकारी व मंत्री रखते थे । उस समय फी कूटनीति श्राज की कूट- 
नीति से कुछ कम न थी । महाभारत में कृष्णा की कूटनीति के भ्रनेक 
उदाहरण मिलते हैं । युद्ध में छल, बल और प्रपंच सब ठीक माना जाता 
था। अ्म्नेयास्त्रों औऔरौर विषले वाणों का भी प्रयोग होता था। महा- 
काव्य का युग शोर प्रौर वीरता का युग था। युद्ध में कतिपय विशेष 
नियमों का पालन किया जाता था । निहत्थों श्रोर स्त्रियों पर भ्राक्रमण 
वर्जित था | उस समय के मुख्य-मुख्य राज्य प्रंग, बंग, कलिग, कोदल 
श्रौर काशी ग्रादि थे। 


(ख) सामाजिक स्थिति- सामाजिक जीवन में घामिक कृत्यों का 
बड़ा महत्त्व था । प्रत्येक श्रायं के लिए सोलहों संस्कारों का प्रायोजन 
श्रावश्यक था । यन्ञों की प्रधानता थी । पंच महायज्ञ-ब्रह्मयज्ञ, देव यज्ञ, 
पितृ-यज्ञ, भ्रतिथि-यज्ञ श्रौर भूत यज्ञ-हुप्रा ही करते थे। समाज में 
प्रत्येक व्यक्ति के लिए चार ग्राश्रम - ब्रह्मचयं, गृहस्थ, वानप्रस्थ श्रोर 
सन्‍्यास--निहित थे । इनका पालन किया जाता था। सारी जनता 
आह्मण, क्षत्रिय, वैश्य प्रौर शूद्र इन चार प्रधान जातियो में बंटी हुई 
थी। इनके प्रलावा श्रनेकों उपजातियाँ थीं । ब्राह्मण शोर क्षत्रिय 
सर्वश्रेष्ठ समके जाते थे ! जात-पाँत श्रौर वर्ण॑-व्यवस्था भ्रादि के वन्धन 
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काफी कड़े थे । राजा और श्रीमन्‍्त कई विवाह करते थे । मदिरा पान 
को प्रथा भी शिष्ट्सम्मत थी । जुम्रा और पासे का खेल मनोरंजन का 
मुख्य साधन समझा जाता था। समाज में नारी का स्थान काफी ऊंचा 
था । वे शिक्षित होती थीं और प्रत्येक धामिक कार्य में हिस्सा लेती थीं 
विधवा विवाह और बहुविवाह भी प्रचलित थे। स्त्रियों को श्रपना 
पति वरण करने का अधिकार होता था । 

(ग) धार्मिक स्थिति--इस काल में बलि एवं तपस्या की प्रधानता 
थी । ब्राह्मणों का प्रत्येक घामिक कार्य पर प्रधिकार था | इस विचा र- 
घारा के ग्रतिरिक्त चिन्तन श्रौर मनन भी हुझ्ला । उपनिषदों की 
रचना इसी काल में हुई | ये उपनिपद्‌ दर्शन में ग्रत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
स्थान था चुके हैं। इस काल में सम्पूर्ण हिन्दू समाज प्राध्यात्मिकता 
की श्रोर भुका हुश्ना था । इसमें सन्देह नहीं कि यह युग हिन्दू धर्म 
की क्रांति का यूग था । ग्राज के हिन्दू समाज का ढांचा इसी प्राचीन 
दर्शन पर आधारित है । वंदिक देवताग्रों के स्थान पर अ्रब ब्रह्मा 
विष्णु और महेश की पूजा होने लगी थी । यह भी विश्वास किया 
जाने लगा था कि धरम की रक्षा के लिये विष्णु भगवान बार-बार 
ग्रवतार लेते हैं। भ्रात्मा के श्रावागमन के सिद्धान्त को भी पूर्णा मान्यता 
मिल चुकी थी । 

(घ) राज्य की आय के साधन--कृपि की उपज का छटा भाग 
कृषि कर के रूप में लिया जाता था । मालगुजारी से राज्य को बड़ी 
मात्रा में घन मिलता था | विजेता हारे हुये राज्यों से कर वसूल करते 
थे ग्रोर कभी-कभी पराजित राज्य विजयी राज्य में मिला दिया जाता 
था । राज्य की आय का एक श्रोर साधन जुर्माना था। व्यापारियों से 
वारिज्य-कर लिया जाता था । वाणिज्य-कर प्राय: वस्तुओं के रूप में 
प्राप्त होत। था। इनके प्रतिरिक्त मवेशी, प्रोषधि, ईंधन, फल-फूल 
श्रादिपर भी साधारण कर लिया जाता था । 

प्रश्न 
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ग्रा्यों के सामाजिक जीवन पर वंदिक साहित्य कया प्रकाश 
डालता है ? 

2 जरा 30 एणप एातद्ाशाभात 99 पार (था 
"५८१० [ाधाभाप्रा० ? श6 3 ५00 ॥006 0 ५९०८९ 
[शिभप्रा९, 

बेदिक साहित्य” से प्राप क्या समभते हैं ? वंदिक साहित्य पर एक 
संक्षिप्त नोट लिखिए । 

३, 006 8 जाता 8०००एा॥३ 0॥6 $00॥], 090॥- 
(08| 800 ९००॥०ायं० ॥6 0 06 679क॥5$ ॥ ॥6 
50 6026. 

महाकाव्य युग की सामाजिक, राजनंतिक तथा भ्राथिक स्थिति 
का संक्षिप्त विवरण दीजिए । 

4. एव 5 6 ॥5004॥। ४४]ए९ ० 06 ॥छ० 
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रामायणा गश्रौर महाभारत नामक महाकाव्यों का ऐतिहासिक 
महत्त्व क्या है, वतलाइये । 

5. ५/॥॥९ ५॥0 90465 0॥; 

(]) 87800885; 

(2) एए॥5॥8045; 
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निम्तलिखित पर नोट लिखिए: 

(१) ब्राह्मण; 

(२) उपनिपदे; 

(३) वेदांग; श्रौर 

(४) पदु-दर्शन । 


ग्रध्पाप ६ 
ज॑न धर्म और बौद्ध धर्म 

उत्तर धैदिक काल में धर्म की प्रतिक्रिया--उत्तर थबंदिक काल में 
धर्म का स्वरूप काफी बदल चुका था। धरम गें पाखण्ड, बाह्य श्राडम्बर 
श्रौर कर्मकाण्ड पश्रादि को प्रधानता दी जाने लगी थी। इन सब 
भ्रवाँद्धनीय तत्त्वों के विस्तार के नीचे धर्म की भ्रात्मा दवी जा रही थी। 
घमं-पालन साधारणा लोगों के लिए बहुत कठिन हो रहा था | शुरू में 
यज्ञ सरल थे भ्रौर कोई भी व्यक्ति इन्हें कर सकता था। बाद में 
श्रनेक प्रकार के यज्ञों का सूत्रपात हुआ । इनमें से कुछ तो बारह 
वर्ष तक चलते थे। इस प्रकार खर्चीले यज्ञ केवल राजाया सम्पन्न 
व्यक्ति ही कर सकते थे। यन्ञों में निरपराध पशुझों की बलि भी 
सहृदय व्यक्तियों के मन में ग्लानि उत्पन्न करती थी । ऐसे धर्म के विरोध 
में जनता किसी सवंसुलभ भोर श्राडम्बरहीन घमं के लिए खोज करने 
लगी तो इसमें प्राइचय ही क्या । 

२. सुधारक सम्प्रदायों का उदय - उत्तर वंदिक काल में कमंकाण्ड 
के ग्राधिक्य ने कई विचारकों को धर्म के सच्चे स्वरूप पर विचार 
करने के लिए विवश कर दिया। धर्म विरोधी प्रतिक्रिया का प्रादुर्भाव 
इसी काल में उपनिषद जेसे ग्रन्थों से हो चुका था। कुछ उपनिषदों ने 
तपस्या, पशुवलि आदि को भत्संना करते हुए उन्हें निर्वाए के लिए 
श्रनावश्यक बताया । साथ ही उन्होंने नैतिक सदाचार पर जोर दिया। 
किन्तु, उपनिषदों की शेली दाश्शनिक होने के फलस्वरूप सौमान्य जनता 
उनकी शिक्षाग्रों को सरलता से ग्रहणा न कर सकी। उपनिषदों से 
किसी नये धामिक सम्प्रदाय का उदय तो नहीं हुआ, किन्तु धीरे-धीरे 
ब्राह्मण धमं विरोधी प्रान्दोलन ने जोर पकड़ा श्रोर देश में कई ऐसे 
सम्प्रदाय प्रत्तित्व में ग्राये, जो ब्राह्मण धर्म के प्रालोचक श्रोर क्रान्ति- 
कारी विचारों के प्रवतंक थे। इन सम्प्रदायों का विश्वास था कि 

श्र 
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सदाचार से निर्वाण प्राप्त करना सम्भव है भ्रोर इसके लिए कर्म-काण्ड 
आादि प्रावश्यक नहीं हैं । कई साधुओं ने देशाटन कर इन श्राधारभूत 
सिद्धान्तों का प्रचार किया | धर्म के तत्कालोन स्वरूप से त्रस्त लोगों ने 
इन सम्प्रदायों का सहर्ष स्वागत किया श्ौर अल्पकाल में ही ये सम्प्रदाय 
प्रत्यन्त लोकप्रिय हो गये । इनमें से दो प्रमुख सम्प्रदाय जैन धर्म 
भ्रोर वोद्ध धर्म हैं । 

जैन धर्म 

३. जन और बौद्ध धर्म कई वातों में समान हैं, किन्तु श्रव यह्‌ 
सिद्ध हो चुका है कि जैन धर्म का उदय बोद्ध धमं से पहले हुप्ना था। 
ज॑न धर्म को संगठित रूप महावीर नें दिया । किन्तु जन धमविलम्बी 
कहते हैं कि महावीर चौवीसवें तीर्थंकर थे । श्रारम्भ के वाईस तीथंकरो 
के बारे में कोई विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं है । तेईसवें तीर्थंकर 
पाइ्वनाथ थे और प्रोफेसर जेकव के कथनानुसार पार्न्‍्वनाथ ही जैन 
धम्म के मुख्य संश्थापक थें । पाद्व॑नाथ राजा भ्रश्वसेन के पुत्र थे । इन्होंने 
प्रपने श्रनुयायियों को श्रहिता, सत्य, चोरी न करना तथा अ्रपरिग्रह 
इन चार ब्रतों की दीक्षा दी थी । 

४, महावीर--जंन धर्म के भ्रन्तिम तीर्थंकर महावीर का जन्म 
ईसा से लगभग ६०० वर्ष पूर्व उत्तरी बिहार के वंशाली नामक 
नगर में हुआ था । महावीर के जन्म के समय वहाँ क्षत्रियों का गण- 
राज्य था। महावीर के पिता गया के प्रधान थे । महावीर का विवाह 
यश्ञोदा नामक राजकुमारी से हुआ्ना था, जिससे एक कन्या हुई | माता- 
पिता के निधन के पश्चात्‌ महावीर तीस वर्ष की श्ायु में तपस्वी बन 
गये । बारह वर्ष तक कठोर तपस्या करने के बाद तेरहवें वर्ष में उन्हें 
ज्ञान-प्राप्ति हुई श्रौर चू कि उन्होंने श्रपनी इन्द्रियों पर विजय पा ली थी 
इसलिए उन्हें 'जितेन्द्रिय' कहा जाने लगा । पूरा ज्ञान श्राप्त कर लेने 
पर महावीर ने “निग्र॑ंन्थ' सम्प्रदाय को जन्म दिया | इस सम्प्रदाय के 
प्रनुयायी निग्रंस्य ( ग्रन्थियों भ्रथवा बन्धनों से मुक्त ) कहलाते थे। 
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महावीर ने भ्रपने सिद्धान्तों का प्रसार उत्तर भारत में किया भ्रौर अनेक 
लोगों ने इस धर्म की दीक्षा ली । बहतत्तर वर्ष को आ्रायु में कुशीनगर के 
समीप महावीर का निर्वाण हुआ । 

५- महावीर के सिद्धान्त और उनकी शिक्षाएं महावीर स्वामी 
ने ईश्वर के अ्रस्तित्व को श्रमान्य किया । वेदों तथा श्रन्य धामिक ग्रन्धों 
में भी उनका विश्वास न था । उनकी शिक्षा में अहिसा का सर्वोपरि 

हत््व था । पादव॑नाथ के चार ब्रतों में महावीर ने ब्रह्मचयं का ब्रत भी 
जोड़ दिया | इस धर्म के भ्रनुयायियों को कठोर श्रात्म-निग्रह से रहना 
पड़ता था | महावीर उपवास और तपस्या से शरीर को अधिकाधिक 
दुबंल बनाने की शिक्षा देते थे। ज॑न साधना में तपस्या का स्थान 
बहुत ऊचा है। जेन धर्म मानने वालों को सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दर्शन 
श्रौर सम्यक्‌ कम॑ इन तीन नियमों का पालन करना ५ड़ता है । ये तीनों 
नियम *त्रिरत्न” कहलाते हैं । 

६. जेन सम्प्रदाय को श्रवनति-- महावीर के जीवनकाल में ज॑न 
धमं का काफी प्रचार हुप्रा । फिर भी जंन धमं की शिक्षाओं का 
प्रचार उसके समकालीन बौद्ध धमं जितना नहीं हो सका । इसके कई 
कारण थे। महावीर जब तक जीवित थे, तब तक यह सम्प्रदाय 
संगठित रहा। उनके निर्वाण के पश्चात्‌ जेनियों में दिगम्बर भर 
इ्वेताम्बर दो विरोधी वर्गों का जोर बढ़ा | इस प्रकार जेन सम्प्रदाय में 
फूट के लक्षण दृष्टिगोचर होने लगे | दूसरा कारणा यह था कि ज॑न 
धमं का भ्राचरण श्रत्यन्त कठिन होने से वह जन-साधारण को अपनी 
और भ्राकषित नहीं कर सका । जन मत अ्रहिसा का प्रवल समर्थन 
करता था जबकि तत्कालीन ब्राह्मण, क्षत्रिय, और छाद्र वर्णा के 
लोगों के लिए भ्रहिसः का पालन संभव न था । इसलिए जैन धर्म को 
मुख्यतः वैष्य प्र्थात्‌ व्यापार करने वालों ने भ्रपनाया । 

बोद धर्म 

७- भगवान्‌ बुद्ध- बौद्ध धमं के संस्थापक सिद्धार्थ गौतम कपिल- 

वस्तु (नेपाल) के शाक्‍्य राजा ुद्धोधन के पुत्र थे। उनका जन्म 
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६३ ईसा पूर्व हुम्ना था । इनके जन्म पर जो पुरोहित उपस्थित थे 
उन्होंने भविष्यवाणी की कि वह या तो चत्रवर्ती राजा होगा वा साधु । 
यथा समय गौतम का विवाह यशोधरा से हुआ और उनके एक पुत्र 
हुआ, जिम्तका नाम राहुल रखा गया । कहा जाता है कि उनके पिता 
ने उन्हें किसी भी दुःख का ग्रनुभव नहीं होने दिया था । तब भी 
संयोग से एक दिन रास्ते में एक वृद्ध, एक रोगी, एक शव और एक 
साधु को देखकर सिद्धा्थं का मन बहुत व्याकुल हो उठा शर एक 
रात को सभी सांसारिक बन्धनों को त्याग कर वह सत्य की खोज में 
चल पड़े । 

८, सत्य की खोज में सिद्धार्थ की तपस्या--सत्य को खोज करते 
हुए गोतम पहले तपसस्‍्वी ब्राह्मणों के शिष्य हुए | किन्तु उनकी शिक्षा 
दीक्षा गे सिद्धार्थ को संतोष नहीं हुग्ना श्रोर वे पांच दिष्यों के साथ 
उरुबेला नामक सुन्दर बन में तपस्था के लिए गये | इस बन में गौतम 
ने बड़ी कठोर तपस्या की । योगाभ्यास आदि से उन्होंने भ्रपना शरीर 
सुखा डाला | इस तपस्या से उन्हें कुछ मानसिक शांति मिली, किन्तु 
उनका लक्ष्य था ज्ञान प्राप्ति । एक बार तो वह मरणासन्न हो गये। 
तब उन्होंने थोड़ा सा दूध॑ पी कर प्राण रक्षा की । अ्रव उन्होंने निश्चय 
किया कि देह-दण्ड प्रौर कठोर तपस्या ज्ञान प्राप्ति के साधन नहीं हैं। 
श्रत: निराश होकर उन्होंने तप, उपवास श्रादि का त्याग कर दिया । 
तपस्या छोड़ने के बाद गौतम गया के निकट एक पीपल के वृक्ष के 
नीचे समाधि लगाकर बेठ गये। रात्रि के श्रन्तिम पहर में उन्हें ज्ञान की 
प्राप्ति हो गई श्रौर तब से वे बुद्ध कहलाने लगे। 

६ बौद्ध धर्म के सिद्धाल्त और शिक्षाएँ--बुद्ध के उपदेश व्यवहा- 
रिक और सरल भाषा में होने के कारण जनता ने उन्हें आसानी से 
ग्रहण किया । बुद्ध ने स्वयं वह जीवन श्रपनाया जिसको सीख वह 
लोगों को देते थे । उन्होंने भिक्ष, का जीवन ग्रहण किया | सबसे पहले 
उन्होंने उन पाँच शिष्यों को उपदेश दिया जो तपस्या काल में उनके 
साथ थे । बुद्ध की कीति चारों तरफ फैलने लगी। तीन महीने के भ्नन्त 
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तक उनके साठ शिष्य हो गये । इनमें भ्रानन्द भी थे, जो यात्रा में 
बुद्ध के साथ रहते थे । ध्ं-प्रचार के लिए भिक्षुश्रों का संघ बनाया 
गया । बुद्ध ने इन भिक्षश्रों को 'वहुजन हिताय बहुजन सुखाय' के लिए 
भ्रमण कर धमं प्रचार करने का 'उपदेश दिया। 

१०. श्रष्टांगिक मार्गं-महात्मा बुद्ध ने सभी प्रकार की वास- 
नाञ्रों को जीत लेने के लिए भ्रप्टांगिक मार्ग बताया । इस मार्ग को 
मध्यम मार्ग कहा जाता है। इसमें “अ्रति सर्वत्र वर्जयेत' 
इस तथ्य का प्रतिपादन किया गया है। इसका अभिप्राय यह है कि 
मनुष्य को जहाँ भोग-विलास में लिप्त न होना चाहिए वहां उसे तप, 
उपवास से अपने शरीर को निरथंक कष्ट भी न देना चाहिए। मध्यम 
मार्ग के ग्राधारभूत श्राठ मार्ग इस प्रकार हैं--सम्यक्‌ दृष्टि, प्रम्यक्‌ 
संकल्प, सम्यक्‌ वाक्‌, सम्यक्‌ कर्मान्‍्त, सम्यक्‌ जीविका, सम्यक्‌ उद्योग, 
सम्यक स्मृति ग्रोर सम्यक समाधि । 

३१. बौद्ध धर्म के मुख्य सिद्धान्त--उपरोक्‍त श्राठ मार्गों के 
प्रतिरिक्त बोद्ध धमं के कुछ मूलसिद्धांत भी हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम अपने 
प्रतुयायियों के समक्ष 'निर्वाण' अश्र्थात्‌ जन्म-मरण के चक्र से मुक्ति का 
पभादर्श रखा | ईश्वर भ्रात्मा को न मानते हुए “भी वह पुनज॑न्म के 
सिद्धान्त में विश्वास करते थे | उनका कथन था कि मनुष्य की वासनाएँ 
नष्ट होने पर उसका भ्रहंकार भी मिट जाता है श्रोर तब जाकर उसे 
निर्वाण प्राप्त होता है । इस अ्रवस्था को प्राप्त करने के लिए बुद्ध 
ने नंतिक भ्राचरण भ्रौर ज्ञान को ही भ्रावश्यक बताया। उन्होंने प्रहिसा 
का प्रचार करते हुए जीव हत्या को भ्रनुचित बताया । नैतिक भ्राच रण 
के लिए उन्होंने 'दस शोल' बताये, जो इस प्रकार हैं--भ्रहिसा, सत्य, 
प्रस्तेय, प्रपरिग्रह, ब्रह्मचयं, नृत्य गायन का त्याग, सुगन्ध मालादि 
का त्याग, भ्रसमय में भोजन का त्याग, कोमल छैया का त्याग और 
कामिनी-कंचन का श्याग | इनमें से पहले पाँच शील गृहस्थ के लिए 
प्रोर दसो शील भिक्ष, के लिए विहित थे। 

१२. बौद्ध धमं का प्रचार--बौद्ध धमं का प्रचार बड़ी तेजी से 
हुप्रा भौर भ्रसख्य लोग इसके श्रनुआयी बन गये। इसके कई कारण 
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थे | पहला कारण यह था कि जन साधारण की हिन्दू धरम में श्रद्धा कम 
होती जा रही थी । लोग वैदिक कमंकाण्ड और धर्म के ग्राउम्बरों से ऊब 
गये थे । दूसरा कारण यह था कि वोद् धमं के सिद्धान्त पाली ज॑सी 
सुगम भाषा के द्वारा बताये जाते थे । इस धर्म में न तो कोई भंभट थे 
श्रौर न इनका पालन ही कठिन था । तीसरा कारण यह था कि 
बुद्ध का ग्यक्तित्व श्रत्यन्त ग्राकर्षफ और प्रभावशाली था । उनकी 
कथनी श्रौर करनी में यत्किन्चित भी श्रन्तर न था । चोथा कारण 
यह था कि वोद्ध धर्म में जात-पात, ऊँच-नीच श्रौर वर्णा ज॑से कोई विभेद 
न थे । श्रत: शूद्र वर्ण के लोग बोद्ध धर्मं को ईश्वर का वरदान मानने 
लगे। पांचवाँ कारण यह था कि बुद्ध एक अच्छे नेता और कुशल 
संयोजक थे । उन्होंने भिक्ष, श्रौर भिक्ष,शियों के संघ स्थापित किए 
ओ्रौर इन संघों ने दूर-दूर तक इन सिद्धास्तों को फंलाया | उल्लेखनीय 
है कि ग्रशोक श्रौर कनिप्क ज॑से महात सम्राटों ने भी इस धर्म की दीक्षा 
लेकर इसे प्रसारित करने में पूर्णा योग दिया था । श्रशोक ने यदि 
इतना प्रयत्न न किया होता ठो सम्भव है कि बौद्ध धर्म भारत में 
एक स्थानीय सम्प्रदाय ही रह जाता । “स्वयं ब्रशोक के कंथनानुसार 
उसने देश भर में और पड़ोसी ग्रीक देशों में प्रचारक दल भेजे थे; 
यद्यपि ग्रीक देशों के बारे में यह बात स्पष्ट नहीं है कि परिव्राजक 
धामिक थे श्रथवा राजनेतिक या सम्भवतः दोनों ही थे ।” * 

१३. बौद्ध धर्म का लोकतन्त्रात्मक संगठन--बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ॑ 
स्थापित संघों का संगठन और उनकी कार्य प्रणाली प्रजातन्त्रात्मक 
थी । इनके कार्य सम्बन्धी नियम बना दिए गए थे, जिनका पालन 
श्रनिवार्य होता था | संघ की बैठकों के लिए गणपूर्ति श्रावध्यक होती 
थी । महत्वपूर्णा विषयों को मतदान द्वारा निवटाया जाता था। संघ का 
सभापति”विनयघारा” कहलाता था | देश्ष में इस प्रकार अनेक लोकतस्त्रा- 
त्मक संघ थे श्रौर बौद्ध सम्प्रदाय में उचित व्यवस्था बनाये रखने का दायित्व 
इन पर सौंपा गया था। इस प्रकार इन घामिक संगठनों में लोकतन्त्र 
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के मूलभूत सिद्धान्तों का प्रयोग होता या। “बुद्ध पर कई बार यह 
भार आ पड़ा कि मठ के प्रनुशासन सम्बन्धी छोटे-छोटे मामलों पर 
अपना निणंय दे । 7 गौतम के भाई देवदत्त उन्हें हटा कर संघ के 
नेता बनना चाहते थे, ग्रोर उनके विरुद्ध पड्यन्श्र करते थे । पर, 
उन्हें भी क्षमा दी गयी ।' * 

१४. बौद्ध धर्म का पतन--भारत में बौद्ध घर्मं के पतन के मुख्य 
कारण ये हैं । मोर्य राजवश के पतन और पुष्यमित्र के उत्थान के 
साथ वोद्ध धमं को शासकों की जो सहायता प्राप्त थी वह घटती 
गयी । भगवान्‌ बुद्ध के निर्वाण के पश्चात्‌ सम्प्रदाय का उचित मार्ग 
दर्शन कोई नहीं कर सका । धीरे-धीरे सम्प्रदाय शिथिल होता गया । 
वोद्ध धर के उदय के समय भिक्षु निःस्वा्थं सेवा और सदाचार का 
पालन करते थे । किन्तु कालास्तर में उनमें स्वार्थ और भ्रष्टाचार ज॑सी 
कृप्रवृत्तियां पनपने लगी। धम्ं प्रसार की ओर से उसका ध्यान हट 
गया । बौद्ध धर्म सुगम होने के कारण ही अल्पावधि में लोकप्रिय 
हो गया था । बाद में बोद्ध धर्म में म॒ति-पूजा का समावेश हुआ । 
इसके श्रलावा बोद्ध धमं में भ्रन्य देशों के जो लोग सम्मिलित हुए, उन्होंने 
धर्म के मूल सिद्धान्तों में भी परिवतंन कर दिये । मूति-पूजा करने 
वाले महायानी बोद्ध कहलाते थे । बौद्ध धर्म के प्रसार से हिन्दू धर्म 
का महत्तत कम हो गया था । इस बात का प्रतिकार करने के लिए 
कुमारिल और शंकर आ्रादि ने हिन्दू धर्म का पुनरुत्वान किया । दक्षिण 
भारत में वेष्णाव ग्रौर लिगायत जैसे सम्प्रदायों के उदय श्रौर उत्तर में 
बोद्ध भिक्षुत्रों ०र विदेशियों के भ्राक्रमणों ने बौद्ध धर्म फो सप्राप्त कर 
दिया । 

१५ हिन्दू सभ्यता को बौद्ध धर्म की देन-बौद्ध धर्म ने देश के 
सांस्कृतिक जीवन पर बहुत प्रभाव डाला । बौद्ध धमं नैतिक णौल 
एवं सदाचार पर जोर देता था और इसी कारण वह जनता के नेतिक 
स्टर को हिन्दू धमं की अ्रपेक्षा श्रधिक ऊँचा उठा सका । हिन्दू 
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घ॒र्मं की शिक्षा संस्कृत में दी जाती थी । किन्तु बौद्ध धर्म के 
सिद्धान्त प्राकृत भाषा के माध्यम से प्रसारित किये गये । इस 
भाषा के प्रयोग से एक नया साहित्य विकसित हुआ । भारत की 
वस्तुकला तथा शिल्पकला पर बौद्ध धर्म का बहुत प्रभाव पड़ा। ग्राज 
संसार के प्रायः सभी संग्रहालयों में बौद्ध कालीन कला देखी जा सकती 
है । कार्ले श्रोर नासिक (बम्बई राज्य) के गुफा मंदिर और अ्रशोक 
के स्तम्भ श्रौर स्तूप बौद्ध कालीन कला के परम उत्कर्ष के प्रतीक हैं 
प्रसिद्ध गांधार शैली की कला का विकास बौद्ध ध्मं की ही देन है । 
बौद्ध घर्म ने जनता को हिन्दू धर्म के अन्ध-विश्वासों से मुक्त किया । 
इस काल में दार्शनिक चितन में काफी उस्नति हुई । बौद्ध धर्म के 
प्रचार काल में भारतीय सभ्यता चीन, जापान) मंगोलियाः जावा, 
इन्डोचीन जैसे दूरस्थ देशों में फेल गयी । 

१६. जैन, बौद्ध श्रीर द्वेदिक धर्म का परस्पर सम्बन्ध--जेन श्रोर 
बौद्ध ये दोनों धर्म हिन्दू धर्म की प्रतिक्रिया के रूप में श्रस्तित्व में ग्राये। 
इन दोनों धर्मों में कई समानताएं हैं। ये दोनों बेदों के प्रमाण को 
स्वीकार नहीं करते । इनका कर्म-काण्ड श्रौर जातिभेद में कोई विश्वास 
न था। इस्होंने यज्ञों श्रौर पशुवध का विरोध किया श्रौर नेतिक 
सदाचार और प्रहिसा को महत्व दिया । जनों में यती श्रौर बौद्धों 
में मिक्ष, धर्म का प्रचार करते थे। इन दोनों धर्मों को तत्कालीन 
क्षत्रिय राजाग्ों का धाश्रय प्राप्त हुआ । इनके प्रसार के लिये 
स्थानीय भापाश्रों का प्रयोग किया गया । पुन्जन्म, कर्म का फल, 
मोक्ष या निर्वाण इन सिद्धास्तों को दोनों मानते थे । जैन धर्म के 
त्रिरत्त थे--सम्यक्‌ दर्शन, सम्यक्‌ ज्ञान और सम्यक्‌ चरित्र; बौद्ध धर्म 
के त्रिरत्त थे-- बुद्ध, संघ भ्रौर धर्म । 

१७. किन्तु इन समानताओों के बावजूद दोनों धर्मों में कुछ 
बुनियादी भ्रम्तर थे। बोद्ध धर्म को ईश्वर श्रौर श्रात्मा का श्रस्तित्व 
अ्रमान्य था जब कि जैन धर्म नास्तिक होते हुए भी आ्रात्मवादी था । 
दोनों का लक्ष्य निर्वाण ही है किन्तु उसे प्राप्त करने के उपाय भिन्‍न 
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हैं। बौद्ध घमं, मध्यमार्गी है श्रोर उसमें शरोर को कप्ट देना निषिद्ध 
है । इसके विपरीत जन धर्म कठोर तप, ब्रत, उपयास श्रादि को 
श्रावश्यक मानता है। भ्रहिसा का समर्थन दोनों करते हैं, लेकिन 
जेन धं उसे बहुत भ्रधिक महत्व प्रदान करता है । जहाँ तक सामा- 
जिक बातों का सम्बन्ध है, जेन धर्म वैदिक धर्म के श्रधिक निकट 
था। उसने वर्ण, जाति, धर्म भ्रादि की कोई श्रालोचना नहीं की । 
बौद्ध धमं ने भी सामाजिक व्यवस्था पर प्रहार नहीं किया । किन्तु 
इसके सिद्धान्त क्रान्तिकारी थे श्रौर सामाजिक जीवन को भी उन्होंने 
काफी प्रभावित किया । कालान्तर में हिन्दू ध्मं श्रौर जैन धर्म के 
मतभेद घटते गये । भ्रन्त में जेन धर्म हिन्दुओं का ही एक सम्प्रदाय हो 
गया। बौद्ध मतावलम्तियों ने हिन्दू धर्म में सम्मिलित होने का कभी 
प्रयत्न नहीं किया। यही कारणा है कि बौद्ध धर्म भारत से लुप्त 
हो गया । 
प्रश्न 


. छीए6 4 ॥6 करांऊ।09 0[.7090 8000॥8 ॥॥0 
€65भा। ॥5 ॥)शी) (६३४९॥॥॥१९$- 

गौतम बुद्ध का जीवन परिचय देते हुये उनकी मुरुय-मुख्य शिक्षाओ्रों 
की चर्चा कीजिये । 

2. शशशा0 ए३५ 6 7९३] 0एरात७३ ता तैेक्षांशा ? 
006 व 4०००पर 0 ज्रां5 ]४. वा0 65छकथा। जा 
ज़ल्व6 5 गराक्षा। (९३०४॥25- 

जेत घमं का वास्तविक प्रवतंक कौन था ? उसके जीवन का वर्णन 
करते हुए उत्की मुख्य-मुर्य शिक्षाएं बताइए । 

3. भरा प्रथा 6 गराभा। 005 एज ०गा- 
(0०९१ 00 ॥86 74960 06ए७॥०॥7९॥६ 0* छेप१0॥ंहपा 
ग॥ ॥॥08 ९ 

भारत में बौद्ध धर्म के इतने तेजी से प्रचार होने के क्या कारण 
थे? 
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4. 889 गा शाक्षा, 7299९९०७ 6 8९४०)ग85$ 
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बौद्ध ध्मं श्रौर जैन घमं की शिक्षाओ्रों में कया समानताए श्रौर 
भिन्‍नताएं थीं; समममाइये । 

5. ५४४७६ ए्छा० (06 ०४०५९५ 06 0९९॥॥४6 ० छे000- 
म्रांचा ॥00 ज़ाबा 85 96९ 705  ९०णराएफपाणा (0 
प्रात ०प्रएण6 ? 

बौद्ध धर्मं के पतन के क्या कारण थे भौर भारतीय संस्कृति को 
बौद्ध धर्मं की कौन-कौन सी देन थी ? 


अ-+३ ० -- 
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मगध का उत्थान और सिकन्दर का श्राक्रमण 
मगध का उत्थान 

१. वी० ए० स्मिथ का कहना है कि भारत का क्रमवद्ध इतिहास 
छठी शताब्दी ई० पृ० से ही प्राप्त होता है। सिंघु घाटी सभ्यता काल 
श्रौर वैदिक काल में कई शताब्दियों का भ्रन्तर है; इसी प्रकार वंदिक 
काल श्रौर महाकाव्य काल के बीच का इतिहास भी कई शताब्दियों का 
इतिहास है । इस प्रकार वी० ए० स्मि4 का कथन काफो हद तक 
ठीक मालूम होता है । छठी शताब्दी ई० पू० में पश्चिम में काइ्मोर 
से लेकर पूव॑ में बंगाल तक कोई भी एक छत्र राज्य नहीं था। उस समय 
सम्पूर्ण उत्तरी भारत में १६ राज्यों का, जिन्हें 'जनपद' कहा जाता था 
उल्लेख मिलता है। इनके नाम थे:--काशी, कोशल, श्र॑ग, वज्जि, 
मगध, मल्ल, चेदि, वंश, कुरु, एंचाल, मच्छ श्रथवा मत्स्य, सूरसेन 
प्रस्सक, ग्रवन्ति, गधार भ्रौर कम्बोज । इनके भ्रतिरिक्त कुछ श्लौर भी 
छोटे-छोटे राज्य थे | वेदिक काल में कुछ प्रौर पंचाल काफी उन्नति 
पर थे पर भ्रव उनकी भ्रवस्था ग्रवनत हो गई थी। 

२, मगध--मधध राज्य का क्रमबद्ध इतिहास बिम्बिसार (५४७ 
ई० पू० से ४६३ ई० पू०) के समय से मिलता है। कहा जाता है कि 
उसके ५०० रानियां थीं | यह बात त्रुटिपूर्ण मालूम होती है। फिर 
भी इतना तो सत्य है ही कि उसने कोशल, लिच्छिवी राज्य और मध्य 
पंजाब प्रादि की राजकुमारियों से विवाह किये थे। प्रपने विवाह- 
सम्बन्धों द्वारा उसने श्रपनी राज्य शक्ति को खूब बढ़ाया । काशी का 
राज्य तो उसे दहेज में मिला था। लगभग ४६१ ई० पू० बिम्बिसार 
के बाद उसका पुत्र प्रजातशत्रु मगध क्री गद्दी पर बंठा। अजातशत्रु 
ने अपने पिता की हत्या करके गद्दी प्राप्त की थी। वह एक महत्वा- 
| श्र 
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कांक्षी राजा था । उसने कोशल के राजा प्र सेनजित को पराजित 
करके उनकी पुत्री से विवाह किया, जिसमें दहेज के रूप में उसे बहुत 
सम्पत्ति मिली | भ्रजातशत्रु का सबसे महान्‌ कार्य लिच्छिवियों को 
परास्त करना था, इस काम में उस्ते १६ वर्ष लगाने पड़े। लिच्छिवियों 
के राज्य को प्रपने राज्य में मिलाने के बाद उसने भवन्ति को भी जीत 
लिया । इस प्रकार प्रजातशत्रु ने मगध को उत्तर भारत का सबमे 
श्रत्रिक शक्तिशाली राज्य बना दिया । 

३. अ्ज्ञातशत्रु और बौद्ध धर्म--अजातशत्रु ने बौद्ध धममं ग्रहण कर 
लिया था। प्रयने पिता का वध स्वयं किया था, इसका उसे बड़ा 
पश्चाताप था। भगवान्‌ बुद्ध के सामने उसने अपने इस श्रपराध को 
स्वीकार किया था| बोद्ध धर्म की उन्‍नति के लिए श्रजातशत्रु ने भ्रनेक 
मठ तथा स्तूय बनवाये । ग्रपनी राजधानी राजगृह में उसने बौद्ध धर्म 
का प्रथम सम्मेलत कराया था, जिसमें ५०० बौद्ध भिक्ष्‌ इकट्ठ हुए थे । 

८. ग्रजातशत्रु के उत्तराधिकारी--प्रजातशत्रु के पश्चात्‌ उसका पुत्र 
उदाधिन लगभग ४५६ ई० पू० मगधघ की गद्दी का स्वामी बना । उसने 
ग्रवने पिता द्वारा स्वाति नगर वाटली पुत्र को श्रपनी राजधानी वनाण 
ब्रौर उसका विकास किया । उदायिन के बाद क्रमश: अ्रनरुद्ध मुन्ड आर 
नागदासक गद्गी के उत्तराधिकारी बने । उनकी दुबंलता और प्राप्रयता 
ने श्रमात्य (मंत्री) शिशुताग का लोभ जगा दिया | उसने मगध का 
राज्य जीत्र ही हस्तगत कर लिया । इस प्रकार शिशुनाग वश 
की नींव १डी । 

५ नन्‍्द्र बंश-चौथी डाती के लगभग मध्य में महापद्मनन्द | 
नामक एक व्यक्तित ने शिशुनाग वश का श्रन्त करके गद्दी पर कब्जा कर | 
लिया । महापर॒मननन्‍्द ने जिस कुल की स्थापना की, वह इतिहास में 
ननन्‍्द वंश कहा जाता है । वह एक योद्धा सम्राट था । पजाबव को छोड़ 
कर लगभग शेप पूर्ण उत्तरी भारत पर उसका ग्रधिकार था । कुरु, 

| पंचाल, मंथिल, श्रस्सक, सूरसेन श्रौर कलिग श्रादि अनेक राज्य उसके 
साम्राज्य में सम्मिलित थे। सिकन्दर के 'श्राक्रमण के पूर्व मगध एक 
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बहुत शक्तिशाली साम्राज्य वन गया था। राजा महापद्म नन्द के 
बाद उसके ८ पुत्र गद्दी पर बंठे | घीरे-घीरे नन्‍्द वंश का शासन बहुत 
बदनाम हो गया । जिस समय सिकन्दर का शझ्राक्रमणा भारत पर हुग्ना 
(३२६-३२५ ई० १०) उस समय मगध की गद्टी पर घननन्द था। 
चन्द्रगुप्त मौयं ने धननन्द की हत्या करके गद्दी पर श्रधिकार कर 
लिया । इस प्रकार नन्‍्द वश्ञ का ग्रन्त हो गया और मौय वश का 
श्रीगणोश हुग्ना । 
सिकन्दर का आक्रमण 


६. घप्िकन्दर-मकदूनिया (यूनान) के शासक फिलिप की मृत्यु के 
बाद उसका पुत्र सिकन्दर गद्दी पर बैठा वह घड़ा महत्वा्काक्षी तथा 
साहसी शासक था । वह विश्व-विजेता बतना चाहता था। ३३० ई० 
प॒० में वह फारस विजय के लिए निकला और ३२७ ई० पू० तक उसने 
वूर्वी फारस पर विजय प्राप्त कर ली । सीस्तान को जीतने के बाद 
उसने भ्रफगनिस्तान पर चढ़ाई की । भ्रफगानिस्तान में ''श्राराकोसियों- 
का-सिकन्दरिया” नगर उसी का बसाया हुम्ना है, जिसे श्रव 'कन्दहार' 
कहा जाता है। प्रगले वर्ष वह श्रपनी विश्ञाल सेना लेकर काबुल की 
धाटी में प्रा पहुंचा । पर भारत पहुचने के पहले उसे वह्लीक (वासरूत्री) 
तथा उसके समीपवर्ती भू-भाग को जीतना था । वह्लीक को परास्त 
करने के बाद हिन्दुकुश को पार करके वह सिकन्दरिया पहुँचा | यहाँ 
से वह निकाइया की ओर बढ़ा जो सिकन्दरिया श्रोर काबुल नदी के 
बीच स्थित था| यहाँ उसने श्रपनी सेना दो भागों में बांट दी। एक 
भाग को ग्रपने सेनापति हेफिस्तियन ग्रोर पारडिक्स की प्रध्यक्षता में 
सिन्घु पर पुल बनाने के लिए भेजकर दूसरे भाग को स्वयं लेकर भारत 
की सीमावर्ती वीर जातियों से युद्ध करने के लिए चल पड़ा। भारत 
के उत्तर-पश्चिम में कुछ पहाड़ो कब्रीले थे, जो बहुत शक्तिशाली थे। 
भ्रस्पशी, नीसा, प्रध+नी शोर पुशकलवती के कबीले काफी लड़ाकू थे । 
इन कवीलों को हराने में सिकन्दर को बहुत कठिनाई हुई । कहा जाता 
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है कि एक ग्राक्रमण में तो सिकन्दर स्वयं घायल हो गया वा । 

७. भारत पर श्राक्रमगा--३२६ ई० प्‌७ में श्रटक से १६ मील 
चढ़ाई की श्रोर श्रोहिन्द नामक स्थान पर सिकन्दर ने सिन्धु नदी पार 
की । तक्षशिला के राजा आराम्भी ने सिकन्दर का भव्य स्वागत किया 
श्रोर उसकी सहायता के लिए अपने ५००० सैनिक दिये । 

८. पोरस से युद्ध--ऐ रस का राज्य केलम श्रौर चिनाब नदियों 
के वीच था। सिक्रन्दर ने पोरस के पास यह सदेश भेजा कि वह उधकी 
अ्रधीनता स्वीकार कर ले । उत्तर में पोरस ने कहलाया कि युद्धक्षेत्र 
में इसका जवाब दू'गा । फिर क्या था सिकन्दर तुरन्त पोरस के राज्य 
की ओर बढ़ चला | भेलम नदी खूब चढ़ी हुई थी | एक श्रोर सिकन्दर 
की सेना के डेरे पड़े थे और दूसरी श्रोर पोरस की सेना डटी थी। एक 
तूफानी रात को ११,9०० सेनिकों को लेकर १७ मील चढाव पर 
जाकर सिकन्दर ने केलम पार किया । पोरस की प्रसावधान सेना पर 
सिकन्दर के सैनिकों ने श्राक़ृमण कर दिया । पोरस की विशाल सेना 
का व्यूह देखकर एक बार तो सिकन्दर की भी हिम्मत पस्त हो गई । 
युद्ध में वर्षा के कारण पोरस के रथों ने ठीक काम नहीं दिया श्रौर 
उसके हाथियों ने प्रपनी ही सेन। को कुचल डाला | अ्रन्ततः हार पोरस 
की हुई । जब उसे सिकन्दर के सामने लाया गया तो सिकन्दर ने पूछा, 
पोरस ! तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाय ।' पोरस ने उत्तर 
दिया, 'जैभा एक राजा के साथ किया जाना चाहिए!”। पोरस के इस 
उत्तर का सिकन्दर पर बहुत प्रभाव पड़ा और उसने प्रोरस का राज्य 
उसे लौटा दिया । इस प्रकार पोरस्त को उसने झपना एक विश्वासपात्र 
मित्र बना लिया। 

पोरस को परास्त करने के बाद श्रनेक शहरों पर विजय करता 
हुश्ना सिकन्दर चिताब पार तक प्रा पहुचा । यहां पोरस द्वितीय को 
परास्त किया श्रौर फिर रावी नदी की श्रोर बढ़ा । संगल में एक भया- 
नक युद्ध हुम्ना जिसमें सिकन्दर को बड़ी कठियाई का सामना करना 
पढ़ा | यदि पोरस इस युद्ध में सिकन्दर की मदद न करता तो शायद 
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पासा पलट जाता । इस विजय के बाद वह व्यास के तट तक बढ़ आया। 
पर उसकी सेना ने यहां से भ्रागे बढ़ने से इन्कार कर दिया । सिकन्दर 
ने अपनी सेना को प्रोत्माहित करने के लिए श्रनेक उपाय किये पर 
उसकी सेना ग्रनवरत युद्धों से धक चुकी थी; ग्रपना देश छोड़े उसे 
काफी समय हो गया था ओर साथ ही मगध की सेना की विशालता 
की बात सुनकर उसकी सेना में कुछ भय भी पंदा हो गया था। शभ्रतः 
सेना ने भ्रागे बढ़ने से बिल्कुल इन्कार कर दिया। 

&€ वापसी - सेना के श्रागे बढ़ने से इन्कार करने पर सिकन्दर ने 
वापस लोटने की ग्राज्ञा दे दी । लौटते समय भेलम के किनारे श्राकर 
राजा प्राम्भी ग्रर पोरस को प्रपना प्रतिनिधि नियुवत करके वह भ्रागे 
जाने के लिए रवाना हुग्रा । सिकन्दर का विचार था कि वह पजाव की 
नदियों को पार करके मेकरान और बिलोचिस्तान होकर वापस 
जाये । मार्ग में सिवाई और भ्रलगसी के कबीलों से सिकन्दर की मुठ- 
मेड़ हो गयी । इन कबीलों के बहुत से भश्रादमी मारे गये ! श्रागे सिन्धु 
के मुहाने के पास सिकन्दर की सेना को मोलोई श्रौर श्राक्षिद्रकाई 
कबीलों का सामना करना पड़ा। श्राक्षिद्रकाई कक्‍बीले के लोगों ने 
सिरुन्दर की अ्रधीनता स्वीकार कर ली। प्रागे बढ़ने पर सोद्रयी और 
प्रोसदिग्रोई कबीलों ने भी ग्राक्रमणकारियों की श्रधीनता स्वीकार कर 
ली । तत्पश्चात्‌ राजा मोंसीकसस को परास्त करता हुग्ना सिकन्दर 
पत्तल पहुंचा । पत्तल से सिकन्दर की सेना का एक भाग उसके 
सपुद्री सेनाध्यक्ष नियरकस के भ्रधीन समुद्री मार्ग स्रे रवाना हुआ्ला श्रौर 
दूसरा भाग सिवन्‍्दर को भ्रध्यक्षता में स्थल मार्ग से चला । ३२३ ई० 
पू० वेशीलोन पहुंच कर ग्रकस्मात ही सिकन्दर का देहान्त हो गया । 

१०. सिकन्दर के ध्राक्रमण का प्रभाव- भारत में सिवन्दर दो वर्ष 
से भी कम रहा था । इस काल में उसने केवल पंजाब के छोटे-मोटे 
राजाओं को ही परास्त किया । उसके संनिकों ने व्यास को पार करने 
से इन्कार कर दिया । इस कारण वह मगध के सम्राट पर भआाक्रमण 
नहीं कर सका । वरना उसे पभपना उद्देश्य पूरा करने मे काफी कठिनाई 
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होती । सिकन्दर के श्राक्रमण को कई यूरोपीय विद्वान भारत के 
इतिहास की महत्त्वपूर्०णा घटना मानते हैं। परन्तु यह सही नहीं है 
क्योंकि सिकन्दर के श्राक्रमणा का भारतीय जीवन पर विशेष प्रभाव 
नहीं पड़ा । 


(क) राजनेतिक प्रभाव--सिकन्दर के ग्राक्रमण के समय भारत में 
कई छोटे राज्य थे, जो आ्रापस में लड़कर एक दूसरे की शवित को क्षीण 
कर रहे ये । सिकन्दर ने सीमान्त प्रदेश, पश्चिमी पंजाब श्रौर सिन्ध 
पर यूनानी सत्ता स्थापित कर दी । किन्तु यह सत्ता सिकन्दर 
की मृत्यु के बाद समाप्त हो गई । सिकन्दर के आक्रमण से देश के 
उत्तरी भाग की रातनंतिक एवं सेनिक दुर्वलता प्रकाश में प्र।ई । किन्तु 
इसमें सन्देह नहीं कि सिकन्दर के श्राक्रमण ने भारतीय एकता प्रोर 
सेतिक अ्रवृतति को श्रप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित किया । 


(ख) साम्राजिक और श्रार्थिक स्थिति पर प्रभाव--सिकन्दर के 
प्राक़मरा से पहले भी भारत का यूनान से सम्पर्क एवं सम्बन्ध था। 
किन्तु यूनानियों के भारत में विजेता के रूप में श्राने से श्रौर पश्चिमी 
तथा मध्य-एशिया में यूनानी सत्ता स्थापित हो जाने से भारत-यूनानी 
व्यापार की काफी वृद्धि हुई। भारत में कुछ समय तक यूनानी सिक्के 
चले । तत्कालीन श्रवशपों में एक ऐसा सिक्‍का मिला है, जिसके एक 
प्रोर स्तिकन्दर का चित्र श्रौर दूसरी भौर पोरस का पीछा करने वाले 
घुड़सवार का चित्र है। 


(ग) भारतीय सभ्यता और सिकन्दर--भारतीय सभ्यता पर 
सिकन्दर का कोई प्रभाव नहीं पढ़ा। इसका कारण यह है कि यूनानी 
इस देद में प्रधिक काल तक टिक न सके । दूसरे भारतीयों को यूनानी 
लोगों से कोई लगाव + था । विजितों के साथ यूनानी प्रत्यन्त बबंर व्यव- 
हार करते थे। नगर तबाह कर दिये जाते थे, लोगों को लूट कर उन्हें या 
तो मौत के घाट उतार दिया जाता था या गुलाम बना लिया जाता 
था । यूनानी संनिकों की बबंरता, उनके द्वारा किया गया रक्‍्तपात 
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श्रादि जानकर हम इस निष्कर्प पर पहुंचते हैं कि सिकन्दर भ्रौर त॑मूर- 
लंग व नादिरशाह जैसे श्रत्याचारी शासकों में कोई भ्रन्तर न था। श्रतः 
यह निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि सिकन्दर ने जिस साम्राज्य 
की कल्पना की थी उसे वह साकार न कर सका। भारत में सिकन्दर 
का शासन थोड़े समय के लिए रहा | तथापि उससे उत्तरी भारत के 
छोटे-छोटे राज्य मगघ साम्राज्य के साथ संगठित हो गये। भारत में 
राजनीतिक एकता की दिश्ञा में यह पहला कदम था । 


प्र्श्त 

]. प्राब। प़्व6 06 परशा। आआ85 गा चिणताएाशा 
गाता 06076 8]0%8॥06"5 479850॥ ? 

सिकन्दर के प्राक्रमण के पूर्व उत्तरी भारत में कोन-कोन से 
मुर्प-मुख्य राज्य थे ? 

2. छागाड 00० 6 756 ० (४४80॥3 ए067 
वाह 68]भज्वाक्ाए, 

प्रजातशत्रु के श्रघीन मगध साम्राज्य के उत्थान का वर्णन 
कीजिए। 

3. ४॥४४ 7३५ ॥6 ?0॥0ं0॥], 50०] 0 €९००॥0- 
ग्रां० ०णातांधंणा 0 04 ० (6 ९ए९ ० 68)>#406?$ 
[7998$0॥ ? 

सिकन्दर के प्राक्रमणा के समय भारत की राजनंतिक, सामाजिक 
तथा भ्राथिक दशा कंसी थी ? समभाइए । 

4, ० ए३5 6)]0087067 6 0९80 ? 09४6९ 
4 8०९००७॥॥ 0 ञां$ ॥9850॥ 0]॥08. 

सिकन्दर महान्‌ कौन था ? उसके भारत भाक्रमण का वर्णन 
कीजिए । 

5. ल०ज्न 80 ए0०० ७ड़ोंभा। ॥06 8९०८ पका 68]९5- 
2065 ॥५880 ॥80. एछ/400०8॥॥/9 ॥0 €वद्टि ता 
गरतंभा (एपाण 6. 
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आ्राप कंसे सिद्ध कर सकते हैं कि सिकन्दर के झ्राक्रमण का भार- 
तीय सभ्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा ? 

6, [0050]06 (06 7९ए7 ]०प्र३६५ 0 68]6४क4९. 
जाबरा 065 ॥6 ॥80 0 शा 4847॥9 ] (6 
एप्रा]०४0० 3870 8॥0 ? 

सिकन्दर की वापसी यात्रा का वर्णन कीजिए । पंजाब तथा सिन्ध 
में उसे किन-किन कबीलों से युद्ध करना पड़ा ? 


न 0 न-+ 
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मौर्य साम्राज्य 
चन्द्रगुष्त मौये 

१, चन्द्रगुप्त मौय-- चन्द्र गुप्त के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत 
मतभेद है । कुछ विद्वान चन्द्रगुप्त को किसी नीच जाति का मानते 
हैं श्रोर कुछ लोग उसे क्षत्रिय मानते हैं। सर जान माशल भ्रौर डा० 
हेमचन्द्र राय चौधरी उसे क्षत्रिय वंश का मानते हैं । यूनानी इतिहास- 
कार जस्टिन उसे 'साधारशणा कुल' में जन्मा हुआ मानता है। भ्रनुमान 
है कि चन्द्र गुप्त का जन्म लगभग ३४५ ई० पृ० में हुआ था। भ्रपनी 
प्रतिभा के कारण वह ननन्‍्द राजा का सेनापति बन गया था। किन्‍्हीं 
कारणों से राजा से उसकी खटपट हो गईं। इसो समय नन्‍्द राजा से 
चिढ़ा हुआ एक विद्वान चाणक्य भी चन्द्रगुप्त के साथ हो गया । दोनों 
ने मिलकर राजा के विरुद्ध एक पडयंत्र रचा, जो सफल नहीं हो 
सका | इस प्रकार चन्द्रगुप्त को मगघ छोड़ कर भागना पड़ा । 

२, चन्द्रगुप्त की विजय--मगधघ से भाग कर चन्द्रगुप्त पंजाब की 
प्रोर चला गया । कहते हैं कि जब सिकन्दर भारत भाया था तो पंजाब 
में चन्द्रगुप्त ने उससे भेंट की थी । सिकन्दर भारत से लौटा तो यूनानी 
फौज की एक टुकड़ी पंजाब में छोड़ गया था । चन्द्रगुप्त ने थोड़ी सी 
सेना इक्ट्टी करके यूनानी सिपाहियों को मार भगाया । इस प्रकार 
पंजाब को श्रपने भ्राधीन कर लिया। मगध साम्राज्य पर चन्द्रगुप्त की 
दृष्टि पहले से ही थी । बाद में मौका पाकर उसने मगघ पर प्राक्रमण 
कर दिया । नन्द राज्य के सेनापति भद्रशील की पराजय हुई भौर 
३२१ ई० पृ० चन्द्रगुप्त मगघ की राजघानी पाटलीपुत्र के सिहासन 
पर बंठा । गद्दी पर बंठने के बाद उसने भ्पनी सेना का वहुत सुन्दर 
संगठन किया । उसकी सेना में ६,००,००० पैदल, ३०,००० घुड़सवार 
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श्रौर ६,००० लडाकू हाथी थे । चन्द्रगुत्त का राज्य केवल मगघ प्ौर 
पंजाब तक ही सीमित नहीं था ' जूनागढ़ के शिलालेख से तो यह भी 
प्रमाण मिलता है कि सौराष्ट्र भी उसके राज्य के श्राघीन था। जेन 
भ्रनुध्र,ति प्रौर कुछ श्रभिलेखों से पता लगता है कि उत्तर मंसूर के 
साथ भी चन्द्रगुप्त के संबंध थे । प्लूटाक॑ का कहना है कि ६ लाख 
सेना लेकर चन्द्रगुप्त दक्षिण विजय को गया था। जस्टिन भी इस 
कथन से सहमत दै कि दक्षिणी भारत पर चन्द्रगुप्त का भ्रधिकार था। 

३. सेल्यूकस से युद्धझ-पहले ही यूनानी सेनिकों को भगाकर चन्द्र- 
गुप्त ने पंजाब पर कब्जा कर लिया था। सिकन्दर का एक सेनापति 
सेल्युजम नेकटर सिकन्दर द्वारा जीते गये पंजाब पर फिर से कब्जा 
करने के लिए चत्ना । ३०५ ई० पृ० सेल्युकस श्रौर चन्द्रगुप्त की मुठ- 
भेड़ हुई । सेल्युकस की पराजय हुई | विवश होकर उसे सन्धि करनी 
पड़ी । सब्धि में उसने काबुल, कन्धार, हिरात श्रोर बिलोचिस्तान के 
प्रदेश चन्द्र गुप्त को दिये श्रौर प्रपनी परृत्री का विवाह भी चन्द्रगुप्त के 
साथ कर दिया । इसके बदले में चन्द्रगुप्त ने उस्ते ४०० हाथी दिये। 
उमी समय सेल्पुकम ने प्रपता एक राजदूत मेगस्थनीज चन्द्रगुप्त के 
दरबार में रहते के लिए भेजा । मेगस्थनीज के लिखे हुए लेखों से 
उस समय का हाल जानने में काफी सहायता मिलती है। 

४, चन्द्रगुप्त के भ्रन्तिम दिन-जैन श्रवृश्न,तियों का कहना है कि 
गह जैन धरमावलम्बी था श्रौर एक बार उसके राज्य में ७हुत जोर का 
श्रकाल पड़ा । उम्मी समय वह जैन श्राच।र्य भद्रबाहु के साथ दक्षिण 
भारत की शोर चला गया श्रौर उधर ही २६८ ई० पृ० में उसकी 
मृत्यु हो गयी । 

५ चन्द्रगुप्त का शासन प्रवन्ध--मेगस्थनीज के वर्णन से हमें पता 
लगता है कि चर्द्रगुप्त मोय॑ की शासन व्यवस्था बहुत श्रच्छी थी। 
साम्राज्य के सम्पूर्ण शासन को चार अ्रंगों में बाँटा गया थाः- 

($) केन्द्रीय द्ञासत (ख) प्रान्तीय शासन (ग) नगर शासन धोर 

(घ) जनपद ( देहात ) शासन 
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(क) केन्द्रीय शासन--शासन का प्रधान स्वयं राजा था। शासन 
के सामान्‍य कार्यो के संचालन के लिए दह मंत्रि-परिषद की नियुक्ति 
करता था । युद्ध के समय वह सेना का संन्तालन स्वयं करता था। युद्ध 
न्याय, व्यवहार (कानून) भ्रादि के सम्बन्ध में उसका निर्णाय या भ्रादेश 
प्रन्तिम होता था । भ्रभियोगों को सुनकर वह न्याय शीघ्नता से करता 
था। उसका गुप्तचर विभाग बहुत कार्य कुशल था श्रौर राज्य की 
सभी बातों की सूचना उसे मिला करती थी । दंड काफी कठोर थे । 
छोटे-छोटे जुमाने से लेकर प्राएादंड तक दिये जाते थे । राजा निरंकुश 
होते हुए भी स्वेच्छाचारी नहीं धा। सम्राट की मंत्रि-परिषद का प्रत्येक 
मत्री प्रपने काम के लिए उत्तरदायी था। उसकी सहायता के लिए दो 
भन्य सेक्रंटरी तथा कुछ क्लक होते थे। चाणक्य के भ्रथशास्त्र मे १८ 
प्रमुख तथा २७ छोटे-छोटे विभागों का उल्लेख मिलता है। सभी 
विभागों में एक-एक भ्रध्यक्ष होता था । 

(ख) प्रान्‍्तीय शासन--सा म्राज्य प्रान्तों में विभक्त था | समीप के 
प्रान्तों का शासन स्वयं सम्राट करता था और दूर के मुख्य-मुख्य प्रान्तों 
का शासन-प्रबन्ध राजकुल के 'कुमार' करते थे। प्रान्तीय शासकों को 
१२०० परा वापिक वेतन मिलता था ।। प्रान्तीय शासन पर गुप्तचर 
विभाग काफी कड़ी नजर रखता था भर छोटी-छोटी घटनाझ्रों की 
सूचना भी सम्राट के पास पहुंचती थी । 

(ग) नगर शासन--पाटली पुत्र के नगर शासन के सम्बन्ध में मेग- 
स्थनीज ने सुन्दर वर्णन किया है। पर अनुमान है कि प्रन्य बड़े नगरों 
में भी ऐसी ही व्यवस्था रही होगी । मेगस्थनीज लिखता है कि नगर 
का शासन छः समितियों द्वारा होता था भौर प्रत्येक समिति में ५ 
सदस्य होते थे । 

पहली सीमिति झ्रौद्योगिक छिल्पों की देखभाल करती थी। कारी- 
गऱों तथा शिल्पकारों की देखभाल करना तथा उनका पारिश्रमिक 
निर्धारित करना इसी समिति का काम था। 
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दूसरी समिति विदेशियों की गतिविधियों तथा उनकी ग्रावश्यक- 
ताओ्रों का ध्यान रखती थी । ऐसा लगता है कि चन्द्रगुप्त के राज्य में 
विदेशियों की संल्‍्या काफी थी। 

तीसरी समिति नगर में होने वाले जन्मों तथा मत्युप्रों का हिसाब 
रखती थी । पक 

चौथी समिति सामान्य व्यापार तथा वारिज्य के लिए 
उत्तरदायी थी । लेन-देन में सही नापों तथा बाटों का प्रयोग किया 
जाये इस बात की निगरानी यही समिति करती थी। एक से प्रधिक 
वस्तुओं का व्यापार करने वालों को श्रपेक्षाकृत अधिक कर देना पड़ता 
था। 

कारखानों तथा उत्पादकों का निरीक्षण करना पाँचवीं समिति का 
काम था । यह समिति ध्यान रखती थी कि नई व पुरानी वस्तुयें एक 
साथ मिलाकर न बेची जायें । ऐसा करने वालों को दण्ड दिया जाता 
था। 

छठी समिति का काम कर वसूल करना था। घोखा देकर या जाल- 
साजी से कर से बचने वालों को प्राणदण्ड दिया जाता था । तंयार 
माल की कीमत का १० प्रतिशत कर लिया जाता था| 

नगर के शासन का प्रधान नागरिक श्रथवा “नगराध्यक्ष' कहा 
जाता था। उसके नीचे के पदाधिकारी 'स्थानिक तथा 'गोप' कहे 
जाते थे | नगर के मंदिरों तथा प्रन्य सार्वजनिक स्थानों का प्रबन्ध भी 
यही नगर समितियां करती थीं। 

(थ) जनपद (देद्दात) शासन - शासन की सबसे छोटी इकाई गांव 
थे। गाँव का प्रवन्ध कर्त्ता 'ग्राभिक' कहलाता था, जो गाँव का प्रतनन्ध 
ग्राम-वुद्धों की सहायता से करता था। पांच श्रथवा दस गाँव का | 
प्रधिकारी गोप कहलाता था श्रौर जनपद के चौथे-भाग का पदाधिकारी | 
स्‍्थानिक कहलाता था, जो कि गोप से बड़ा पदाधिकारी होता धा। | 

३, सेना का संगठन- चन्द्रगुत्त ने एक विद्याल सेना रखी थी। 
उसकी सेना में ६००,००० पैदल सैनिक, ३०,००० घुड़सवार, ६,००० 
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हाथी प्रौर ६५,००० रथ थे। इतती बड़ी सेना के प्रवन्ध के लिये एक 
युद्ध-परिषद थी । इसमें ३० सदस्य थे श्रौर पाँच-पाँच सदस्यों की इृ 
समितियां थीं | सेना के निम्नलिखित छः विभाग एक-एक समिति के 
आ्राधीन थे-- नौसेना, सेना यातायात एवं युद्ध सामग्री, पैदल सेना, 
भ्रव्व सेना, रथ सेना श्र हह्ति सेना । 


७. न्याय की ब्यवस्था--चन्द्रगुप्त की दण्डनीति बहुत कठोर थी । 
चाणक्य प्रोर मेगस्थनीज दोनों ने चन्द्रगुप्त की दण्डनीति की ग्रालोचना 
की है | साधारण भ्रपराधों पर जुर्माना होता था पर शिल्पी की 
प्रंगहानि करने श्रोर कर अ्पवचन के प्रपराघों में मृत्यु दण्ड दिया 
जाता था। व्यभिचारी का अंग-भंग कर दिया जाता था । इसके 
प्रतिरिक्‍्त प्रन्य कड़ी यातनायें भी दी जाती थीं । दण्ड की कठोरता 
इसीलिये थी कि लोग प्रपराध न करें । इस उद्देश्य में सफलता भी 
काफी मिली । 

८. राजधानी - पाटलीपुत्र--मगघ सम्राट चन्द्रगुष्त मौर्य की 
राजधानी पाटलीपुत्र थी। मेगस्घरीज़ लिखता है कि यह नगर €३ 
मील लम्बा श्रोर लगभग १६ मील चौड़ा था। यह नगर गंगा श्रौर 
सोन के सगम पर बसा हुप्रा था । नगर की रक्षा के लिए ६०० फीट से 
प्रधिक चौड़ी तथा तीस हाथ गहरी खाई इसके चारों तरफ थी । 
इसके भ्रलावा एक ऊंची प्राचीर भी थी, जिसमें ५७० बुजियां प्रौर 
६४ द्वार थे। प्रनुमात है कि साम्राज्य के प्रन्य बड़े नगरों की रक्षा 
का भी ऐसा ही प्रबन्ध रहा होगा । 

€. चन्द्रगुप्त महान--प्रथम भारतीय सम्राट तथा राष्ट्र निर्माता 
चन्द्रगुप्त मौयं का स्थान भारत के इतिहास में बहुत ऊंचा है । 
साधारश से परिवार में पंदा होकर नेपोलियन की ही भांति चन्द्रगुप्त 
भी भ्रपने बाहु-बल के पराक्रम से भारत का सम्राट बना । वह एक 
महान्‌ विजेता, कुशल शासक, राजनीतिज्ञ तथा प्रतिभा शाली व्यक्ति 
था। यूनानियों को भारत से निकाल कर उत्तर भारत के छोटे-छोटे 
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राज्यों को संगठित करके इतना विशाल साम्राज्य बनाने का श्रय 
चन्द्रगुप्त को ही है। दक्षिण-विजय के भी श्रमाण उपलब्ध हैं जो, 
उसके पुरुषार्थ के प्रमाण हैं। भ्रपनी शासन व्यवस्था का सुन्दर संगठन 
करके चन्द्रगुप्त ने श्रपने महान व्यक्तित्व का परिचय दिया । कृषि, 
व्यापार, वाशिज्य तथा दण्ड व्यवस्था के विकास में चन्द्रगुप्त ने 
सराहनीय कार्य किया । मेगस्थनीज़ का कहना है कि उसके शासन 
में प्रजा सुखी थी । लोग सम्पन्न थे श्रोर अ्रपराघ नहीं होते थे। लोगों 
का जीवन पवित्र एवं घुद्ध था । चन्द्रगुप्त का नाम भारतीय सम्राटों 
में बहुत ऊचा है । 

१०. बिन्दुसार--चन्द्र गुप्त की मृत्यु २६९६ ई० पू० हुई थी । 
उसके बाद उसका पुत्र बिन्दुपार गद्दी पर बैठा । विन्दुसार के सम्बन्ध 
में हमें बहुत थोड़ा हाल मालूम है| उसने २६८ ई० पू० से २७३ ई> 
पृ० तक शासन किया। कुछ विद्वानों का कहना है कि वह एक महान 
विजेता था श्रौर संम्भवत: दक्षिण भारत के कुछ भाग पर उसने 
विजय की थी । “मौय साम्राज्य दक्षिण में मंसूर तक फंला हुआ्ना था 
श्रौर कलिंग के शक्तिशाली राज्य को छोड़ कर सारा भारत या तो 
मौर्य साम्राज्य के प्रशासल में था या उसकी श्राधीनता में”* सेल्युकस 
के पुत्र एन्टीप्रोकस के साथ उसके राजनैतिक सम्बंध थे श्रोर मिश्र के 
सम्राट का राजदूत भी उसके दरबार में था । उसके शासन काल में 
तक्षशिला में एक विद्रोह हुआ था, जिसे राजकुमार श्रशोक ने, जो उस 


समय उज्जन में था, दवाया था । 
श्रशोक महान 


११. श्रशोर और क्षिंग युद्ध--विन्दुसार के कई पुत्र थे। यद्यपि 
प्रशोक सबने बड़ा पृत्र नहीं था | पर बिन्दुसार के बाद गद्दी पर | 
वही वेठा । श्रपने पिता के समय तक्षक्षिला का विद्रोह उसी ने दबाया | 
यथा । उसे शासन का काफी श्रनुभव था । भ्रशोक २६६ ई० पृ० गद्दी _ 
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पर बैठा । कुछ ग्रन्थों का कहना है कि वह अपने भाइयों की हत्या 
करके गद्ो का श्रधिकारी बना । पर यह वात गलत है क्योंकि उसके कुछ 
भाई तो बाद में भी उसके साथ रहते थे, पर गद्टी पर बेठने के समय 
ग्रशोक को संघर्षो' का सामना ग्रवश्य करना पड़ा था क्‍योंकि वह 
२६६ ई० पृ० में गही पर बैठा जब कि विन्दुसार की मृस्यू २७३४ ई० 
पृ० में हो चुकी थी | बीच के तीन-चार वर्ष संघपं के कारण प्रशोक 
का राज्याभिषेक नहीं हो पाया | कलिग यद्ध उसके जीवन की सबसे 
महत्त्वपूर्ण घटना है | यह युद्ध उसके राज्याभिषेक के ८ वर्ष वाद 

६१ ई० पू० में हुमा था । दिग्विजय की लालसा को पूरी करने के 
लिए प्रशोक ने एक विद्याल सेना लेकर कलिग पर प्राक्रमशा किया। 
कलिंग बड़ी वीरता से लड़ा पर प्रन्त में उसकी हार हो गयी । इस 
युद्ध में भयानक रक्‍तपात हुश्ना । “१,५०,००० दात्रु बन्दी हुये, 
१००,००० हत हुये, प्रोर उससे कई गुना मर गये।'* स्पष्ट है कि बहुत 
ही भीपरा संग्राम हमग्ना होगा। युद्ध के निमंम रक्‍तपात से श्रश्ञोक के 
हृदय को बहुत ठेस लगी ग्रौर उसने निश्चय कर लिया कि भविष्य 
में वह दिग्विजय के स्थान पर धमं-विजय करेगा । कलिंग युद्ध की 


घटना प्रशोक के जीवन में एक बहुत बडा मोड़ थी | 


१२. धशोक का धम्म (धर्म)--कलिंग यूद्ध के वाद श्रशोक पर 
बोद्ध धमं का बहुत प्रभाव पड़ा | ४ वर्ष बाद भिक्षू उपगुप्त ने प्रशोक को 
बौद्ध धर्मावलम्बी वना लिया। भ्रश्ञोक का धर्म सभी घर्मों का निचोड़ था। 
प्रशोक प्रपने धर्म द्वारा धर्म-ग्रन्यों के उद्देश्यों को कार्यरूप में परिणित 
करना चाहता था। उसके शिलालेखों श्रौर स्तम्भ-लेखों में सदाचार, 
प्रहिसा, साधुता, दया, दान, सत्य झ्ौर बड़ेनबूढ़ों के प्रति श्रद्धा का 


उल्लेख मिलता है ! भ्रशोक का घम्म मोक्ष का साधन था । अपने धर्म 
को फंलाने के लिए श्रशोक ने बहुत उपाय किये। धमं प्रचार सम्बन्धी 
उसके कार्यो का वर्णन नीचे किया जाता है -- 


.. अप्रशोक का तेहवा शिनाबब। .. पः का तेरहवां शिलालेख । 


मौर्य साम्राज्य ड्छ 


(१) तीर्थ यात्रा-श्र्ोक ने वौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद बौद्ध 
तीर्थों की यात्रा की | वह वुद्ध भगवान के जन्म स्थान 'लूम्बिनी बन', 
सारनाथ, श्रावस्ती, बुद्ध गया और कुशीनगर गया । इस प्रकार जनता 
पर घमं का बहुत प्रभाव पड़ा । 

(२) अरहिंसा--प्रहिसा पर उसने बहुत जोर दिप्रा । श्रपने 
व्यक्तिगत तथा राज्य के घामिक सिद्धान्त के रूप में उसने श्रहिसा 
को अ्रपना लिया । उसने श्राखेट खेलना वन्द कर दिया । एक आदेश 
निकालकर वर्ष के मुख्य-मुख्य ५६ दिनों को उसने पशुवध बन्द करवा 
दिया | श्रहिसा के नियमों का पालन करवाने के लिए उसने विशेष 
पदाधिकारी नियुक्त कर दिये। 

(३) घर्ध मद्दामात्र--जनता प्रपने व्यक्तिगत जीवन में बोद्ध धर्म 
के नियमों का पालन करती है या नहीं इसकी देखभाल करने के लिए 
उसने घम मह्रामात्र नामक पदाधिकारी नियुक्त किये। 

(४) स्तूप और संघ - वोद्ध भिक्षओ्रों श्रोर भिक्षुणियों के लिए 
हजारों स्तूप झ्लौर मठ बनवाये । इन स्तूथों श्रौर मठों को चलाने एवं 
उनके खर्च के लिए राज्य की श्रोर से सहायता भी दी जाती थी। 

(५४) विदेशों में प्रचार -- विदेशों में वौद्ध धर्म का प्रचार करने के 
लिए श्रशोक ने धर्म प्रचारक भेजे | ग्पने भाई एवं बहिन को धर्म 
प्रचार के लिए उसने लंका भेजा । सीरिया, मिश्र, मकदूनिया श्रौर 


एपीरस को भी उभने धमं-प्रचा रक भेजे ॥| 
(६) बौद्ध धर्म सम्मेलन-वौद्ध धर्म का तीसरा सम्मेलन श्रशोक 


ने श्रपती राजधानी पाटलीपुत्र में वुलाया | इस सम्मेलन के प्रध्यक्ष 
मिक्ष उपग॒ुप्त थे | सम्मेलन द्वारा बौद्ध धमं के प्रचार के काम को 
५ 


आगे बढ़ाया जा सका । + श है 
(७) मिद्ु बनना--प्रशोक स्वयं बौद्ध भिक्ष, बन गया था । 


राजा द्वारा धर्म को इस प्रकार प्रपताने का भ्रभाव प्रजा पर ही पड़ा । 


भरक्ञोक ने बौद्ध धर्मं को राजधर्म बना लिया था। 
३ / है ०/१ज 
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(५) सड़कें, विश्रामालय ओर अस्पतातर-यात्रियों की सुविधा 
के लिए सड़क बतवाई और उन पर छायावृक्ष लगवाये । सड़कों के 
किनारे विश्वामालय बनवाये झ्रौर पशुभ्रों तथा मनुष्यों के लिए राज्य 
की ्रोर से मुफ्त श्रस्पताल भी खोले | 

(१३) भ्रशोक क लेख--प्रशोक के लेखों से प्रचुर ऐतिहासिक व 
घामिक सामग्री मिलती है। ये लेख अ्रधिकतर प्राकृत में लिखे हुए हैं । 
इन लेखों को तिथिक्रमानुसार भ्राठ भागों में विभाजित किया जा 
सकता है | यदि इन शिलालेखों को मूक साक्ष्य कहा जाये तो कुछ 
पनुचित न होगा । 

(१) लघु शिज्ञालेख--ये दो भागों में वाँटे जा सकते हैं। 

(क) मंसूर राज्य के चीतलद्रुग जिले के सिद्धपुर, जतिग रामेदवर 
श्रौर ब्रह्मगिरि में, जबलपुर जिले के रूपनाथ में, दाहबाद 
जिले के सहसराम में तथा निजाम राज्य के मास्की, पल्की गुण्ड 
हडागुडी प्रादि स्थानों में पाए गए शिलालेख । 

(ख) मंसूर के भ्रिद्धपुर, जतिग रामेश्वर भौर ब्रह्मगिरि में पाये 

१ये शिलालेख । 

ये लघु शिलालेख २५८-२५२ ई० पू० के बताये जाते हैं। (क) में 
उल्लिब्वित शिलालेखों में पभ्रशोक के व्यक्तिगत जीवन पर प्रकाश 
डाला गया है प्रोर (ख) में उल्लिखित शिलालेबों में उसकी 
घमंनिष्ठा पर । 

(२) भत्र्‌ शिज्नालेख-यह जयपुर राज्य में वेराट के निकट पाया 
गया है । यह २५७ ई० पू० का बताया जाता है । यह शिलालेख बौद्ध 
घमं के इतिहास सम्बन्धी बातों की जानकारी देता है। 

(३) चतुदंश-शिल,लेख--ये १४ शिलालेख निम्नलिखित स्थानों 
पर पाये गये हैं-- 

शाहबाज गढ़ी (पेशावर), मन्सेहरा (हजारा), गिरनार (जूनागढ़ 
के पास), सोयारा (यान), कालसी (देहरादून). धोली (पुरी), जौगढ़ 
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गंजम), और ईडागुडी (निजाम रियासत) । 

ये शिलालेख प्रशोक के शासन तथा उसके नंतिक नियमों पर 
प्रकाश डालते हैं। 

(४) कल्षिग शिलालेख--ये शिलालेश्व धोली श्रौर जौगढ़ में 
चतुदर्श शिलालेख से पृथक एकादश, द्वादश झौर त्रयोदश के बजाय 
लिखे मिलते हैं । ये २५६ ई० पू० के हैं ओर ये कलिंग तथा उसके 
प्रासपास की जंगली जातियों की शासन प्रणाली का बोध कराते हैं । 

(५) वरावर द्रीगुद्द के तीन श्रभिलेख--गया के निकट बराबर 
नामक पहाड़ी में ये गुहालेख प्राप्त हुए हैं। ये २५७६० प्‌ू० श्रौर २५० 
ई० पू० के बीच के हैं। इनमें श्रशोक की घामिक सहिष्णुता तथा 
घामिक नीति का उल्लेख है । 

(६) दो तराई स्तम्भ लेख--नेपाल की तराई में रुक्मिनदेई तथा 
निग्लिव ग्राम में ये स्तम्भ-लेख पाये गये हैं। ये २४६ ई० पू० के बताये 
गये हैं । इनमें भ्रशोक की तीथे यात्राश्रों का वर्णन है। 

(७) सप्त स्तम्भ लेख--ये लेख ६ स्थानों पर मिले हैं--टोपरा 
(दिल्ली), मेरठ (उत्तर प्रदेश), कौश्ञाम्बी (प्रयाग), रामपुरवा, लौरिया 
(प्रराज), और लौरिया (नन्दनगढ़) । ये स्तम्भ लेख श्रशोक की नीति 
पर प्रक्नाश डालते हैं । 

(८) घार लघु स्तम्भ लेख -दो सांची व सारनाथ की लाटों पर 
तथा दो प्रयाग में मिले हैं। इन लेखों में प्रघामिक प्रवृतियों के विरुद्ध 
वा्तें लिखी हुई हैं । 

शासन प्रबन्ध 

१४. भ्रशोक का शासन प्रबन्ध बहुत कुछ चन्द्रगुप्त मौयं की शापश्नन 
प्रणाली के श्राधार पर था । “प्रपनी प्रजा को भ्रश्योक पुत्रवत्‌ समझता 
था ।””* शासन के कार्य में सम्राट की सहायता करने तथा उसे परामशं 
देने के लिए एक मत्रि-परिषद थी । प्रान्तीय शासन भी लगभग उसी 

नी तत७ न तनतथओओननओ 
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प्रणाली पर था । मुख्य-मरख्य प्रान्तों में राजकुल के “कुमार” नियुक्त 
थे। प्रान्तों के शासकों को सहायता देने के लिए तथा परामझ्ण देने 
के लिए वहाँ भी मंत्री नियुक्त किये जाते थे। विभागों के प्रधान 
को महामात्र कहा जाता था । शासन के साधारण भ्रधिकारी पुरुष 
कहे जाते थे । 

१५. शासन सुधार--अ्रशोक ने अपनी श्ञासन व्यवस्था में कुछ 
सुधार भी किये थे। ध्शोक ने 'घम्म महामात्त' (घमं महामात्र) 
नियुक्त किये थे. जो प्रजा के कल्याण सम्बन्धी कार्य करते थे। कलिंग 
शिलालेख से पता लगता है कि श्रशोक ने श्रपने राज्य के बड़-छोटे 
सभी पदाधिकारियों को अश्रादेश दे रखा था कि वे पांच वर्ष में या 
तीन वर्य में देहातों का दोरा करें और ग्रामीण जनता से सम्पर्क 
बढ़ायें । इन दौरों का उद्देश्य यह भी था कि जनता धर्म के नियमों 
तथा सदाचार की नीतियों का ठीक-ठीक पालन करती है या नहीं 
इसकी जाँच की जाये। प्रशोक के एक श्रन्य लेख से यह भी पता 
लगता है कि प्रान्तो के शासकों (राजुकों) को न्याय के सम्बन्ध में 
पूर्ण प्रविकार प्राप्त थे । उनसे झ्रा्या की जाती थी कि वे दण्ड तथा 
व्यवहार के सम्बन्ध में समानता स्थापित करेंगे । अ्र्योक ने एक नयी 
बात यह भी की थी कि श्रपने राज्याभिषेक के दिन वह भ्रनेक 
बन्दियों को मुक्त कर देता था भौर जिन बन्दियों को प्राण दण्ड मिला 
होता था, उन्हें ३ दिन का जीवनदान देता था। 

शासन की भ्राधार भूमि चन्द्रगुप्त मौयं की ही थी पर भ्रशोक ने 
उसे पश्रोर भ्रधिक सदथ तथा सरल बनाया था। शासन को शभ्रधिक 
लोकतन्त्रात्मक तथा लोकप्रिय बनाने में श्रशोक का नाम चिस्-स्म- 
रणीय रहेगा। 

१६ प्रन्य राज्यों के साथ श्रशोक के धम्बन्ध-सिकन्दर के प्राक्र- 
मण श्रोर सेल्युकस को पराजय के परिणामस्वरूप भारत भौर यूना- 
नियों के बीच ग्रच्छे सम्बन्ध स्थापित हो गये थे। प्रशोक ने यूनानी 
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सम्बन्ध को अ्रच्छी तरह बनाये रखा। बोद्ध धर्म के प्रचार के लिए 
उसने प्रपने धर प्रचारक यूनान भेजे। सम्राट भ्रक्गोक ने भारत में 
नहरों ग्रादि के निर्माण के लिए कुछ यूनानी ईन्‍्जीनियर भी बुलवाये 
थे । इससे पता लगता है कि भारत भ्रौर यूनान के बीच बहुत भच्छे 
सम्बन्ध थे। 

१७, मिश्र और रोम से सम्बन्ध--भारत श्रोर मिश्र के बहुत भ्रच्छे 
राजनैतिक सम्बन्ध थे | इस बात के भी प्रमाश मिले हैं कि २८५ ई० 
बू० और २४६ ई० परृ० के बीच मिश्र में कुछ भारतीय स्त्रियाँ थीं 
तथा गायें श्रौर भारतीय कुत्तों पाये जाते थे।यह समय तालेमी 
फिलाडेलफस के शासन काल का था । पथुप्रों प्रौर मनुष्यों की चिकि- 
त्सा के लिए प्रशोक ने विदेशों में जो भ्रस्पताल खुलवाये थे, उनके 
सम्बन्ध में एक शिलालेख में यह भी उल्लेख मिलता है कि तालेमी 
फिल्राडेलकम के राज्य में भी श्रशोक ने श्रस्पताल खुलवाया था। मिश्र 
में भारतीय मसलों का भी प्रयोग होना प्रमाणित हुप्ना है। इस प्रकार 
स्पष्ट है कि भारत और मिश्र के बीच भ्रच्छे राजनंतिक एवं व्यापारिक 
सम्बन्ध थे । 

१८, दक्षिण भारत में रोम के कुछ सिक्के मिले हैं, जो लिड' 
करते हैं कि भारत श्रौर रोम के बीच श्रशोक के शासन काल में प्रच्छा 
सम्बन्ध था | डा० सेवेल का कहना है कि भारत से मि मसाले, मलमल 
तेल-इत्र प्रौर हीरे-जवाहरात का व्यापार रोम कै व्यापारी करते थे ॥ 
रोप के एक लेखक प्लिनी का मत है कि रोम के व्यापार से भारत फो 
लगभग ५ लाख पौण्ड प्रति वर्ष की प्राय होती थी । रोम भोौर भारतः 
मे प्रतिदित एक-एक व्यापारी जहाज दोनों देशों के लिए रवाना होते 
थे। स्पष्ट है कि भारत का व्यापार-सम्बन्ध रोम के साथ बहुत 
अ्रच्छा था। 

इसके प्रतिरिक्त सो रिया, मकदूनिया पौर एपीरस नामक स्थारमोंड 
में बौद्धधर्म के प्रचारक भेजे गये। ये ।. ऐसा- लगता. है कि. हन- राज्यों के 
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साथ भी श्रशोक के प्रच्छे सम्बन्ध थे। 
मौय्य काल में सामाजिक स्थिति 

१६ समात्र-मोर्य कालीन सामाजिक ध्थिति का ज्ञान प्राप्त 
करने के लिए हमारे पास दो साधन हैं (१) मेगस्थनीज क॑ लेख श्रोर 
(२) चाष्टाय्य का “प्रथंश स्त्र' । समाज के सभी लोग सुखी प्रौर समृद्ध 
थे। जातिप्रया का बन्धन कठोर था। जातियां पेशे के प्राधघार पर 
थीं। प्रस्तर्जातीय विवाह पश्रोर पेशा बदलना सम्भव नहीं था। 
घाणातय ने लिधा है कि समाज में चार वर्ण थे-ब्राह्मण, क्षत्रिय, 
बेश्य ध्रोर शूद्र | मेगस्थवीज का कहता है कि समाज में ७ वर्ग थे-- 
दाशतिक, शिकारी, कृपक, व्यापारी व कारीगर, संनिक, गुप्तचर 
श्रोर मंत्री या समासद । मेगस्थतीन का वर्गोकरण/ सभवत:ः पेशे के 
प्राधार पर है जब कि चाएक्य का जातियों तथा वर के ग्राधार पर । 

२०, छ्त्रियों की दशा-समाज में स्त्रियों का श्रादर होता था । 
प्राय: वे शिक्षत होती थो श्रोर उन्हें सम्राट की संरक्षिता प्रोर गुप्तचर 
के पदों पर भी रखा जाता था। परिवार में पति का दर्जा पत्नी से 
कोंचा समभा जाता था। पर धामिक मामलों में स्त्रियों का स्थान 
पुरुषों से प्रधिक महच्त्वपूएां माना जाता था। बहु-विवाह को प्रथा 
प्रचलित थी । तलाक प्रथा का भी वर्णांत मिलता है। सती प्रथा नहीं 
थी। उच्च वर्गों प्रंशतः पर्दा प्रथा भी थोी। स्त्रियों का जीवन 
सदाचार पूरा था। 

२१. देनिक जोवन--मेगस्थतीज फा कहना है कि लोग बहुत 
ईमानदार थे। चोी नहीं होती थी । घरों में ताले नहीं लगाये जाते थे । 
सोगों का रहत-सहन बहुत सादा, घामिक तथा व्यवस्थित था। प्रामोद 
प्रमोद के भी साघन थे, जंसे नृत्य, गान, दंगल तथा नाटक । जुये की 
प्रथा भी थी । लोगों के साधारण भोजन में मांस का प्रयोग वहुत कम 
होता था। चावल मुख्य भोजन था । सूत्री ऊनी प्रौर रेशमी सभी 
अक्रे।र के कपड़ों का एस्तेमाल किया जाता था। 
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मौर्यझाल में शिक्षा, साहित्य तथा कला 

२२, शिक्षा-शिक्षा की काफी उन्नति थी । विद्याथियों को गुरु 
के यहां पढ़ने जाना होता था । गुरु फीस नहीं लेते थे । शिक्षा 
के मुख्य विषय थे--वंदिक, साहित्य, धर्मज्ञास्त्र, इतिहास, पुराण, 
ध्रयंशास्‍्त्र, राजनीति श्रादि। राजकुमारों को संनिक शिक्षा 
दी जाती थी । इसके श्रतिरिवत उन्हें 'घुडरवारी, 
रथ हाँकना ग्रौर इन्जीनियरिंग भ्रादि विषय भी सीखने पड़ते थे । 
तक्षशिला उस समय का सबपे वड़ा विश्वविद्यालय था जहां विदेशों 
से विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करने श्राते थे । यहां वेदों की तथा १८ हस्त 
कला पप्र। की शिक्षा दी जाती थी। कानून, श्रोषधि विज्ञान, सैनिक 
शिक्षा, धनुविद्या तथा पशु-चिहित्सा के पाठयक्रम भी इस विश्वविद्या- 
लय में पढ़ाये जाते थे । शिक्षा देने का काम प्राय: ब्राह्मण करते थे। 

२३, साद्वित्यन्स्साहित्य रचता में भी मौयंकाल में बड़ी उद्तति 
हुई | मौयंकाल की महान साहित्यिक रच्दाग्नों के नाम है-- १ोव्ल्यि 
(चाराक्य) का 'अथशञास्त्र', भद्रवाहु का 'बल्पसूत्र' तथा बौद्ध धम की 
पुस्तक 'कधा-वत्थु'। कौटिल्य का श्रथ॑श सत्र” राजनीति वी पृर्तक 
है | 'सूत्र-वाढ मय और वौद्ध 'त्रिपिटक' की रचना भी इसी काल में 
हुई | कुछ विद्वानों की राय है कि गगे का ज्योतिप शास्त्र सम्बन्धो 
ग्रंथ भी इबी समव लिखा गया थीौ। तकशात्त्र और मीमांसाका 
प्रारम्भिक रूप भी इपी समय में पाया जाता है। महाभारत का पुनः 
संस्करणा इसी युग में हुप्रा श्रौर ज॑न ग्रथों को भी इसी काल में सक- 
लित किया गया । कात्यायन नाम का प्रसिद्ध व्याकरएणाचायं इसी 
युग में हुम्ना था । उपरोक्त ग्रन्थ श्राकृत, सस्कृत झौर पाली मे लिखे 


| 
४ हे ४, कला - भ्रशोक के स्तम्म मोयंकालीन कला के सर्वोत्कृष्ट 


नमूने हैं । पत्य र के एक ठुकड़े को काट कर इतने सुन्दर स्तम्भ बनाना 
उच्च फोटि की कारीगरी का परिचायक है | स्तम्भो को पालिश बहुत 
ही चमकदार है। सारनाथ' का स्तम्म' तथा उसका शीर्ष बहुत ही 


(५४ भारतीय इतिहास का परिचय 


सुन्दर है। मोयंकालीन कला को संसार की श्रृष्ठ फला का नमूना 
माना गया है । मौयंक्नालीन सम्राटों के महल के सम्बन्ध में चीनी यात्री 
फाह्यान का कहना है कि प्रशोकत का महल इतना भव्य था कि शायद 
उसे देवताग्रों ने बनाया होगा । ठोस चट्टानों को काट कर बनाये गये 
चेत्य इस युग की कला के एक प्रनन्य नमूने हैं। भ्रफगानिस्तान से 
लेकर सम्पूर्णा भारत में बने हुये स्तूप इस युग को कला का परिचय 
देते हैं । सांची का स्तूप सर्वोत्कृष्ट माना जाता हैं। 

उस समय के भग्नावशपों से पता लगता है कि सुन्दर प्राभूषण 
बनाने की कारीगरी काफी विकृप्तित थी। चित्रकला श्रौर भूति-निर्माण 
कला का भी सुन्दर उत्कषं देखने को मिलता है । 

मौर्य काल में आर्थिक व घा्मिक स्थिति 


२५ झ्ार्विक स्थिति--प्रजा को पुत्रतत समभने वाले सम्राट 
प्रशोठ के शासनकाल में प्रजा के कल्याण के लिए हर सम्भव प्रयत्न 
किये गए । कृषि उस समय जनता का मुख्य उद्यम था। यूतानियों का 
कहना है कि भारत में प्रन्‍्न की कमी न थी । किसानों को राज्य की 
श्रोर से पूर्ण सरक्षण प्राप्त था। राज्य की झ्ोर से कृषि की उन्नति 
के लिए नहरें खुदवाई गई थीं। मेगस्थनीज ने तो यहाँ तक लिखा है 
कि प्रकाल कभी पढ़ते ही नहीं थे। उपज का १।४ भाग कर के रूप 
में लिया जाता था | कपड़ा बुनने का काम भी उन्नति पर था। सूती, 
ऊनी प्रोर रेशमी सभी प्रकार के कपड़े बुने जाते थे। खान खोदने 
का काम होता था । प्रयोग में प्राने वाली धातुप्नों के नाम हैं:--सोना, 
चाँदी, तांबा, काँसा श्रौर टिन । 

व्यापार काफी उन्‍नत दक्षा में था । व्यापार तथा व्यापारियों 
को राज्य की प्रोर से पर्याप्त संरक्षण प्राप्त था । डाकुभ्ों भौर 
अपराधी लुटेरों से व्यापारियों को बचाने की जिम्मेदारी राज्य की 
थी। भारत का विदेशी व्यापार भी बहुत बढ़ा हुभा था। चोन, मिश्र, 
स्लीरिया भोर रोम से भारत फा व्यापार प्रचुर मात्रा में होता था । 








सारनाथ स्तम्भ का शीर्ष 
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विदेशी व्यापार समुद्री मार्ग से होता था । “्रयंशास्त्र' में मशक (तांबे 
का एक सिक्‍का) भौर सोने चाँदी के सिक्‍कों का उल्लेख मिलता है । 
राज्य श्रायात-शुल्क श्रौर निर्यात-शुल्क लेता था | चु गी तथा उत्पादन 
शुल्क भी लिए जाते थे | कारखाने खोलने, राजमर्गों, नदी मार्गों, 
तथा सड़कों को बनाने एवं उनकी मरम्मत कराने तथा बाजारों, 
भण्डारों श्रौर पुलों के निर्माण का उत्तरदायित्व राज्य पर ही था । 
प्रपग, भसहाय तथा रुग्णा व्यक्तियों की देखभाल राज्य की प्रोर 
से की जाती थी । 

२६. धार्मिक स्थिति-मौयं काल में तीन धर्मों की प्रमुखता थी 
--बौद्ध धर्म, जन घममं भौर हिन्दू धर्म | भ्शोक के शासन काल में बोद्ध 
धर्म की प्रधानता थी । श्रशोक ने बौद्ध घम्मं को श्रपना राज्यघर्म 
बना लिया था। इसके प्रचार के लिए उसने सवंत्र धर्म प्रचारक भेजे, 
स्तम्म व स्तूप भ्रादि बनवाये भ्रौर भनेक शिलालेख लिखवाये। 

जैन धर्म बिहार, उड़ीसा तथा भ्रवध के प्रदेशों में काफी फंला 
हुश्ना था। चन्द्रगुप्त मौयं को कुछ लोग ज॑न घर्मावलम्बी मानते हैं । 
जैन धर्म मथुरा में बहुत लोकप्रिय था। 

हिन्दू धर्म के मुख्य देवता इन्द्र शर वरुण थे । शिव तथा विष्णु 
की भी पूजा होती थी । यज्ञों भोर वलिदानों की प्रथा थी । यज्ञों 
धौर बलिदानों की प्रथा को रोकने के लिए भ्द्योक ने काफी प्रयत्न 
किये । भ्रशोक तीनों घर्मो' का सम्मान करता था । पर स्वयं वह 
बोद्ध धर्मावलम्बी था | धामिक मामलों में जनता को काफी स्वतन्त्रता 
थी । बौद्ध धर्म का प्रचार तेजी से बढ़ रहा था । 

२७. इतिहास में अशोक का स्थान-- एच० जी० वेल्स के दाब्दों में 
“इतिहास के लाखों सम्नाटों में--जो बड़ी शान शौकत वाले हैं, वंभव 
तथा सा म्राज्यीय महानता के हैं--भशोक को नाम एक सितारे की 
तरह भलग चमकता है । वोल्गा से जापाने तक भ्रव' भी उसके माम 
का सम्मान किया जाता है | चीन, तिव्बत तथा भारत में भी, यद्यपि 
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भारत में भ्रव उसके ध्िद्धान्तों का पालन नहीं होता, उसकी महानता 
की परम्पराप्रों की इज्जत होती है | प्रशोक को ग्राज भी उतने लोग 
स्मरण करते हैं जितने लोगों ने कभी भा कान्‍्सटेस्टाइन या चाल्संमैगने 
की याद नढ़ीं की ।” प्रशोक संवार के महान सम्राटों में गिना जाता 
है । उसकी महानता का भ्राधार उसकी दिग्विजय नही बल्कि उसकी 
प्रानवता है। 


२५. स्वयं बौद्ध घरमावलम्बी होते हुए भी भप्रद्ोक भ्न्‍्य धर्मों का 
भी सम्मान करता था । ब्राह्मणों, श्रमणों तथा निग्न॑ग्थों के लिए 
उसके हृदय में सम्मान श्रद्धा व छादर था । मानवता का सपूत भ्रशोक 
“वसुध॑व वृटुम्वकम' का समथंक था तथा श्रपने भ्राच-णा से उसने 
संसार के सभी प्राणियों के कल्याण के लिए पूरा सक्रिय प्रयत्न क्यि । 
सिद्धान्तो को कर्म रूप में परिणित करने वाला कमंठ सम्राट प्शोक 
कोरा सिद्धाग्तवादी या प्रादर्शवादी नहीं था । उसकी कमण्यता के 
परिए।म स्वरूप ही स्तम्भों, लेखों, र्तूपों, मटो भौर चंत्यों का निर्माण 
हो पाया । इसके प्रटिरिवत भ्रशोक की दान भावना, उसका त्याग 
तथा उसकी उदारता व कला प्रियता भी उसे महान बनाने में सम 
हैं। ढा०राय चोधरी के कथनानुसार महान्‌ भारतीय रुम्राटो में प्रशोक 
चनद्रगुप्त के समान शवितशाली समृद्रगुप्त के समान प्रतिभा सम्पग्न तथा 
अकबर के समान निष्पक्ष था| भ्रशोक के शासन, उसके सुधारों तथा 
उसकी सफलताश्रों को देखते हुए हम कहे सकते हैं कि भ्रशोक महान्‌ तथा 
अद्वितीय सम्राट था। 

२६. श्रशोक के उत्तराधिकारी--भशोक की मृत्यु २३२ ई० पु० 
में हुई। उसके वाद इस गद्दी पर ५ या ६ छासक वंठे पर वे सब 
बहुत निवंल निकले। प्रशोक की घामिक नीति के कारण ब्राह्मण 
बहुत घ्रसंतुष्ट थे। उन्होने प्रशोक की मृत्यु के बाद सिर उठाना शुरू 
कर दिया | एक बात भ्रौर भी ध्यान देने योग्य है कि प्रशोक की 
मृत्यु के ब'द कादमीर भोर गन्धार ने झपने को स्वतस्त्र घोषित कर 





सांबी का स्तृप 


मौय साम्राज्य घछ७ 


दिया । सीमा प्रान्तीय शासकों ने भी केन्द्र की दुवंलता से लाभ उठाया 
भ्रौर वे भी स्व॒तन्त्र हो गये । मौयंवंश का पब्रन्तिम शासक बृहद्रथ 
१६१ ई० १० गद्दी पर बंठा । यह एक बहुत दुबंल शासक था । 
उसकी दृवंलता का लाभ उठाकर उसके प्रधान सेनाध्यक्ष परष्यमित्र 
शुगने पड़यन्त्र द्वारा १८४ ई० प्‌० में उसकी हत्या कर दी । उसने 
इस हत्या के समर्थन में लोगों को बताया कि उसका उद्देश्य “उपेक्षित 
ब्राह्मण घममं को पुनः स्थापित करना है। वृहद्रथ की हत्या करने के 
बाद पुष्यमित्र शुग स्वयं मगध की गद्दी पर वंठ गया । 
प्रश्न 


], ४॥० ए३5$ (6 0िपातठटा ता चिप्राशशा हि- 
शा ? फ़गा था €कं॥46 0 ]5 ७0 3॥0 
80९ ए८॥९॥5, 

मौय साम्राज्य का संस्थापक कौन था ? उसके कार्यों तथा उसकी 
सफलताप्रों का मूल्यांकन कीजिए । 

2. 0ए6 4 3९९००एा॥ 07[6 फरी।भिए 8ताग9& 
धागा 0 (॥क03 0008 200 €१ए279 ॥0फऋ 
एछ95 (॥6 ९४। 306775080070 089805९6 ॥7 ॥$ 
धं6, 

चन्द्रगुप्त मौयं के सैन्य संगठन तथा छासन प्रवन्ध का बर्णंत 
कीजिए । 

0्ः 
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मेगस्थनीज कौन था ? उसने चन्द्रगुप्त के सैन्य संगठन तथा 
शासन प्रबन्ध के विषय में क्या कहा है ? 

३. फा4६ 00 ए०प प्रगतध5॥26 99 85॥078$ 
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'कृशक्रा॥रा॥" ? ५॥॥॥ 7९45प765 00 ॥6 3009६ 0 
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प्रशोक के 'घम्म' से भ्राप क्या सममते हैं ? बोद्ध धर्ं के प्रचार 
कै लिए उसने कौन-कौन से उपाय किये ? 

4. 0ाए8 का 40000 0 (॥6 $0००॑१), 7९॥800$ 
8॥0 €००॥0॥70 ०07900॥ एा१९7 (6 (४७५४४. 

मौयं कालीन सामाजिक, घामिक तथा प्राधिक स्थिति का वर्शान 
कीजिए । 

5. 09008 $ 76880९0 8$ 076 0 06 शाला 
एपरैशा$ 0॥6 ए00, ७॥५ ? 

भशोक को संस्तार का एक महान शासक क्‍यों माना जाता है ? 

6. ९४॥6 8 $00( ॥06 0॥ (06 ६, ९१ए८७॥०॥ 
काव धाशिगा। ब०एंश*४ तणगाह 6 'श्नप्रापक्या 
०६. 


मोयं कालीन कला, शिक्षा तथा साहित्यिक गतिविधियों का संक्षिप्त 
वशंन कोजिए । 

7. 068९70०6 6 प्रणांगंए॥। णहभ्रांधबांकफक ० 
ए्राएपध4 ॥ 08 कक्‍लंशा ० 0क्‍काा04 606079(8. 


धन्द्रगुप्त के शासन काल में पाटलीपुत्र का नगर-शासन कैसा 
था, धर्णंन कीजिए । 


श्रण्याय ६ 


शुग वंश, कण्व वंश और आरान्न्र या सातवाहन बंश 
शुग वंश 

१. पुष्यमित्र शुग-शुग वंश का संल्यापक पुष्यमित्र शुग मौय॑े 
वंश के भ्रन्तिम सम्राट वृह॒द्रथ का प्रधान सेनाध्यक्ष था। वृहद्रथ की 
हत्या करके १८४ ई० पू० वह स्वयं मगध की गद्दी पर बैठ गया। इस 
बात के प्रमाण मिलते हैं कि पुष्यमित्र ब्राह्मण था। मौयं साम्राज्य 
की स्थिति एक तो वंसे ही काफी खराव हो रही थी पर पृष्यमित्र 
के लिए तो श्रोर भी कठिताईयाँ पंदा हो गई । पंजाब, कलिंग श्रोर 
श्रफगानिस्तान मगघ साम्राज्य से श्रलग हो गये । 

(क) विदर्भ से युद्ध-विदर्भ का राज्य एक स्वतंत्र राज्य था। कुछ 
विद्वानों फा मत है कि विदर्भ का शासक यज्ञसेन मौयंवंश के श्रवनति 
काल में स्वतंन्त्र हो गया था। कुछ लेखक उसे मोयंवंश के शासकों 
का प्रमात्य मानते हैं । पर मौयंबंश से सम्बन्ध होना ही पुष्यमित्र 
शुग के लिए काफी था। पुष्यमित्र जब गद्दी पर बैठा तो उसने 
यज्ञसेन से प्रात्म समर्पण करने को कहा । पर यज़्सेन ने साफ 
इन्कार कर दिया । परिणामस्वरूप यज्ञसेन के चचेरे भाई माधवसेन 
को पुष्यमित्र ने भ्रपनी भ्रोर मिला लिया। इस प्रकार यज्ञसेन को 
पराजित होना पड़ा भ्रोर शु'ग वंश के भ्राधिपत्य में विदर्भ राज्य यशसेन 
भ्रौर माधवसेन के बीच बरांबर-बरावर बाँट दिया गया । 

(ख) यवन श्राक्रमण-पृष्यमित्र के शासन काल में यवनों ने 
भारत पर झ्ाक्रमणा किया । उन्होंने साकेत पर भ्राक्रमणा किया, 
म्रथुरा भौर पंचाल देश जीतकर वे पाटलीपुत्र तक जा पहुँचे, भादि 
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प्रमाणा उस समय के साहित्य में मिलते हैं। यह घटना लगभग १५५- 
ई० पू० की है। यवन पाक्रमणकारी कौन था, यह कुछ ठीक पता 
नहीं । कुछ विद्वानों का कहना है कि वह मेनेण्डर था भ्रोर कुछ उसे 
डेमेट्रियस मानते हैं । 

(ग) श्रश्वमेघ यज्ञ-पृष्यमित्र के राज्यकाल घी एक महत्त्वपूर्ण 
घटना प्रह्वमेब यज्ञ था । वह ब्राह्मण था शौर ब्राह्मण घमं के वेभव 
फो फिर से स्थापित करना चाहता था । भ्रपने पोत्र वसुमित्र की भ्राधी- 
नता में उसने घोड़ा छोड़ा था। घोड़े के लौटने पर श्रश्वमेघ यज्ञ सम्पन्त 
हुप्रा । प्रयोष्या के लेख से विदित होता है कि पृष्यप्रित्र ने दो भ्रश्वमेध 
यज्ञ किये थे । 

(घ) बौद्ध धर्म का विरोध--पुष्यमित्र ब्राह्मण धर्म का श्रनुयायी 
था। वह बोद़ धमं को पसन्द नहीं करता था। उसका कहना था 
कि बौद्ध धमं ने भारत को निबंल बना दिया है। उसने बौद्ध ध्म 
के प्रनुयायियों को बुरी तरह सताया भोर कुछ बोद्ध भिक्षप्रों को 

* उसने मरवा डाला । 

(४) राज्य विस्तार-पुष्यमित्र का राज्य पंजाब में जालन्धर तथा 
शाकल (स्यालक्रोट) तक था। भ्रयोष्या और विदिशा भी उसके 
राज्य में सम्मिलित थे । 

(च) उत्तराधिकारी--लगभग ३६ वर्ष शासन करने के बाद पुष्य- 
मित्र की मृत्यु.१४८ ई० पू० में हो गई । उसके बाद उसका पुत्र प्रग्नि- 
मित्र गद्दी पर बैठा श्रौर उप्के बाद प्रग्तिमित्र का बड़ा भाई, वसुज्येप्ठ 
गद्दी पर बंठा । भग्निमित्र ने केवल ८ वर्ष राज्य किया था वसुज्येप्ठ 
के बाद वसुमित्र राजा हुभ्रा | वसुज्येष्ठ ने कुल ७ वर्ष राज्य किया 
था। इस प्रकारइस वंश में कुल १० राजा हुये, जिन्होंने, लगभग 
७३ ई० पू० तक मगश् पर भ्रपना प्रधिकार रखा ) 

करणव वंश 
२. देवभूति--शु गवंश के भ्नन्तिम॒ शासक देवभूति के एक ब्राह्मण 


श्रष्पाय १० 
मौर्य साम्राज्य के पश्चात्‌ विदेशी श्राक्रमण 


१. विदेशी आक्रमण से पूर्व भारत की स्थिति-प्राचीन भारत 
का वास्तविक इतिहास ईसा पूर्व ६०० वर्ष से प्रारम्भ होता है 
प्रोर हप॑ की मृत्यु के साथ ही समाप्त होता है । बारह सो वर्षों का 
यह काल श्रननेक ऐतिहासिक घटनाप्रों से परिपूर्ण है। इस काल में 
हिन्दू सभ्यता विकसित हुई झौर भारत में दो महान्‌ धर्मों का--जेन 
प्रौर बौद्ध धर्मं का -उदय एवं उत्थान हुग्ना। मोयं सम्राटों के शासन- 
काल में भारत में पहली बार राजनंतिक एकता स्थापित हुई। इसी 
काल में भारत में विदेशियों का प्रवेश हुप्रा। उत्तरी भारत को 
विदेशियों के साथ कई वार संघर्ष करना पड़ा । किन्तु विदेशी प्ाकर- 
मणों के परिणाम स्वरूप भारतीय सभ्यता नष्ट नहीं हुई । कला शोर 
संस्कृति का उन्नयन होता ही रहा श्रौर हमारा सर्वोत्कृष्ट साहित्य 
भी इसी काल में लिखा गया। भारत पर विदेशी श्राक्रमण तभी 

७भारम्भ दो गये थे, जब उत्तरी भारत में मगध समृद्धि के पथ पर था| 
तत्कालीन राजा भारत में अपने राज्य के विस्तार में का्यरत थे 
किन्तु परद्चचमोत्तर भारत को हर विदेशी भाक्रमणा को चोट 
सहनी पड़ी । 

इस समय मगध साम्राज्य लगभग नष्ट हो चुका था शझौर वहाँ 
ऐसा कोई छात्रितशाली शासक नहीं था, जो वाह्म पभाक्रमणों का 
सामना करने के लिए पर्याप्त रूप से समर्थ था। यही नहीं बल्कि सम्पूर्ण 
उत्तरी भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभक्त था, जिन्हें देश फी रक्षा 
पभादि आवश्यक वातों का फोई ध्यान न था । 


$३ 
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२. भारत में मध्य एशिया के लोगों का ध्यागमन-- भ्रशोक के उत्तरा- 
घिकारियों में इतने बेड़े साम्राज्य को बनाये रखने की न क्षमता थी 
घोर न लगन। प्रशोक के शासनकाल में संन्‍्य-शक्ति की उपेक्षा ही 
हुई श्रोर स्वयं प्रशोक ने प्रपने पुत्र-पोतों को नम्न प्रोर साहि'णु बनने 
की शिक्षा दो । फलस्वरूप देश में जो संनिक थे वे अ्रनाभ्यास से दुबंल 
हो गये । प्रशोक के तिधन के पश्चात्‌ विदेशियों ने भारत पर प्राक्रमण 
किये, किन्तु मोर्य सम्राट्‌ उनसे लोहा लेने में प्रसमथं रहे । सिकन्दर ने 
मध्य-एशिया में बंकिट्रया तथा पाविया पर विजय प्राप्त को थी, किन्तु 
उपकी मृत्यु के वाद उप्के उत्तराधिकारी मब्य-एशिया के साम्राज्य 
को सुरक्षित न रख सके। लगभग २५० वर्ष ई० पृ० में बंकिट्रिया 
यूनानी प्राधिपत्य से मुक्त हो गया । पाधिय। मे भी विद्रोह हुए भ्रौर 
बह भी स्ततन्त्र हो गया। वतंमान बल्ख को उस समय बंबविट्रया कहा 
जाता था तथा वर्त॑तानत हिरात, समरकन्द और ख्व।रिज्म को पाथिया 


फहा जाता था । 
३. भारत पर बबिट्रया का प्राक्रमण-- व विट्रपा सिकन्दर के उतरा- 


घिकारोी सेल्यूकस के प्रधीन था, किन्तु दियोदोत प्रथम के शासन- 
काल में वह स्वतन्त्र हो गया । इस वंश का चोथा छासक डिसेट्रियस 
था, जिसने भारत पर पग्राक्रमणा किया | डिपेट्रिपस के भाक्रमणा के ७ 
समय भारत में पुप्यमित्र शुद्ध का शासन था। डिमेट्रियस बहुत शबित- 
छाली ग्रोर जिकन्दर के सम.न महत्वाबांक्षी था | उसके प्राक्रमण के 
समय भारत छोटे-छोटे राज्यों में विभाजित था और पश्चिमोत्तर भाग 
मैं कोई शक्तिशाली राज्य न था। डिमेट्रियस ने वतमान प्रफगानिस्तान 
भौर भारत का पश्चिमोत्तर भाग, जिसमें पंजाव भौर सिन्ध शामिल 
हैं, जीत लिया | इमी बीच बल्ख में विद्रोह खड़ा हो गया भौर डिमेद्)ि: 
यस उसे दवाने के लिए चला गया। भ्रतएव भारत में उसने जो प्रदेश 
ध्वीत लिया था, वह स्वतन्त्र हो गया । 
(क) मिलिन्द-मिलिन्द ब॑बिट्रया का एक सम्राट था। उसके 
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प्रारम्भिक जीवन के विपय में विशेष जानकारी उपलब्ध नहीं है । 
किन्तु प्रनुमान लगाया जाता है कि यह डिमेट्रिसस के वंश का ही था । 
मिलिन्द ई० स० से १६० वर्ष पूर्व गद्दी पर वेंठा । कहा जाता है कि 
बह महान्‌ विजेता था। मिलिन्द ई० स० से १५५ वर्ष पूर्व सिन्धु 
सदी को पार कर भारत की ग्ोर बढ़ा । उप्तने सिन्‍्ध व काठियावाड़ 
पर विजय प्राप्त करके मथुरा की प्रोर कदम बड्ाया । वह पटल पुत्र 
तक पहुंच गया था, किस्तु परृष्यमित्र शुग ने उससे सफल सग्राम 
किया । मिलिन्द को मेने०्डर भी कहा जाता है । 

(ख) मिलिन्द का साम्राज्य और बौद्ध धर्म-मिलिन्द का साम्रा- 
ज्य वतमात ग्रफतानिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, राजपूताना ओर 
उत्तर भारत में मथुर। तक एंला हुश्रा घा । उसने वतंमान स्थालकोट 
को ग्रपनी थी । मिलिन्द ने बौद्ध धर्भ वी दीक्षा 
जैकर महायान के प्रचार में पर्याप्त सहायता की। मिलिन्द बी मृत्यु 
के पश्चात बे विट्रया साम्र ज्य का पतन होने लगा । यह साम्राज्य दो 
भागों में वंट गया । इसमें से एक की राजधानी तक्षशिला हो गई 
प्रौर दूसरे की स्थालकोट । इसके पश्चात्‌ भारत में मध्य-एशिया की 
प्र्य जातियाँ-शक, पराथियन श्रौर युह-ची-- श्राई प्रौर उन्होंने 
यूनानी साम्राज्य को नप्ट कर दिया । 





है. वाधिया का श्राक्रमण--पाथिया के लोग ई० स०» से दो सौ वर्ष 
पूर्व भारत में भाये श्रौर उत्तर-पश्चिमी भारत के कतिपय स्थानों में 
उनका हासन लगभग सौ वर्ष तक रहा । मिथेडेट्स प्रथम पा्थिया 
साम्राज्य का पहला छासक था, जिसने भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश 
पर प्राक्रमएण किया था। उसने बेबिट्रया की सेना को परात््त कर 
भिघु प्रौर केलम के बीच के प्रदेश को जीत लिया। मिथेडेट्य की मूत्यु 
के पदचात्‌ पार्थिया साम्राज्य के प्रान्तीय शासक प्रपने-अपने प्रदेशों 
के स्वतम्त्र शासक वन गये | पाथिया के एक भ्रौर महत्त्वपूर्ण शासक 
मे सिंध भर पंजाब राज्य को संगठित कर उन्हें शक्तिशाली बनायां॥+ 
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भारत में पाथिया के शासन के विषय में विशेष सामग्री उपलब्ध नहीं 
है | ऐसा पता चलता है बाद में पार्थिया का साम्राज्य दो भागों में बंट 
गया प्रोर कुषाए जाति के लोगों ने भारत में भझ्राकर उसे समाप्त 
कर दिया । 

५. भारत पर शक लोगों फा झआाक्रमए--शक लोग मूलतः मध्य 
एशिया के निवासी थे। ई० स० से लगभग १६५ वध पूर्व युह-ची 
जाति के लोगो ने उन्हें मध्य एशिया से मार भगाया । इसके पदचात्‌ शक 
बैविद्रया में पहुचे श्रोर वहाँ से हिन्दुकुश भोर सुलेमान पव॑तों को पार 
कर भारत प्रा गये । यहाँ उनका संघ पाथिया के नोगों से हुझा। 
कुछ शक सरदार पाथिया के सम्राट के भ्रधीन हो गये भोर उन्हें भारत 
के प्रान्तों में क्षत्रप भ्र्थात गवनंर बना दिया गया । तक्षछ्विला का प्रथम 
क्षत्रप माउस था । माउस के बाद एजेस प्रथम झ्रोर उसके बाद एजे8 
द्वितीय गद्दी पर बंठा । ये दोनों कुशल शासक थे भोर इन्होंने भ्रपने 
राज्य का विस्तार भी क्रिया । छक क्षत्रपों के प्रदेद्ों में तक्षशिला, 
मथुरा, उज्जंन, सौराष्ट्र भोर दक्षिण के क्षेत्रप मुख्य थे। इन क्षत्रपों 
में रुद्दमन का नाम उल्लेखनीय है। वह एक विद्वान, उदार भौर 
लोकप्रिय शासक था। रुद्रदमन के पद्चात्‌ उज्जयिनो की छक्ित क्षीण 
होने लगी । प्रन्तिम शक शासकों में तृतीय रूद्रसिह का नाम प्रसिद्ध 
हैं। गुप्त सम्राट चन्द्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में शक सत्ता का लोप 
हो गया । चन्द्रगुप्त के चाँदी के शक शेली के सिक्के इसी विजय के 
पदचात्‌ प्रचलित हुए थे । 

६, भारत पर विदेशी शासन का प्रभाव--भारत पर सर्वप्रथम 
यूनानी भ्ाक्रमरणा स्िकन्दर का था। किन्तु उसके छासन का भारतीय 
सभ्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसके पश्चात्‌ भारत के पह्चिन 
मोत्तर प्रदेश में यूनानी राज्य--बैविट्रया तथा पाधिया--स्थापित हुए । 
इस काल में भारत भोर यूनान का जो सम्बन्ध भौर सम्पर्फ रहा, 
उसके कई परिणाम हुए । भारत में भ्राये भनेक यूनानियों ने बौद्ध भ्मे 
की दीक्षा ले ली। डिन्‍्तु यूनानी मूर्तिपुजक थे भोर उन्होंने गौतम बुद्ध 
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को देवता मान कर उनकी पूजा प्रारम्भ कर दी। इस प्रकार महा- 
यान सम्प्रदाय को प्रोत्साहन मिला । कुछ यूनानियों ने हिन्दू घर्म को 
श्रपनाया । यूतानी कला का भारतीय कला पर और विशेषकर भार- 
तीय वस्तुकला पर गहरा प्रभाव पड़ा । यूनानियों के सम्पर्क के फल- 
स्वरूप भारत में सुन्दर मूर्तियां बनने लगीं। प्रसिद्ध गांधार कला का 
उदय इसी काल में हुआ । भारत के पश्चिमोत्तर प्रदेश में पाई गई 
बुद्ध की मूर्तियों पर यूनानी कला की श्रमिट छाप है | इस काल के 
हृदयग्राही स्मारकों में गुफाश्रों में वने मन्दिर उल्लेखनीय हैं। यूनानियों 
के भारत ग्राने से पहने भारत में जो सिक्‍के बनते थे, वे केवल चिन्हों 
द्वारा अंकित होते थे। ये सिक्के श्राकपंक नहीं होते थे। भारतीयों ने 
यूनानियों से मुद्रण तथा सिवकों पर चित्र श्रंकित करने की कला 
सीखी । भारतीयों ने उनसे ज्योतिप-श्ञास्त्र श्रौर खगोल विद्या का 
ज्ञान भी प्राप्त किया । 
कुपाण धाम्राज्य 

७. कुपाण--कुपाण जाति के लोग युही-ची जाति के थे । 
श्राधुनिक चीन की सीमा पर इस जंगली जाति का निवास था । 
इन्होंने मध्य-एश्षिया में जाकर वहाँ से शकों को खदेड़ दिया । मध्य- 
एशिया से ये लोग भारत के पश्चिमोत्तर भाग में प्रा पहुंचे । यहाँ 
इन्होंने पाथिया श्रोर बेकिट्रिया के लोगों को हराया । इनके पांच कवीले 
(जन) थे, जिसमें से कुपाणा नामक कवीला बहुत शक्तिशाली बन गया । 
ई० स० से पूर्व प्रथम शताब्दि के श्रन्त तक कुपाणों ने भ्रन्य सभी जनों 
पर प्राधिपत्य जमा लिया था | इनके शासकों में कडफाइसिस प्रथम 
श्रौर कडफाइसिस द्वितीय उल्लेखनीय हैं । कडफाइसिस के शासन काल 
के विषय में मतभेद है श्रौर कतिपय इतिहासकारों का मत है कि वह ४० 
ई>प्‌०से पहले शासन करता था । कहा जाता है कि उसने वौद्ध धर्म की 
दीक्षा ले ली थी । कडफाइसिस द्वितीय श्रपने पिता के समान कुशल 
योद्धा श्रौर विजेता था । उसने भारत में शक द्वासकों को हरा कर 
प्रपना साम्राज्य वाराणसी तक फैलाया था । कहा जाता है कि 
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कडफाइसिस द्वितीय ने रोम साम्राज्य के साथ राजनंतिक श्रोर मंत्री 
सम्बन्ध स्थापित किये थे। रोम श्रोर भारत के बीच शिष्ट मंडलों 
का श्राना-जाना होता रहा | तत्कालीन रोम के कुछ सिक्के भारत में 
पाये गये हैं । उस समय भारत से वारीक मलमल, मसाले तथा विलास 
की प्रन्य सामग्री रोम भेजी जाती थी । 

८. कनिप्क--भारत के कुपाण सम्राटों में कनिपष्क सबसे प्रधिक 
महत्वपूर्ण है । उसी के प्रयासों के परिणाम स्वरूप भारत में कुपाण 
साम्राज्य महात्‌ बन सका । कडफाइसिस द्वितीय की मृत्यु के लगभग 
बीस वर्ष पश्चात्‌ कनिष्क गद्दी पर बेठा। कनिष्क के शासन काल 
के विषय में भी मतभेद है | कुछ इतिहासकार उसके राज्या- 
भिपेक का समय ७५ ईस्वी बताते हैं। किन्तु कुछ का मत हे 
कि उसका राज्याभिषेक १२० ईस्वी में हुआ था । कनिष्क ने श्रपने 
साम्राज्य को काबुल की घाटी से, पूर्व में वाराणसी श्लौर दक्षिण में 
विन्ध्य प्रदेश तक फंलाया । 

€. कनिष्क के युद्ध- कनिप्क एक साम्राज्यवादी शासक था। 
उसने स!म्राज्य विस्तार के लिये जो युद्ध किये उनमें ये उल्लेखनीय हैं । 
मगध से युद्ध -कनिप्क ने भारतीय राज्यों के विरुद्ध युद्ध छेड़ दिया 
था । बौद्ध धर्मग्रन्धों में इस बात का उल्लेख है कि कनिप्क मगघ 
देश में पाटलीपुत्र नगर तक पहुंच गया था। काश्मीर से युद्ध कनिप्क 
के काश्मी र-प्राक्रमण के विषय में निश्चित जानकारी उपलब्ध नहीं 
है । किन्तु इस बात के प्रमाण उपलब्ध हैं कि काश्मीर उसके साम्राज्य 
में सम्मिलित था । शक छत्रपों से युद्ध-शक क्षत्रपों में उज्जयिनी 
के क्षत्रप बहुत शक्षिशाली थे । कनिप्क ने उनसे युद्ध कर उनके 
राज्य का कुछ भाग प्रपने साम्राज्य पें मिला लिया था । चीन पर 
आक्रमण-कनिष्क के प्राक्रमणों में यह प्राक्रमएण सबसे भ्रधिक प्रसिद्ध 
है । कडफाइसिस द्वितीय चीन के प्राधिपत्य से मुक्त न हो सका था प्ोर 
वह चीन के सम्राट को वाधिक कर भी देता था। किन्तु कनिष्क ने 
यह कर देना बन्द कर दिया । कहा जाता है कि कनिष्क का चीन पर 
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पहला प्राक्रमणा सफल नहीं हुम्ना श्रौर उसने दूसरे ग्राक्रमए में चीन 
को पराजित क्रिया । इस विजय के पश्चात्‌ चीन साम्राज्य के तीन 
प्रदेश श्र्थात्‌ ताशकन्द, खुतान श्रौर यारकन्द कनिष्क के साम्राज्य 
में मिल गये । 

१०. कनिप्क श्रौर बौद्ध ध्म--कनिष्क एक प्रसाधारण विजेता था 
इसमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है । किन्तु वह एक विजेता की भ्रपेक्षा 
बौद्ध धर्म के समर्थक के रूप में अधिक प्रसिद्ध है । उसने वौद्ध धर्म कब 
प्रहरा किया यह निशचयपूवंक नहीं कहा जा सकता | संभव है कि 
श्रनेक युद्धों की विभीषिकाएँ देखकर उसका हृदय-परिवर्तन हुप्ला श्रोर 
उसने ग्रशोक की भांति बौद्ध ध्ं स्वीकार कर लिया । कनिष्क ने 
बोद्ध महायान धर्म के प्रचार के लिए बड़े प्रयत्न किये। इस बात का 
उल्लेख भी मिलता है. कि उसने काइमीर में महायान मतावलम्बी 
भ्िक्षुत्रों का एक सम्मेलन श्रायोजित किया था। कनिष्क ने तिब्बत, 
मध्य-एशिया, मंगोलिया और चीन जंसे द्रस्थ देशों में भी धर्म प्रचारक 
भेजे थे । उसने भिक्षुग्रों के रहने के लिये मठ श्रादि बनवाये 
प्रौर धामिक कार्यो के लिये उन्हें सभी संभव सुविधा प्रदान 
कीं । उसने श्रपनी प्रजा के कल्याणादर्थ अस्पताल खुलवाये, सड़कें 
बनवाई' तथा कई धामिक संस्थाएं स्थापित कीं । वह कला श्रौर 
साहित्य से भी श्रनुराग रखता थः । उसके दरवार में नागाजु न, 
श्रश्वघोप श्रौर चरक जंसी विभूतियां थीं जिन्होंने उसके शासन-काल 
प्ें साहित्य, दर्शन श्रौर विज्ञान के क्षेत्र में सराहनीय योग दिया । 

११. कनिप्क के उत्तराधिकारी-कनिष्क की मृत्यु के पद्चात्‌ 
वह्षिष्क श्रौर हुविष्क उसके उत्तराधिकारी थे। किन्तु वशिष्क की 
मृत्यु कनिष्क के रहते ही हो गई थी । श्रतः हुविष्क गद्दी पर 
बेठा । उसने कुषाण साम्राज्य की रक्षा लम्बे समय तक की । हुविष्क॒ 
भपने पिता की भांति कला श्रौर वास्तुकला का पोषक था। धर्म के 
सम्बन्ध में उसके विचार श्रत्यन्त सहिप्णु थे। इस वंश का एक श्रौर 
उल्लेखनीय शासक वासुदेव है । इसने हिन्दू धर्म को प्रोत्साहन दिया । 
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कुषाण वंश की श्रवनति वासुदेव के शासनकाल में ही प्रारंभ हो गई 
थी । वासुदेव के उत्तराधिकारी इस भ्रवनति को रोक न सके श्रोर इस 
प्रकार कुषाण साम्राज्य का पतन हो गया। 


प्रश्न 
]. [965006 6 ९णावाएरणा5. पाठदा शांजा 
लिशशा 06 ५४३५ ९५३४०॥5॥60 ॥॥ ॥7044 ॥ (6 ए०श 
७७५४॥ ए9९00. 
उन कारणों एवं दशाग्नों का वर्णान कीजिए जिनके फलस्वरूप 
भारत में मौयं-काल के पश्चात्‌ विदेशी शासन स्थापित हुप्ना । 
शा० एटार 6 छिब्चदालांबा5 6 एश्याएांधा5 ? 


घछ0ज्न 908 (०५४ ९५४७॥३॥॥ पाशा 5३५ 0४९ ॥6 
70॥9650 १708 ? 


बेक्ट्रिवा श्रौर पार्थिया क निवासी कौन थे ? उत्तर-पश्चिमी 
भारत पर उन्होंने भ्रपना भ्राधिपत्य किस प्रकार जमाया ? 


३. ताएड था 3०९००एणा३ 0 (6 हछांशा रण पाल 
[7600-88 66ांक्वा] (९ +ैशाभ्रात6ा., 


बेक्ट्रिन शासक मिलिन्द (मंनेण्डर) के शासनकाल का वर्णन 
कीजिए । 

4. 006 था 30९०णा ०0 (॥6 वंश ए ६ 27॥9॥- 
॥8. हे 
कनिष्क के शासनकाल का वर्णान कीजिए । 


3. १४॥० ज़ल्ा6 ॥६५५॥६॥५ 2॥0 ज्ाटाढ त0 (९९ 
6076 ॥0॥ ? 


कुपाण कौन थे श्र वे कहाँ से झ्राये थे ? 


6 “कूथांज( गी([6 $ल्याप्रवाब8०७8. 9४३५ धा- 
0067 वा6ेधा च890९॥॥.7 (0०श़धशा। 


“अधुद्रगुप्त की भांति ही कनिष्क भी भारत का दूसरा नेपोलियन 
था ।” इस कथन की समीक्षा कीजिए । 
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श्रष्याय ११ 
गुप्त साम्राज्य का उदय 
गुप्त साम्राज्य 

१. पूर्व-स्थिति--वंकिट्रिया के यवनों के प्राक्रमणा से कुपाणों के 
शासन काल तक उत्तरी भारत का बहुत-सा हिस्सा विदेशियों के श्राधीन 
रहा | उस समय भारत में श्रनेक छोटे-छोटे राज्य थे श्रोर राजनंतिक 
दृष्टि मे ये श्रसंगठित थे । उधर दक्षिण भारत में श्रान्ध्रों की स्थिति 
कृछ श्रच्छी थी । किन्तु उन्हें भी अ्रपना प्रस्तित्व बनाये रखने के लिए 
विदेशियों से जुकना पड़ा। भारतीय संस्कृति भी संकट में थी । कुछ 
समय पश्चात्‌ कुषाण श्रोर भ्रान्प्र साम्राज्यों का भ्रन्त हो जाने से भ्रा- 
घक्रता ्रोर भी बढ़ गई । भ्रव भारतीय राज्यों श्रौर जातियों ने एक 
नई चेतना लेकर प्रपने भ्रस्तित्व को बनाये रखने का प्रयास क्रिया ; 
फलस्वरूप देश में ऐसे राज्यों की संख्या बढ़ती गई। ऐसे समय में 
भारत में एक शक्तिशाली शासक की प्रावश्यकता थी। इन्हीं राज्यों के 
प्राघार पर गुप्त साम्राज्य का निर्माण हुत्रा श्रौर समुद्रगुप्त उसका 

पहला बड़ा शासक हुप्रा । ह 
२/ गुप्त वंश का झूज्ञ-गुप्त साम्राज्य के शासकों की उत्पत्ति 
का इतिहास विदित नहीं है क्योंकि तत्कालीन लेखों भ्रादि में गुप्तवंश 
के वर्ण, जाति या उत्तकी स्थिति का कोई उल्लेख नहीं मिलता । इनके 
नाम के भ्रन्त में गुप्त होने से कई विद्वानों का श्रनुमान है कि गुप्त वंश 
का वर्ण वैश्य था। किन्तु यह तक सही नहीं कहा जा सकता । गुप्त 
उपाधि नहीं वरन्‌ नामान्त है भ्रोर दूसरे ब्राह्मणों में भी विष्णुगुप्त 
ब्रह्मग॒प्त जेतते नाम होते हैं । प्रोफेसर डाडवेल का मत है कि भारत में इस 
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वंश का उदय एकाएक हुआ भौर इसलिए गुप्त वंद् के लोग कहीं वाहर 
से श्राए थे । गुप्तों का विवाह-सम्बन्ध क्षत्रिय श्रौर ब्राह्मण जातियों 
के साथ होता था । ग्रतः यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि उस 
समय गुप्तों को क्षत्रिय समझा जाता था । 

३. श्री गुप्त-गुप्त वंद्ञ का प्रथम शासक श्रीगुप्त था। पुराणों 
से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य लगभग तीसरी छाताब्दी के भ्रन्त में 
स्थापित हुप्रा। श्रीगुप्त के नाम के साथ महाराज की पदवी लगाई 
जाती थी। इससे प्रतीत होता है कि वह कोई साधारण सामनन्‍्त 
राजा रहा होगा । श्रीगृप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका लड़का घटोत्कच गद्दी 
पर बैठा । उसकी पदवी भी महाराज दी थी । भ्रतः श्रनुमान लगाया 
जाता है कि वह भी साधारण शासक था श्रौर उसके शासन में गुप्त 
साम्राज्य की उन्‍नति हुई । 

४ चन्द्रगुप्त प्रथम (३२० ई०-३३५ ह०)-गुप्त वंश का प्रथम 
महान्‌ शासक चन्द्रगुप्त संभवत: ३२० ईसवी में गद्दी पर बेठा | वह 
घटोत्कच का पुत्र था। चन्द्रगुप्त ने गुप्त साम्राज्य का पर्याप्त विस्तार 
किया । उसने लिच्छवी वंश के एक शासक की पुत्री से विवाह किया 
ग्रौर इस विवाह से उसकी स्थिति काफी सुधर गई । विवाह में उसे 
पाटलीपुत्र नगर दहेज में मिला था। चन्द्रगुप्त ने लिच्छवियों की 
सहायता से कई युद्ध लड़े भ्रौर छोटे मोटे राज्यों को जीत लिया । 
चन्द्रगुप्त ने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की थोी। उसने जो 
सिक्के चलाये थे, उन पर एक ओर उसका ओझौर उसकी पत्नी 
कुमारदेवी का चित्र है तथा दूसरी शोर सिंह पर विराजमान दाक्ति वा 
दुर्गा के चित्र के नीचे 'लिच्छवय:' प्रंकित है । 

५, समुद्रगुप्त (३३५ ३०-३७५ ३०)--समुद्रगुप्त के शासन के 
विषय में पर्याप्त लिखित प्रमाण मिले हैं। कोशाम्बी में जो श्रशोक 
स्तम्भ है उस पर समुद्रगुप्त की प्रशस्ति भ्रंकित है। यह लेख समुद्रगुप्त 
के जीवन के प्रायः सभी पहलुप्नों पर भ्रच्छा प्रकाश डालता है। 
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समुद्रगुप्त के दरबार के कवि श्री हरिषेण द्वारा अंकित ये पंक्तियाँ समुद्र- 
गुप्त के शासन-क्ाल की जानकारी प्राप्त कराने का एक महत्वपूर्ण साधन 
हैं। समुद्र गुप्त एक होनहार शासक था प्रौर भ्रस्त्र-शस्त्र की उसे ग्रच्छी 
शिक्षा मिली थी । इसके ग्रतिक्रित साहित्य, संगीत आरादि में भी उसे 
पर्याप्त रुचि थी । ग्रत: उसके पिता ने गपने पुत्रों में से उसे अ्रपना उत्त रा- 
घिकारी चुना । समृद्रगुप्त एक कुशल योदा था श्रौर कुछ इतिहास- 
कार उसे “भारत का नेपोलियन” कहते हैं । समुद्रगुप्त की सफलताग्रों 
को देखते हुए यह उपाधि ठीक ही है ।। समुद्रगुप्त के उल्लेखनीय चार 
युद्ध निम्नलिखित हैं । 

(१) थ्रार्यावत्त' श्रथवा उत्तरी भारत की विजय--उत्तरी भारत में 
गुप्त राज्य के प्रबल शत्रु-पाटलीपुत्र का कोटकुल और दुप्तरा मथुरा 
के निकट नागवंश-थे । जिस समय समुद्रपुष्त पाठलोपूत्र 
वर भ्राक्रमणा कर रहा था उसी समय तत्कालीन नाग छ्षासक्रों ने 
उस पर प्राक्रमएणा कर दिया । समद्रगुप्त ने इलाहाबाद के निकट 
कौशाम्बी के रणक्षेत्र में नाग राजाश्रों से लड़कर उन्हें परास्त किया 
ओर बाद में उसने पाटलीपृत्र को भी जीत लिया । समृद्रगुप्त ने विजित 
राज्यों को श्रपने राज्य में सिला लिया । पाटलौपृत्र की विजय गुप्त 
साम्राज्य के लिए ग्रत्यन्त महत्वपूर्णा थी । पाटलीपुत्र मगध की राज- 
घानी थी श्रौर इसे जीत लेने पर समुद्रगुप्त का उत्साह बढ़ गया । 
गुप्त साम्राज्य की दिग्विजय योजना का यह अथम चरण कहा जा 
सकता है । 

(२) श्रटवी राज्यों की विजय--श्रार्यावत्त की विजय के पश्चात्‌ 
समुद्रगुप्त ने विन्ध्य के श्रांचलिक राज्यों पर भी पपना श्राधिपत्य कायम 
किया । ये जंगली राज्य थे, जिन्हें समृद्रगुप्त ने परिचारक प्रर्थात्‌ 
विश्ञेप श्रवसरों पर सेवक का कार्य करने वाला बना दिया । ये राज्य 
समुद्रगुप्त को कर देते थे 

(३) दक्षिण भारत की विजय-उत्तर श्रौर मध्य-भारत की विजय , 
के पदचात्‌ समुद्रगुष्त ने दक्षिण मारत पर श्रपना घ्यान केन्द्रित किया । 
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दक्षिणापथ के सभी राज्यों को उसने परास्त किया । किन्तु उसने 
ये राज्य उन शासकों को ही लौटा दिए क्‍योंकि दूरस्थ राज्यों के 
प्रबन्ध में ग्राने वाली कठिनाइयों को वह भली-भाँति जानता था। 
दक्षिण के राज्यों ने समुद्रगुप्त का ग्राधिपत्य स्वीकार कर लिया । 
समुद्रगुप्त दक्षिण से उपहार के रूप में पर्याप्त सम्पत्ति लेकर लौटा 
था । ये राज्य उसे कर भी देते थे । 

(४) सीमान्त के कबीलों की विजय-प्रार्यावत्त' भ्रौर दक्षिणपथ 
में समुद्र |प्त की विजय को देखकर सीमान्‍्त राज्यों श्रौर कबीलों ने 
उसका आ्राधिपत्य स्वीकार कर लिया | बंगाल (समतर) श्रौर भश्रासाम 
(कामछूप) के सीमा प्रदेश में रहने वाले जनों ने भी उसे कर देना 
प्रारम्भ कर दिया । 

६. पढ़ोस के विदेशी राज्यों पर श्राधिपत्य तथा परस्पर सम्बंध-- पदिच- 
मोत्तर भारत के विदेशी राज्यों की शक्ति क्षीणा हो चली थी। प्िहल 
(श्रीलंका) द्वीप भौर हिन्दमहासागर के छोटे-छोटे द्वीपों में समुद्रगुप्त 
से लड़ने का साहस न था। प्त: उन्होंने समुद्रगुप्त के साथ मंत्री- 
सम्बन्ध स्थापित कर लिए । इन राज्यों में सोराष्ट्र करे शक, पंजाब 
के कृपाण भस्‍्रोर श्रीलंका के मेघवर्णो शासक उल्लेखनीय हैं । इन राज्यों 
के साथ मंत्री सम्बन्ध की जो छर्ते थीं, उनमें से एक यह थी कि ये 
राज्य श्रपने देशों में शासन करने के लिए गुप्तों की गरुड़ की मूर्ति 
से श्रंकित मुद्रा स्वीकार करेंगे । इस शर्ते से पता चलता है कि इन 
राज्यों के साथ समुद्रगुप्त का बराबरी का सम्बन्ध न था भ्रपितु उन्होंने 
उसके यहा से भ्रातंकित हो उसका प्राधिपत्य स्वीकार कर लिया था । 
श्रीलंका के शासक ने समुद्र गुप्त के दरबार में भ्रपना दूत भेजा था 
प्रोर इस दूत के साथ समुद्रगुप्त के लिए कई उपहार भी भेजे थे । 
श्लौलंका के राजा ने समुद्र गुप्त की भ्रनुमति प्राप्त कर गया में महाबोधि 
संघाराम नामक एक बिहार बनवाया था। हससे समुद्र गुप्त की ख्याति 
चारों भ्रोर फंल गयी भोर बाद में भनेक विदेशी राजाभों ने उसके 
दरबार में प्रपने दूत भेजे । 
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७. समुद्रगुष्त का अश्वमेष यज्ञ -इस प्रकार देश के प्रायः सभी 
राज्यों को जीत लेने पर समुद्रगुप्त ने अश्वमेघ यज्ञ का श्रनुष्ठान 
किया । गुप्तकाल के एक उत्कीणं लेख से ज्ञात होता है कि समुद्रगुप्त 
ने प्रश्वमेध यज्ञ का वास्तव में पुनुरुत्थान किया । यह यज्ञ विदेशी 
सत्ता से मुक्त भारत की राजनीतिक एकता का प्रतीक था। इस यज्ञ 
के अवसर पर समुद्रगुप्त ने भ्रश्वमेध शंली के सोने के सिक्के चलाए। 
इन सिक्कों के एक श्रोर भ्रश्व की श्राकृति श्रौर दूसरी भ्लोर राजा व 
रानी की मूर्ति श्रौर 'अद्वमेघ पराक्रम! शब्द श्रंकित हैं। 


८, समुद्रगुप्त की सफलताएं--समुद्रगुप्त कुशल योद्धा श्रौर प्रभाव- 
शाली शासक था । इसके श्रतिरिवत वह शस्त्र, कला, साहित्य, 
संगीत ब्रादि में पारंगत था। 'प्रयाग-प्रशस्ति' की कविता की भाषा 
में वह श्रपने शास्त्र-ज्ञान से देवताश्रों के गुरु बृहस्पति को भ्रौर भ्रपने 
संगीत श्रौर ललित-कलाश्ों के ज्ञान से तारद भ्रौर तुम्वह को भी 
लज्जित करता था ।* उस काल के एक प्रकार के सिक्कों पर पर्यक पर 
बैठे बीणा बजाते हुए समृद्रगुप्त की श्राकृति श्रंकित है। उसके दरबार 
में भ्रनेक विद्वानों श्रोर कलाकारों को राज्याश्रय प्राप्त था। समृद्रगुप्त 
हिन्दू धर्मावलम्बी था। उस काल की गरुड़ की मुद्रा से ज्ञात होता है 
कि सपुद्रगुप्त विप्णु का उपासक था। किन्तु, वह श्रन्य सम्प्रदायों के 
प्रति सहिप्णु था। इसका प्रमाण यह है कि उसने श्रीलंका के राजा 
मेघवर्ण को गया में एक विहार बनाने की श्रनुमति दी थी। समुद्रगुप्त 
की गणना भारत के महान छ्ासकों में की जाती है। लगभग ३४५ 
ई० में समुद्र-गुप्त की मृत्यु हो गई । 


गुप्त सम्राज्य का उत्कप 


६. चन्द्रगुप्त (द्वितीय ) विक्रमादित्य (३८०ई०-४१३ ई० )--समुद्र 
3 8 2 8 2 न पनपनन-मन-+ननननन कस मनन तन कम 
* भारतवर्ष का इतिहास-डा० राजबली पांडे । 
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गुप्त की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पृत्र चन्द्रगुप्त गद्दी पर बेंठा। * 
चन्द्रगुप्त अपने विता के समान ही वीर श्रौर महत्ताकाक्षी था । समुद्र- 
गुप्त ने भारत में सावंभोम साम्राज्य स्थापित कर दिया था, किन्तु इस 
साम्राज्य में कुछ व्यवधान रह गये थे । समुद्रगुप्त ने सीमान्त के कवीलों 
को श्रपने ग्राधीन कर लिया था। परवे वार-वार स्वतन्त्र होने के 
लिये प्रयत्न करते थे । इसके श्रतिरिक्त कुपाश और छक भी किसी 
भ्रच्छे प्रवसर को प्रतीक्षा में थे । चन्द्रगुप्त ने इन सब को परास्त कर 
गुप्त साम्राज्य को श्रत्यन्त शक्तिशाली बना दिया । चद्द्रगुप्त की 
दिग्विजय में निम्नलिखित युद्ध उल्लेखनीय हैं । 


१०. गण राज्यों का विनाश--पश्चिमोत्तर भारत के कुषाण प्रोर 
श्रवन्ति के महाक्षत्रपों तथा गुप्त साम्राज्य के बीच उत्तर में मद्रगण से 
लेकर दक्षिण में खरपटिक गणा तक गणों के सपृह यत्र-तत्न बिखरे हुए 
थे । ये गणा समुद्रगप्त का शासन स्वीकार कर चुके थे, किन्तु, प्रवसर 
पाने पर ये सदेव सिर उठाया करते थे। इसलिये चन्द्रगुप्त ने पहले 
इन्हीं गणों को समाप्त किया। चन्द्रगुष्त की दिग्विजय के पदचात्‌ 
इन गणों का कोई भ्रस्तित्व नहीं रह गया । 


११, मालवा, गुजरात और काठियावाढ़ की विजय-गणों को 
समाप्त करने के पश्चात चन्द्रगुप्त कई राज्यों को जीतता हुप्रा मालवा 
प्रौर गुजरात देश तक पहुच गया। उस समय गुजरात के प्रायद्वीप में 
शकों,का प्रधिपत्य था । वहाँ के शासकों का पतन हो चुका था श्रौर 
इतिहास से पता चलता है कि रुद्रसिह तृतीय अन्तिम क्षत्रप था 
जिसका वध चन्द्रगुप्त ने किया | मालवा में चन्द्रगुप्त ने क्षत्रप शेली 
के प्रपने सिक्के चलाये थे । ऐसा लगता है कि चनंद्रग॒प्त श्रपने साम्रा- 


+समुद्रगुप्त की मृत्यु ३७५ ई० में हुई थी झ्लौर चन्द्रगुप्त ३८० 
ई० में गद्दी पर बेठा । भ्रतः कुछ इतिहासकारों का मत है कि चन्द्र- 
गुप्त से पहले रामगुष्त गद्दी पर बेठा श्रौर चन्द्रगुप्त ने षड्यन्त्र 
से इसकी हत्या कर राज्य भ्रपने हाथ में ले लिया। 


प् 5 भारत 
न्‍्ह विक्रमादित्य का राज्य 








काबुल > पुरुषपुर र्श्र्का 
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विक्रमादित्य का साम्राज्य 


गुप्त साम्राज्य का उदय १०७ | 


ज्य को समुद्र तट तक पहुंचाना चाहता था ) व्यापार तथा वाणिज्य 
की उन्नति के लिये यह बहुत जरूरी था । पग्रतः चन्द्रवुप्त ने इन युद्धो 
में विजप्म प्राप्त कर मालवा, गुजरात झौर काठियावाड़ को अपने 
साम्राज्य में मिला लिया । इन राज्यों की विजय से चन्द्रगुप्त शोर 
उसके साथ गुप्त साम्राज्य की र्याति और भी बढ़ गई। यह विजय 
चन्द्रगुप्त की महान्‌ सफलता थी। इस विजय के परिणामस्वरूप गुप्त 
साम्राज्य श्रौर रोम साम्राज्य के व्यापार का मार्ग खुल गया।इस 
विजय का राष्ट्रीय महत्त्व भी है क्योंकि शकों के विनाश से भारत से 
विदेशी शासन का भी ग्रन्त हो गया। छकों को विजय के पश्चात्‌ 
बन्द्रगुप्त ने विकमादित्य. की उपाधि घारर की। “विक्रमादित्य! 
का भ्र्थ है वीरता का सूर्य श्रोर इसमें सन्देह नहीं कि चन्द्रगुप्त के लिए 
यह उपाधि सर्वथा योग्य थी । कई इतिहासकारों का कथन हैकि 

चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य श्लौर भारत की कथाओ्रों में वरशित राजा 
विक्रमादित्य एक ही हैं । उज्जयिनी के राजा विक्रम, उनके दरवार के 
नवरत्नों जिनमें कालिदास एक थे, श्रादि के बारे में निश्चित रूप से 
कुछ कहा नहीं जा सकता । सम्भव है कि कालिदास इसी काल में रहे 
हों क्‍योंकि उन्हें चौथी या पांचवीं शताब्दी के बौद्ध दाशंनिक दिगनाय 
का समकालीन बताया गया है। 

१२. फाश्यान -- चन्द्रप॒प्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की स्थिति 
के विषय में फाह्यन ने बहुत कुछ लिखा है। फाह्यान एक चीनी यात्री 
था जिसने भारत के बौद्ध तीर्थ-स्थानों की यात्रा एवं ग्रन्थों के भ्रध्ययन 
के प्रयोजन से भारत में ६ वर्ष व्यतीत किये । उसने तत्कालीन राज- 
नैतिक, सामाजिक श्रौर प्राथिक दशा का अच्छा वर्णन किया है श्ौर 
गुप्त काल की जानकारी के लिये उसके लेख बहुत उपयोगी सिद्ध हुए 
हैं। उसके लेखों में से कुछ वातें नीचे दी जाती हैं । 

१३. पाटल्लीपुत्र नगर--फाह्मान ने पाटलीपुत्र का अमण किया प्लौर 

व श्रशोक के राजप्राक्षाद को देखकर श्राश्वयंचकित रह गया। उसने 
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लिखा है कि राजधानी में एक प्रस्पताल था जहाँ रुग्णों एवं भ्रनाथ 
लोगों की नि:शुल्क चिकित्सा भ्रौर भोजन श्रादि का प्रवन्ध था। प्रस्प- 
ताल का व्यय नगर के घनी भ्रोर उदार व्यवित देते थे । इस भ्रस्पताल 
में सारी व्यवस्था इतनी श्रच्छी थी कि डा० स्मिथ जैसे प्रस्यात इति- 
हासकार को इस बात में सन्देह है कि उस काल में विश्व के किसी भाग 
में इतना भ्रच्छा प्रस्पताल रहा हो | फाह्यान ने लिखा है कि लोग 
समृद्ध एवं घनी थे । उनमें लोक-कल्यारा कार्य करने की होड़-सी लगी 
रहती थी । प्रजा राजा को चाहती थी झ्रौर उप्रका पूर्ण सम्मान करती 
थी। शासन भ्रच्छा था श्र राजा प्रजा के वैयक्तिक मामलों में 
हस्तक्षेप नहीं करता था । भ्रधिक्रारी जनता को सताते नहीं थे । लोगों 
फो बहुत कम कर देने पड़ते थे । भ्रपराधियों से भ्राम तौर पर जुर्माना 
लिया जाता था किन्तु श्रपराघ की पुनरावृत्ति होने पर कठोर दण्ड भी 
विहित था। कर्मचारियों श्रोर श्रधिकारियों की नियुक्ति में फिसी प्रकार 
का पक्षपात नहीं होता था। इस बात का प्रमाण इस तथ्य से मिलता 


है कि चन्द्रगुप्त का सेनापति बौद्ध मतावलम्बी था और उसका एक 
मन्‍्त्री शव पथी था । कृषकों को अपनी उपज का छुठा भाम राजा को 


देना पड़ता था। सम्पूर्ण साम्राज्य प्रान्तों में बाँट दिया गया था। ये 
प्रान्त 'देश' या 'भुक्ति” कहलाते थे। देशों को जिलों में वाँट दिया गया 
था। प्राम का प्रबन्ध ग्रामीणों द्वारा किया जाता था । नगरों का प्रपना 
शासन होता था किन्तु नगराधिपति की नियुवित राज्यपाल द्वारा 
की जाती थी । सरकारी कामों में भौर व्यापार में दीनारों या सोने के 
सिक्कों का प्रयोग होता था। फाह्यान लिखता है कि छोटे-मोटे क्रय- 
विक्रय में कौड़ियाँ भी चलती थीं। उसने भारत में हजारों मील की 
यात्रा की | उसे कहीं भी चोर-डाकू नहीं मिले । फाह्यान के इस वर्णन 
से स्पष्ट है कि गुप्त काल की सम्पूर्ण शासन-प्रणाली भादर्श थी, जिस- 
मैं प्रजा सुखो भोर समृद्ध थी । 


१४. बोद धर्म का दास--इस काल में वेदिक धम॑ का पुनरुद्धार 
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हुप्रा । कई प्रकार के यज्ञ किये जाने लगे। वेष्णव, शक्त, ब्राह्म, श्रादि 
सारे धामिक सम्प्रदाय वेदिक घमं की परम्परा में विकसित हुए। यह 
निश्चय के साथ कहा जा सकता है कि गुप्त काल में हो श्राघुनिक हिन्दू 
धर की आघार शिला रखी गई थी । फाह्यान ने श्रपने लेखों में बोद्ध 
साहित्य श्रौर बौद्ध धर्म के व्रिपण में भी लिखा है । बौद्ध धर्म के महा- 
यान सम्प्रदाय का उदय पहले ही हो चुका था। इस सम्प्रदाय में महा- 
त्मा बुद्ध को भगवान्‌ मानकर उनकी मूर्ति पूजा की जाती थी। यह 
सम्प्रदाय वौद्ध धर्म की प्रपेक्षा वंदिक घम्मं के श्रघिक निकट था श्रोर 
इन दोनों में समन्वय तेजी से हो रहा था। बौद्ध धर्म का हास हो रहा 
था किन्तु ऐसा लगता है कि यह हास इतने घीरे हो रहा था कि 
फाह्यान को उसका ग्राभास नहीं हुआ । उसने लिखा है कि भारत में किसी 
प्रकार का अत्याचार नहीं था और ब्राह्मणों श्रौर बोद्धों के सम्बन्ध 
सोहारदंयुक्त थे । 

१५. चन्द्रगुष्त के उत्तराधिकारी--चन्द्रगुप्त द्वितीय की मृत्यु के 
बाद उसका पुत्र कुमा रगुप्त ४१४ ई० में गद्दी पर बैठा । कुमा रगुप्त के 
शासनकाल के उत्तराधं में गुप्त साम्राज्य पतनोन्मुख हुप्रा । कुमारगुप्त 
भ्रपने विता की भांति कुशल योद्धा था । मध्य-एदिया के धास के मंदान 
में रहने वाले बर्बर हुणों ने ४५० ई० में भारत में प्रवेश किया । 
कुमारगुप्त ने इन्हें परास्त किया किन्तु हुणों के झ्राक्रमणों ने गुप्त 
साम्राज्य की जड़ें हिला दीं। ४५५ ई० में कुमारगुप्त की मृत्यु के 
पह्चात्‌ स्कन्दगुप्त गद्दी पर बैठा । उसे श्रपने प्रे शासनकाल में हू णों 
का सामना करना पढ़ा। स्कन्दगुप्त के उत्तराधिकारी श्ञासकों में 
साम्राज्य के ह्वास को रोकने की क्षमता नहीं थी। वुद्धगुप्त प्रन्तिम 
महान्‌ शासक था जिसका राज्य बंगाल से मालवा देश तक था। हूणों 
का श्राक्रमण इस साम्राज्य के पतन का प्रमुख कारण था । 

गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग 

प्रसिद्ध इतिहासकार श्री वी० ए० स्मिथ का मत है कि गुप्त 

काल प्रनेक क्षेत्रों में विशेष विक्रासोन्मुख बौद्धिक गतिविधियों का युग 
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था और उसकी तुलना इज्भूलेड के एलिजाबेध काल ग्रोर स्टुप्नट काल 
से की जा सकती है ३२० ई० से ४६८ ई० के बीच गुप्त साम्राज्य 
अपने वैभव के शिखर पर था । इस काल को भारतीय इतिहास का 
स्वर युग माना जाता है । साहित्य के विकास झोर वेदिक धमं के 
पुनरत्यान के श्रतिरिक्‍्त इस काल में जनता सुखी भ्रौर सम्‌द्ध थी । 
गुप्त शासकों ने लोक-कल्याण कार्यो पर काफी धन व्यय किया। 
व्यापार भी समुद्ध हो गया था ज॑सा कि तत्कालीन सिक्‍कों से स्पष्ट 
है। इस काल को सुविधा के लिए निम्न शीफषक़ों में बांटा जा 
सकता है । 

१६. कल। औ्रौर संस्कृति- कला भोर संस्कृति को विदेशियों से 
भी प्रोत्साहन श्राप्त हुआ्ना - था किन्तु उनका उत्कषं गुप्त काल में ही 
हुआ । गुप्तकालीन भ्रधिकांश भवन श्रव नहीं रहे, किन्तु जो हैं उनसे 
हमें तत्कालीन वास्तुकला की कुछ जानकारी मिलती है। भाँसी 
जिले में देवगढ़ में विष्णु का मन्दिर, कानपुर जिले में भीतर गांव में 
एक प्रत्य मन्दिर और नागौर राज्य में भुमरा के निकट शिव का 
मन्दिर गुप्तकालीन वास्तुकला के सुन्दर नमूने हैं । इसी तरह 
खालियर के निकट देवगिरि की पहाड़ियों में बने गुफा मन्दिरों 
में इस काल की कुछ प्रस्तर मूर्तियां हैं जिनकी कला श्रत्यन्त उन्नत 
है। भारत में इससे सुन्दर मूर्तियां किसी भ्रन्य काल में नहीं बनीं प्रोर 
इनकी गणना विश्व की सर्वोत्तम मूर्तियों में की जाती है। सारनाथ के 
संग्रहालय में गुप्काल की कुछ मूर्तियाँ रखी हुई हैं। उन्हें देखने से 
पता चलता है कि तत्कालीन कलाकार अपने समय की स्थिति का 
पाषाण जंसे निर्जीव माध्यम से कितना प्रामाणिक भौर उत्कृष्ट 
चित्रण कर सकते थे। इस काल में चित्रकला भी विकास के शिखर 
पर थी । प्रजन्ता श्रौर एलोरा की गुफाश्रों में इसके कुछ नमूने पाये 
जाते हैं । लता-पुष्प, मनुष्य, जानवर भादि के रेखाचित्र भ्रत्यन्त सजीव 
और कलात्मक हैं । 

१७. साहित्य का सज़न-गुप्तकाल में साहित्य रचना भो सराहनीय 








ग्रजन्ता -- एक गुफा का प्रवेश द्वार । 
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हुई । संस्कृत के महान्‌ कवि की रचनाएँ संभवत: इसी काल में प्रमुख 
हुई | कालिदास का “अभिज्ञान शाकुन्तल” एक अ्रमर नाटक है जिसने 
संसार के सभी भागों में श्रपनी साहित्यिक महानता क॑ बल पर ख्याति 
प्राप्त कर ली है। उत्कीरणं लेखों से ऐसा पता लगता है कि हरिषंणा, 
वीरपेण श्रादि बड़े प्रतिभाशाली कवि थे। नाटककारों में मातृगृप्त, 
श्द्रक, विशाखदत्त श्रौर सुवन्धु प्रसिद्ध थे । वात्म्यायन का कामसूत्र इसी 
काल में लिखा गया | धार्मिक साहित्य की दृष्टि से गुप्त काल बहुत 
प्रसिद्ध है। हिन्दू धमं का श्रधिकांश साहित्य इसी युग में पूर्ण किया गया । 
नारद-स्मृति इसी काल की रचना है। पुराणों श्रोर महाकावब्यों 
(रामायरा और महाभारत) को इस काल भें श्रन्तिम रूप दिया गया । 
ग्रायं भट्ट और वराहमिहिर ने खगोल-शास्त्र के श्रपने ग्रन्थ इसी काल 
में लिखे हैं । इप प्रकार साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में भारत की बौद्धिक 
प्रगति हुई । 

१५- हिन्दू धर्म की उन्‍नति--गुप्त काल में वैदिक धर्म का पुन रु- 
त्यान हुश्ना । गुप्त शासक शिव के उपासक थे । उन्होने हिन्दू धर्म के 
प्रचार एवं प्रसार का हर संभव प्रयत्न किया। किन्तु यहाँ यह 
उल्लेखनीय है कि गुप्त वंश के शासक प्रन्य घ॒र्मों के प्रति स ह्ष्णि्‌ 
थे। इस काल में ब्र।ह्मणों का महत्त्व बढ़ गया और कई तरह के यज्ञ 
प्रौर श्रन्य धर्म कायं सम्पन्न होने लगे । विष्णु पूजा प्रचलित हो गई 
श्रौर विष्णु के कई मन्दिर इस प्रयोजन से बनाये गये । हिन्दू धर्म 
का उत्कृष्ट साहित्य इसी काल की देन है। 

१६, शिक्षा श्रौर विज्ञान को उननांत-यगुप्त काल में शिक्षा की 
पर्याप्त उन्‍नति हुई । ब्रह्मण पाठशालाएं चलाते थे | भारत के प्राचीन 
विश्वविद्यालयों में प्रसिद्ध नालन्दा विश्वविद्यालय कुमार गुप्त ने स्था- 
पित किया था । शिक्षा श्रौर विद्या के श्रचार के लिए राज्य की प्रोर से 
अ्रध्यापकों को भूमि भोर श्राथिक सहायता दी जाती थी । ग्रुप्तकाल 
में विज्ञान की भी पर्याष्त उन्नति हुई। ज्योतिष शास्त्र में प्रनेक महत्व- 
पूरं गवेषणाएं की गई । इसी काल में एक भारतीय गणितज्ञ ने 
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दशमलव प्रणाली का ग्राविष्कार किया था। चिकित्सा-शास्त्र के 
प्रणेता 'चरक्' इसी काल में हुए । 

२०. ब्यापार और वाणिज्य की उन्‍नति-- गुप्त काल में शासन प्रवन्ध 
भ्रच्छा होने से देश में शांति व सुरक्षा रही । इससे कृषि, उद्योग-धन्धे 
श्रौर व्यापार की काफी वृद्धि हुई । चन्द्रगुप्त ने गुजरात, काठियावाड़ 
को जीत कर प्रपना साम्राज्य प्ररव सागर तक फला दिया था। 
इससे रोम आ्रादि देशों से व्यापार होता था भ्रौर व्यापार में रोम के 
सोने के सिक्के भी भारत में भ्राते थे । इधर पूर्वी देशों से भी व्यापार 
होता था। चीन से हमारे यहां रेशमी वस्त्र ग्राता था । देश में विनि- 
मय के लिए कई प्रकार के सिक्के चलते थे । व्यापारी निगमों, श्रेणियों 
भर गणों में संगठित थे । व्यापार के लिए इनके प्रपने नियम होते 
थे । व्यापार की समृद्धि के कारए जनता की श्राथिक दशा बहुत भ्रच्छी 
थी। व्यापार के साथ भ्रन्य देशों से भारत के सांस्कृतिक सम्बन्ध भी 
बढ़े । भारत श्रौर चीन का सम्बन्ध भ्ौर घनिष्ठ हो गया। भारत से 
भी कई विद्वान भोर धम्म-प्रचारक चीन गये। भ्रजन्ता के चित्रों में एक 
स्थान पर भारतीय राजा की सभा में ईरानी प्रतिनिधि दल दिखाया 
गया है । . 

गुप्त साम्राज्य का पतन 

२१. मारत में हूणों का ध्रागमन--हुए जाति के लोग बबंर थे 
भौर वे मध्य-एशिया के घास के मंदानों में रहा करते थे । यहाँ से हा 
दो भागों में बंट गये । एक दल वोल्गा नदी की शध्रोर गया भौर दूसरा 
वक्षनद (प्राक्सस) की घाटी की झ्लोर बढ़ा । वक्षनद की घाटी में प्राये 
हण सारे फारस में फंच गये । यहां से वे प्रफगानिस्तान में घुसे भ्ौर 
उन्होंने गान्धार पर कब्जा कर लिया । इसके पद्चात्‌ उन्होंने कुपाश 
भोर शक राज्यों को नष्ट कर दिया भ्रौर भारत में घुस गये । भ्रल्पावधि 
में ही वे भारत के उत्तर-पद्चम में बस थये । गुप्त साम्राज्य पर 
उन्होंने पहला प्राक्रमण ४५५ ई० में किया। उस समय स्कनन्‍्दगुप्त 
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शासक था । उसने इन्हें मार भगाया। 

(क) तोरमाण -हूणों का प्रथम शासक तोरमाण था । हणों ने 
४६७ ई० में उप्के सेनापतित्व में गुप्त साम्राज्य पर पुनः आ्राक्रमण 
किया । इस बार विजय हणों की हुई और परिणामस्वरूप गुप्त साम्राज्य 
छिल-मिस्त हो गया । तोरभाए ने मह।राजाधिराज की उपाधि ग्रहण 
की । उसने अपनी राजवानी स्थालकोट में बनाई। उसके राज्य में 
पंजाब, राजपूताना तथा मध्य भारत का भी भाग शामिल था। ४८४ 
ई० के बाद श्रौर भी हुए भारत ग्राये । उन्होंने मालवा जीत लिया 
श्रौर वे वहीं बस गये । तोरमारा की मृत्यु ५१० ई० में हुई । 

(ख) मिहिरकुल-तो रमाण की मृत्यु के बाद उसका पुत्र मिहिर- 
कुल हणों का शासक बन गया । मिहिर शिव का उपासक था । वह 
अत्यन्त क्रूर श्रोर असहिप्णु था । उसने बोद्ध मतावलम्बियों पर बहुत 
अत्याचार किये। उसने स्तूपों श्रोर मठों को भी नष्ट कर दिया | उसके 
भ्रत्याचारों को रोकने के लिए मध्यभारत के यशोधमंन्‌ नामक शक्ति- 
शाली राजा ने मगध के शासक बालादित्य की सहायता लेकर उसे बुरी 
तरह हराया । हूणों को सिंघु नदी के पार खदेड़ दिया गया श्रौर 
पिहिरकुल काश्मीर चला गया। हूणों की इस पराजय का उल्लेख 
हुएन-सांग के लेखों में मिलता है। उसके श्रनुसार मिहिरकुल को 
बालादित्य ने बन्दी बना लिया था किन्तु बाद में उसे क्षमा करके मुक्त 
कर दिया । मिहिरकुल की मृत्यु के बाद हुणों की शक्ति क्षीण होती 
गयी श्रोर भारत में उनका नाममात्र भ्रस्तित्व रह गया । हुए शक्ति- 
शाली श्रोर नृशस थे किन्तु उनमें राज्य-संचालन क्षौर प्रव्न्ध करने की 
क्षमता न थी। ग्रतः यूरोप प्रौर भारत में ये कहीं भी टिक न सके । 
हूणों के ग्राक्रमणों ने श्रौर सामन्‍्ती राजाग्रों तथा प्रान्तीय शासकों की 
सत्तालोलुवता ने गुथ्त साम्राज्य को तिवंल बना दिया था | कुछ काल 
बाद गुप्त सम्राटों के वंशज मगष्न में स्थानीय राजा के रूप में रह गये । 

२२. गुप्त साम्राज्य के पतन के कारण-- (क) गुप्त साम्राज्य बहुत 
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बड़ा था ग्रौर उसकी कोई सीमा निर्धारित न थी। उत्तर-पद्िचम 
के मागं से प्रक्रमराकारियों का प्राना बहुत सरल था । गुप्त साम्राज्य 
में पंजाब न होने के कारण गुप्त शासकों ने पश्चिमोत्तर प्रदेश की प्रोर 
ध्यान नहीं दिया । समुद्रगुप्त की मृत्य के पश्चात सीमा-प्रान्तों की 

पेक्षा की जाने लगी । (ख) गुप्त राजाप्रों में उत्तराधिकार के कोई 
निद्चित नियम न थे । प्रत: प्रराजकता वढ़ गई । स्कन्दगप्त के पश्चात्‌ 
कोई भी शक्तिशाली शासक गद्दी पर नहीं बैठा । प्रतः शासन दुर्बल हो 
गया प्रोर राज़्य में प्रशान्ति बढ़ गई। गुप्त साम्राज्य के भ्रन्तिम 
छाप्तक्ों में सपुद् गुप्त या चन्द्रगुप्त जंसी क्षमता न थी । इस विस्तृत 
साम्राज्य के दूरस्थ प्रान्तों के वंशानुगत राज्यपालों ने प्राये दिन 
विद्रोह करना घुरू किया । गुप्त साम्राज्य का संगठन उत्तगेत्तर निकृष्ट 
होता गया । (ग) हूणों के श्राक्रमण स्कन्दगुप्त के समय से हो हो रहे 
थे । स्कन्दगुप्त ने इन्हें सदा हराया । किन्तु हुणों के लगातार प्राक्रमण 
गुप्त स'म्राजाय के लिये घातक सिद्ध हुए । कालान्तर पें उन्होने जीणं- 
शीणं गप्त साम्राज्य को समाप्त ही कर दिया । 

२३. हूणों के ब्राक़मण का प्रभाव--बबंर एवं, क्रूर हणों के 
प्रात्रमणा से हमारे देश को राजनीतिक स्थिति पर दुःखद प्रभाव पड़ा। 
उन्होंने श्रपने लगातार प्राक्रपणों से गुप्त साम्र।ज्य को जड़े हिला दीं 
भ्ौर प्रन्त में उसे समाप्त ही कर दिया । हुणों के भारत में झ्राकर बसने 
से भारतीय रूमाज में एक प्रौर जाति बढ़ गई । उनके प्राक्रमणों 
ने हमारी कला भ्रौर संस्कृति को उल्लेखनीय ठेस् पहुंचाई । मिहिरकुल 
ने सेफड़ों स्तूथरों भौरक्षठों को नष्ट किया था । हुणों को उचित- 
पभनुचित का फ्रोई विवेक न था | साथ ही उनके नेतिक भराचरण की 
मर्यादाए' शिधिल थीं । प्रत: भारतीय समाज में भी इनके सहवास 
के कारण कुछ बुराहया प्रा गई । 

प्रश्न 
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समुद्र गुप्त को भारतीय नेपोलियन क्यों कहा जाता है ? 
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समुद्रगुप्त के काय॑ एवं सफलताप्रों का वर्णन कीजिये । 
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“बन्द्रगुप्त द्वितीय (विक्रमादित्य) को भारत के महान्‌ सम्राटों में 
गिना जाता है ।” क्यों ? 
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गुप्तकाल को हिन्दू-काल का 'स्वर्ण-युग' क्यों कहा जाता है १ 
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फाह्यान कौन था? उसने भारत की दशा का क्‍या दरणंन 
लिखा है ! 
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फाह्यान ने चौथी भ्रौर पांचवीं शताब्दी में भारत की राजनंतिक, 
सामाजिक, घामिक तथा भ्रारथिक दछ्शा के विषय में वया लिखा है । 
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ग॒प्त साम्राज्य की भ्रवनति के क्‍या कारण थे प्रोर ह्ुणों के 
प्राक्मण को इस सम्बन्ध में कहाँ तक उत्तरदायी ठहराया जा 
सकता है ? 
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१. गप्त साम्राज्य के पतन की प्रत्रिया- गुप्त साम्राज्य जब भ्रत्तिम 
सांसें गिन रहा था तभी भारत में छोटे-छोटे राज्य बन गए थे । इन 
राज्यों में एक-दूसरे पर ग्राधिपत्य जमाने की प्रवृत्ति थी | प्रतः इनमें 
संघर्ष हग्रा करते थे । कोई पचास वर्ष के पश्चात्‌ उत्तर भारत में 
पृष्यभृति वंश, दक्षिण भारत में चालुक्य वंश भ्रोर सुदूर दक्षिण में पल्‍्लव 
वश्ञ का ग्राधिपत्य हुप्रा । पुष्यभूति वंश पजाब के एक छोटे जिले पर 
शासन करता था। इनकी राजधानी थानेश्वर थी । सातवीं शताब्दो 
में प्रभाकर वर्धन थानेश्वर का राजा था। प्रभाकर वध्धंन एक कुशल 
योद्धा ग्लौर महत्वाकांक्षी विजेता था । उसने महाराजाधिराज की 
उपाधि धारण की थी | तत्कालीन कवि बापा के भ्रनुसार प्रभाकर 
वर्धन ने दिग्विजय प्राप्त करने के लिए पड़ोसी देशों पर चढ़ाई की 
थी। उसने हणों को भी परास्त किया था। प्रभाकर वर्धन के जीवन 
के अंतिम दिनों में हुणों ने पुन: सिर उठाया । उनका दमन करने के 
लिए उसने प्रगने पुत्र राज्यवर्धन को भेजा । राज्यवधंन ने उन्हें हरा 
कर खदेड दिया । इसी बीच प्रभाकर वधंन की मृत्यु हो गई । उसकी 
मृत्यु के पश्चात्‌ राज्यवधंन गद्दी पर बंठा तथा पुष्यभूति वंश के 
शत्रुप्रों ने सिर उठाया । गौड़ राजा शशांक श्रौर मालवा के राजा 
देवगुप्त ने राज्यवर्धन के वहनोई गृहवधंन को मार डाला भर राज्य- 
वर्धन की बहिन राज्यश्री को वनदो बना लिया । किन्तु वह किसी 
प्रकार भाग निकली ग्रौर विन्ध्य के वनों में छिप गई । राज्यवर्धन ने 
श्रपने बहनोई की हत्या का बदला लेने के लिए मालवा पर चढ़ाई 
कर दी । मालवा का राजा उसके हाथों परास्त हुप्रा । किन्तु शशांक . 
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ने राज्यवं न के सरल स्वभाव का लाभ उठाकर उसे श्रपने यहाँ 
बुलाया और उसकी हत्या कर दी । 

२. हप का राज्य।भिषपेक--राज्यवधंन के श्रसामयिक श्रौर दुःखद 
निधन के पश्चात्‌ ६०६ ई० में हपंवर्धन श्रीकंठ का शासक बना। 
उसके सामने कई समस्‍यायें थीं। भाई की हत्या से वह शोक संतप्त 
था | दूसरे, उसकी बहिन का कोई पता न था । हषंवर्धन पहले श्रपनी 
बहिन का पता लगाकर उसे अपने साथ ले श्राया । कान्यकुब्ज राज्य 
के मंत्रियों ने उसे कान्यकुब्ज के तिहासन पर बंठने को कहा । हप॑ ने 
इसमे अ्रनिच्छापूर्वक स्वीकार किया किन्तु इस शर्त पर कि वह राज्य 
का भार बहिन का ग्रभिभावक होने के नाते सम्हालेगा । राज्याभिषेक 
के समय हप॑वर्धन की श्रायु केवल १८ वर्ष थी । 

३. हर्ष के श्राक्रमण--हर्प श्रपने भाई की मृत्यु से बहुत दुखी 
था । श्रतः उसने बंगाल के राजा छज्मांक से बदला लेने का निश्चय कर 
लिया । सबसे पहले उसने शज्ञांक के शत्रु कामरूप के शासक भास्कर 
वमंन से संधि कर ली | इसके बाद उमने उत्तरी भारत में दिग्विजय 
के लिए बड़े पैमाने पर तंयारियाँ कीं | उत्तरी भारत और बंगाल के 
श्रधिकांश भाग को जीतने में उसे छ: वर्ष लग गये । श्ांक की मृत्यु 
६३७ ई० में हुई श्लौर उसके बाद हर्ष के पूर्वी मित्र देश ने श्यांक 
के राज्य पर प्राधिपत्य जमा लिया । हप॑ ने दक्षिण भारत के 
सर्वश्रेष्ठ शासक पुलकेशिन्‌ द्वितीय पर ध्राक्रमणा किया । इस लड़ाई 
में हपं की पराजय हुई । चीनी यात्री हुएनसांग के वर्णन में इस 
पराजय का उल्लेख है । यह युद्ध नमंदा #दी के किनारे हुझ्ना था । 
इसके बाद नमंदा नदी हर्ष तथा पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य की 
सीमारेखा निश्चित हो गई । हर ने वललभी के राजा से लड़कर ६३७ 
ई० में उसे परास्त किया | वल्लभी के राजा ने हर्ष को कर देना 
स्वीकार कर लिया । 

४, हर्ष के साम्राज्य का विस्तार--हष का साम्राज्य नेपाल सहित 
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गंगा के पूरे मंदान में फंला हुआ था । दक्षिण में उसका विस्तार 
नमंदा नदी तक था। मालवा, गुजरात तथा सोराष्ट्र राज्य भी हषं 
के साम्राज्य में शामिल थे । ह॒प॑ के साम्राज्य के विषय में मतभेद है। 
कुछ लोगों का मत है कि उसके साम्राज्य में पूर्वी पंजाब करीब-करीब 
पूरा उत्तर प्रदेश, विहार, बंगाल भ्रौर उडीसा जिसमें गंजम शामिल 
है, ग्रा जाते हैं । हप॑ ने अपने शासन के ग्रंतिम वर्षा में मद्रास प्रान्त 
में गंजप के शासक पर प्राक्रमण किया था। किन्तु इस प्राक्रपणा का 
परिणाम ज्ञात नहीं है । 

५. हर का शासन प्रवन्ध-स म्राट हष॑ महान्‌ विजेता होने के 
प्रतिरिक्त योग्य शासक भी था। वह भ्रत्यन्त परिश्रमी श्लरोर उदार 
था। भारत में उस समय भ्रमण करते हुए हुएनसांग नामक चीनी यात्री 
ने हपंकालीन भारत की स्थिति का भ्रच्छा वरशांन किया है। उससे पता 
चलता है कि हप॑ भ्रपने साम्राज्य का दौरा करता था ्रौर प्रजा की 
स्थिति की स्वयं जानकारी प्राप्त करता था । वर्षा ऋतु को छोड़कर 
शेष समय वह दौरे पर ही रहता था। श्रपराधियों को दण्ड दिया 
जाता था प्रौर नृशंस प्रपराधों के लिए प्रंग-भंग जेसा भयोत्पादक 
दण्ड विहित था । किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि चोरी, डकंती जेसी 
घ्टनाएं काफो होती थीं। हुएनसांग के चोरों द्वारा लूटे जाने का 
उल्लेख उसके वर्णन में मिलता है। दूरस्थ स्थानों में शासन के कार्यों) 
के प्रभिलिछ रखे जाते थे । इन भ्रभिलेखों को विशेष पदाधिकारी तंयार 
करते थे | शासन के कमंचारियों को नियमित रूप से वेतन मिलता 
था। राजस्व का सबसे बड़ा साधन भूमि-कर था। किसानों से उपज 
का छटा भाग कर के रूप में लिया जाता था। जनता से ग्रधिक कर 
नहीं लिये जाते थे | हएं के शासन में एक विशाल सेना होती थी 
जिसकी संरूया छः लाख थो । इसके प्रतिरिक्त भ्रस्थायी सेनिक भी 
होते थे जो युद्ध के समय बुलाये जाते थे। लोगों से बेगार नहीं ली 
जाती थी । 

६. द के काल्न में घामिक स्थिति- ऐसा प्रतीत होता है कि हर्ष 





नालन्दा-- प्राचीन विश्वविद्यालय के भग्नावशेष 
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प्रारम्भ में हिन्दू घ्मं का अनुयायी था । किन्तु हुएनसांग के सम्पर्क 
में आने पर उसका भुकाव महायान (बौद्ध) धर्म की ञ्लोर हो गया। 
हुएनसांग का वह बहुत ग्रादर करता था । उसने कन्नौज में एक बडी 
सभा ग्रायोजित की थी । हुएनसांग ने इस समा का उल्लेख करते 
हुए कहा है कि सभा में ग्रनेक राजाग्रों, हजारों ब्राह्मणों और प्रन्य 
विद्वानों ने भाग लिया | इस सभा में घामिक विषयों पर चर्चा हुई 
श्रौर इस सम्मेलन के मुख्य वक्ता हुएनसांग ने बोद्ध धर्म के महायान 
रूप पर प्रक्राश डाला । हर पांचवे वर्ष हर्प प्रयाग में एक सम्मेलन 
करता थ। । इस सम्मेलन में सभी जन भाग ले सकते थे । इस सभा 
में वह निर्धनों को पिछले पाँच वर्षों में राज्य को प्राप्त आय बाँट 
देता था । यह दानोत्सव प्रयाग में गंगा, यमुता श्रोर सरस्वती के सगम 
स्थान पर होता था । ब्राह्मणों श्रोर विशेषकर बोद्ध भिक्षध्रों को ह॑ 
से कई उपहार प्राप्त होते थे। हुएनसांग के ग्रनुपार हर्ष घामिक विपयों 
में उदार था श्रौर उसने जनता के कल्याण के लिए कई धघर्मार्थ 
संस्थाएं स्थापित की थीं | सावंजनिऊ श्रस्पतालों में जनता को मुफ्त 
दवा दी जाती थी । हुएनसांग का कथन है कि उसने श्रपने राज्य में 


परशुवध बन्द करा दिया था। 


७. हुएनसांग का भारत श्रागमन--हुएन सांग एक चीनी विद्वान 
था जो हर्ष के शासनकाल में भारत श्राया था। उसका उद्देश्य बौद्ध 
साहित्य का मनन श्रौर बौद्ध तीर्थ-स्थानों का भ्रमण करता था। उस 
समय नालंद विश्वविद्यालय की रूयाति समस्त देश में प्रौर एशिया के 
भ्रन्य देशों में भी फल गयी थी। हुएनसांग ने नालन्द्र जाकर पांच वर्ष 
तक संस्कृत का अध्ययन किया । इस विश्वविद्यालय में प्रधानतः वोद्ध 
धर्म के स्वरूप और साहित्य का श्रध्ययन होता था, किन्तु श्रन्य धर्मो' 
के सिद्धान्तों पर विचार-विमर्श भी होता या। हुएनसांग की ख्य!ति 
चारों श्रोर फंनने लगी। हप॑ ने उसके सम्मान में भ्रपनी राजधानो कन्नौज 
में एक विशाल सभा का झायोजन किया था। इस सभा में हुएनर्साँग 
ने महायान धमं के सिद्धान्तों को विशद किया | सभा की समाप्ति 
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पर हप॑ ने उसे चाँदी श्रौर सोने की हजारों मुद्राएं श्रपित कीं । किन्तु 
हुएनसांग ने धन लेने से इन्कार कर दिया, क्योंकि एक भिक्ष्‌ के लिए 
यह सब निपिद्ध था | चीन का यह महान्‌ यात्री हप॑ के राज्य में श्राठ 
वर्ष रहा । उसने भारत के कई भागों का भ्रमण किया श्रौर उसके 
लेख तत्कालीन स्थिति की जानकारी के अच्छे और विश्वासनीय 
प्रमाण हैं | ६४३ ई० में वह भारत से चला गया । हपष॑ तथा प्रन्य 
राजाप्रों ने उसे हीरे, जवाहर।त, धन भ्रादि देना चाहा किन्तु इस भिक्षु 
ने नम्रता पूवंक सब कुछ भ्रस्वीकार कर दिया । हर्ष ने उसके साथ 
प्रपना एक रक्षक दिया था जो उसे जालन्धर तक पहुंचा भ्राया । यात्रा 
में हुएनसाँग को काफी दिक्‍कतें पेश श्राई' । एक बार तो वह नदी में 
डूबते-डूबते बचा । वह श्रपने साथ छः सो से प्रधिक हस्तलिखित ग्रन्थ, 
बुद्ध की मूर्तियाँ श्रोर कुछ भ्रन्य स्मारक ले गया था। चीन के सम्राट 
ने उसे बहुत बड़े पद पर नियुक्त करना चाहा, किन्तु उसने वह पद 
भस्वीकार कर दिया | जीवन के शेष काल में वह इन ग्रन्थों का 
प्रनुवाद करता रहा। ६६४ ई० में उसकी मृत्यु हो गई। 


८, हुएनसांग का भारत-वर्णन - हुएनसाँग भारत में कई वर्ष रहा। 
उसके लेखों में स्तातवीं शताब्दी का यथार्थ चित्रण मिलता है। उसने 
हपंकालीन भारत के'राजनेतिक, सामाजिक श्रोर घामिक जीवन के 
विषय में निम्न वन किया है-- 


(क) राजनेतिक स्थिति -- काइ्मीर एक स्वतन्त्र राज्य था | इसके 
भ्राधीन सम्भवत: कई छोटे राज्य थे। इन में तक्षशिला झौर सिहपुरा के 
नाम उल्लेखनीय हैं । पंजाब भी एक स्वतन्त्र राज्य था, जिसफी राज- 
धानी स्थालकोट थी । सिन्ध में एक छूद्र जाति के बौद्ध राजा का 
शासत था। मध्यभारत में भी छोटे-छोटे राज्य थे श्रौर ये सम्भवतः हर्ष 
के प्राधिपत्य को स्त्रीकार कर चुके थे । झ्रासाम में कुमार नामक शासक 
था, वह हष॑ को कर देता था। कलिग प्रब उध्वस्त हो चुका था। 
प्रब्यात इतिहासकार वी० ए० स्मिथ ने भश्रपनी पुस्तक 'भ्रली हिस्ट्री 
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ग्रॉव इण्डिया' में कहा है कि सातवीं शताब्दीं में हप॑ के साम्राज्य के 
बाहर जो अन्य राज्य थे उनकी दशा पर भी हुएनसांग के लेखों से 
काफी प्रकाश पड़ता है |” 

(ख) सामाजिक स्थिति--समाज में वर्ण-व्यवस्था प्रचलित थी । 
ब्राह्मणों को सबसे श्रधिक सम्मान प्राप्त था। क्षत्रिय सेना में होते थे 
था वे राज्य के कर्मचारी होते थे | व्यापार तथा कृषि वेदणों का कर्म 
समभा जाता था | भ्रछूत नगर से बाहर रहते थे । सती-अ्रथा प्रचलित 
थी । विवाह सम्बन्ध प्राय: सवर्ण लोगों में ही होते थे, किन्तु श्रन्त- 
जातीय विवाह भी सम्मत थे । लोगों में शिक्षा श्रोर साहित्य के प्रति 
श्रनुराग था। स्वयं हप॑ एक ग्रच्छा लेखक था और वद्॒ कलाझों के 
बिकास में रुचि लेता था । हप॑ के शासन में विद्वानों को राज्याश्रय 
प्राप्त थ। । 'हर्प -चरित्‌” तथा 'कादम्बरी का लेखक बाणा हप॑ क॑ दरबार 
में था तत्कालीन विद्वानों में जयसेन का नाम उल्लेखनीय है। हप॑ 
स्वय श्रत्यन्त विद्वान श्रौर साहित्यकार था। उसने “रत्तावली', प्रिय- 
दर्शिका' श्रौर “नागानन्द' इन तीन प्रसिद्ध नाटकों की रचना की थी । 
इन नाटकों के ग्रतिरिक्त उसने व्याकरण पर एक उत्कृष्ट ग्रन्थ भी 
लिखा था । 'हप॑-चरित्‌” नामक ग्रन्थ अ्रधूरा है श्रोर 'कादम्बरी' एक 
श्रास्यायिका है। ये दोनों रचनायें संस्कृत की प्रामाणिक कृतियाँ मानी 
जाती हैं । देश में व्यापार भी खूब होता था श्रौर विदेशों से भी व्यापा- 
रिक सम्बन्ध थे । लोग सुखी और प्रमाशिक थे । शासन की महत्त्व- 
पूर्ण घटनाग्रों का श्रभिलेख तंथार करने के लिए विश्ञेप श्रधिकारी 
नियुवत थे । किन्तु उस काल के कोई श्रभिलेख नहीं मिले हैं। इन 
सब बातों से पता चलता है कि हर्ष एक निरंकुश राजा की तरह श्रोर 
मन्त्रियों की सहायता के बिना ही शासन चलाता था । अश्रत: उसकी 
मृत्यु के साथ ही उसका राज्य लड़खड़ा गया। 

(ग) धार्मिक स्थिति--भा रत में उस समय हिन्दू जैन, श्रौर बौद्ध 
धर्म प्रचलित थे । बौद्ध धरम की श्रवनति हो रही थी श्रौर वेदिक धमे 
का प्रनरुत्थान होकर वह उन्नति कर रहा था । बौद्ध धमं हीनयान श्रौर 
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महायान इन दो विचारधाराश्रो में बंट चुका था। हिन्दुप्नों के मुख्य 
देवता सूर्य, शिव प्रोर विष्णु थे । हष॑ स्वयं बौद्ध मतावलम्बी था 
किन्तु वह अन्य धर्मों को प्रादर की दृष्टि से देखता था। 

प्र्श्न 
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हष॑वर्धन के प्रारम्भिक जीवन का वर्शांन कीजिए। वह एक 
शक्तिशाली सम्रांट कैसे बना ? 


2. फ़0ताा था. रश्यंतबवाल छत पाल पण॥5$ 0 
280०6ए९॥९॥$ 0 पिद्वा७8 ५श्वात॥॥॥8. 

हर्षवर्धन के कार्यों तथा उसकी सफलताग्रों का मूल्यांकन 
कीजिए । 
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हथ॑ के शाप्ततकाल में देश की राजनैतिक, ग्राथिक, सामाजिक तथा 


धार्मिक स्थिति के बारे में हुएनसांग ने क्या लिखा है १ 
0 
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सातवीं शताब्दी में भारत की राजनेतिक, प्राधिक, सामाजिक तथा 
बामिक दशा का वर्णंत कीजिए । 
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हुं को एक महान्‌ विद्वान्‌ तथा उदार राजां माना जाता है। 
क्यों ? 


ध्रध्याय १३ 
राजपूत राज्यों का उदय 
उत्तर भारत के राजपूत राज्य 

१. राजपूत काल-६५० ई० से ११०० ई० तक का काल “राजपूत काल! 
कहा जाता है। इसे राजपूत काल इसलिए कहा जाता है कि इस काल 
में राजपूतों ही का प्रभुत्व था । वे हिन्दू धर्म की रक्षा करने वाले तथा 
हिन्दू सभ्यता को समुद्ध बनाने वाले थे। राजपूतकाल बोद्ध धर्म के 
विनाश जै॑न धमं के हास तथा ब्राह्मणा धर्म के पुनरुत्थान का युग माना 
जाता है-- 

२. राजपूतों की उत्पत्ति-- राजपूतों के मूल के सम्बन्ध में भ्रधिक 
ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध नहीं है । कुछ लोंगों के मत में भारत 
के इतिहास में एकाएक इनका प्रागमन हुआ था । इनक मूल के सम्बन्ध 
में विभिन्‍न विद्वानों के मत भिन्‍न-मिन्‍्न हैं। कुछ महत्वपूर्ण मतों का 
उल्लेख नीचे किया जाता है-- 

(क) सूर्ययंेशी और चन्द्रवंशी-पंडित गोरीशंकर श्रोका का 
कहना है कि राजपूत भारत के प्राचीन आरार्यों के वंशज हैं। जो राजपूत 
भगवान रामचन्द्र के वंशज हैं, वे सूयंवंशी कहे जाते हैं, श्रोर जो भगवान 
कृष्ण के वंशज हैं, वे चन्द्रवंशी कहे जाते हैं। राजपूतों ने भ्रपनी प्राचीन 
संस्कृति तथा प्राचीन धर्म की रक्षा के लिए बहुत बलिदान किए । 

(ख) भारत के मूल निवासी--कुछ विद्वानों का मत है कि राजपूत 
भारत के मूल निवासी हैं। भ्रायों के झाने के पहले भारत में जो 
जातियाँ रहा करती थीं, उन्हीं के वंशज ये राजपूत है। मध्य भारत 
की कुछ राजपूत जातियाँ, जैसे गोंड भौर भाट उन्हीं जातियों में से हैं । 
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(ग) श्रग्नि-कुल राजपृत--राजपूतों की उत्पत्ति के सम्बन्ध में एक 
सुविख्यात डिन्‍्तु काल्पनिक कथा इस प्रकार है--परशुराम ने जब देश 
के सभी क्षत्रियों का वध कर डाला तो देश की रक्षा करने वाला कोई 
भी नहीं बचा । देवताग्रों ने ग्राव्‌ पर्वत पर जाकर एक यज्ञ किया जहाँ 
ऋषि-मुनि रहा करते ये । इस पव॑त पर एक अ्रग्निकुण्ड था । इस यज्ञ 
की अग्नि से चार महान्‌ व्यक्तियों की उत्पत्ति हुई, जिन्होंने राजपूतों 
की चार मैहान्‌ जातियाँ - परिहार, परमार, चोहान तथा चालुक्य-- 
की स्थापना की । पर यह कथा विश्वसनीय नहीं मालूम होती । 

(घ) विदेशों -टाड, स्मिथ श्रौर भांडारकर जंसे इतिहासकारों 
का मत है कि राजपूत भारत के मूल निवासी नहीं हैं। उनके भ्रनुसार 
ये उन विदेशी जातियों के वंशज हैं, जो समय-समय पर भारत में 
आकर वस गई । उन जातियों में बंक्ट्रिया प्रौर पाथिया के निवासियों 
तथा शक श्रोर कुपाण लोगों की गणना की जाती है । इस प्रकार 
राजपूत उन विदेशियों के वंशज हैं जो भारत में भ्राने पर शक्तिशाली 
बन गये । 

(ड) सार -राजपूतों को मूल उत्पत्ति के सम्बन्ध में ऊपर जो मत 
दिए गए हैं. उनयें से कोई भी पत प्‌र्णत: सही नहीं है। सभी बातें 
ग्रंशल: ठीक ज्ञात होती हैं । कुछ राजपृत तो वास्तव में राम और कृष्ण 
के वशज हैं, जो सूयंत्रंशी श्रौर चन्द्रवंशी हैं । यह भी सच है कि कुछ 
राजपूत जातियाँ भारत की प्राचीन जातियों के वंशजों की हैं। पर 
प्रधिकांश राजपूत विदेशी हैं | यूनान, बे विट्रया, पाथिया के लोगों, शक 
हूए श्रौर कृपा जाति के लोगों की गणना राजपूतों में की गई है । 
टॉड साहब ने बताया है कि राजपूत सिधियनों के वंशज हैं । हुणों को 
भी उन्होंने राजपूत बताया है । चन्देलों को भी उन्होंने हुणों को जाति 
बताया है। विशेषतया मध्यमारत तथा दक्षिण भारत के राजपूतों के 
सम्बन्ध में निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वे हुणों के वंशज हैं। 
कुछ मुख्य-मुख्य राजपूत राज्यों का वर्णन नीचे दिया जाता है-- 
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३. कन्नौज का गृूज़र राज्य--क्न्तौज के गूजर राज्य का इतिहास 
७२५ ई० से मिलता है | ये गूजर राजपूत पाथिया के निवासियों के 
वंशज -थे। इस राज्य का प्रयम प्रसिद्ध शासक नागभट्ट था। पूर्वी 
राजपूृताना और मालवा तक येह राज्य फंला हुप्रा था । बाद में ८१६ 
ई० में गूजरों का राज्य कन्नौज तक फंल गया। उसके पश्चात्‌ 
कन्नौज ही इस राजवंश की राजघाना रही । इस राजवंश का एक और 
प्रसिद्ध शासक मिहिरभोज था | वह ६५५० ई० से ८८५५ ई० तक गद्दी 
पर रहा | उसके साम्राज्य में पूर्वी पंजाब, राजपूताना वर्तमान उत्तर 
प्रदेश तथा ग्वालियर सम्मिलित थे। दक्षिण की ओर नमंदा नदी 
उसके राज्य की सीमा थी । राष्ट्रकूट वंश के राजा श्रव द्वितीय ने 
बाद में इसे पराजित किया | भोज कट्टर हिंदू तथा इस्लाम धर्म का 
विरोधी था । श्ररव यात्री सुलेमान ने ८६१ ई० में लिखा है कि भोज 
का शासन प्रवन्ध बहुत भ्रच्छा था । वह “झभरबों का मित्र था श्लौर 
इस्लाम का सबसे बड़ा झात्रु था। 

मिहिरभोज के बाद उसका पूत्र महेन्द्रयाल ८८५५ ई० में शासक 
बना | इसने मगध, उत्तरी बंगाल भ्ोर सोराष्ट्‌ पर भ्रधिकार जमा लिया। 
ऐसा लगता है कि उत्त र-पश्चिमी भारत के भागों में इसका प्रभुत्व बहुत 
कम हो गया था। महेन्द्रपाल साहित्यिकों को संरक्षण देता था। राज- 
शख्वर उसकी राजसभा का क़वि था, जिसने कपूं रमजरी,' 'बालरामायण/ 
बालभारत' तथा 'काव्य मीभांधा? नामक काव्यों की रचना की। 
€१० ई० के लगभग महेन्द्रपाल की मृत्यु हो गयी । 


महेन्द्रपाल की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पत्र भोज द्वितीय गद्दी पर 
बंठा | पर महिपाल ने उसे शीघ्र ही गद्दी से उतार दिया ओर स्वयं 
शासक बन बेठा । महिपाल के समय से ही इस राज्य की श्रवनति शुरू 
हो गई | महियाल के उत्तराधिक्रारियों में महेन्द्रपाल द्वितीय, देवपाल, 
विजयपाल राज्यपाल, त्रिलोचनराल तथा यशपाल के नाम मिलते हैं। 
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४. कन्नौज का गहरवार राज्य*-ग्यारहवीं शताब्दी में फन्‍नौज 
के गूजर राज्य को गहरवार वश के राजपूतों ने जीत लिया । इस वंश 
का संस्थापक चन्द्रदेव नामक राजा था, जो १०८० ई० झ्रौर १०५५ 
ई० के बीच गद्दी पर बंठा । इस बात के श्रमाण मिलते हैं कि उसके 
राज्य में लगभग सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश था । १०६६ ई० या ११०० ई० 
के लगभग उसवी मृत्यु हो गई। 

चस्द्रदेव को मृत्यु के बाद उसका पुत्र मदनपाल शासक बना । 
पर उसके इतिहास के सम्बन्ध में कुछ मी पता नहीं है । उसके बाद 
गोविदचन्द्र गद्दी पर बंठा । उसने १११४ ई० से लगभग ११४४ ई० 
तक शासत्र किया । गोदिदचन्द्र एक वीर राजा था। पाल वंश पर 
प्राकृमण करके मगध का राज्य उसने श्रपने भ्राधीन कर लिया । 
पूर्वी मालवा पर भी उसने विजय की । इस राज्य का विस्तार काफी 
बढ़ गया था । काइमीर, गुजरात झौर दक्षिण के चोल राज्यों के साथ 
उसके मंत्रीपूर्णे सम्बन्ध थे । 

११५४ ई० के शीघ्र बाद गोविन्दचन्द्र की मृत्यु हो जाने पर 
उसका पुत्र विजयचन्द्र शासक हु्ना । भपने पिता फी भांति वह भी 
एक वीर शासक था । पश्चिम के यवन भ्राक्रमराफारियों को उसने 
परास्त किया । 'पृथ्वी राज रासो' के लेखक चन्द बरदाई ने उसकी 
काफी प्रदासा की है। एक प्रभिलेख से पता लगता है कि विग्रहराज 
विशाखदेव ने इससे दिल्‍ली छीन ली थी । 

विजयचन्द्र को मृत्यु के उपर.न्त ११७० ई० में उसका पुत्र जय- 
चन्द गद्दी पर बंठा । दिल्‍ली के राजा पृथ्वीराज से, जोकि उसका 
भाई था, उसका भगड़ा था। इसी कारण ११६२ ई० में जब पृथ्वी राज 
भौर मोहम्मद गोरी का पुद्ध तराइन के मंदान में हुआ तो जयचन्द ने 
पृथ्वीराज फा साथ नहीं दिया । ११४३ ई० में मोहम्मद. गौरी ने 


$ (ुछ विद्वान इसे राठोर वंश मानते है। 
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जयचन्द को पराजित करके मार डाला । इस प्रकार उसके राज्य का 
भी अन्त हो गया । 

५ वबुन्देलखण्ढ का चन्देल राज्य-यशोवमंन्‌ नमवः एक चन्देल 
राजपूत ने € वीं शताब्दी में इस राज्य की नींव डाली। इसकी राज- 
घानी महोवा थो । इस राज्य के दो प्रसिद्ध शासकों के नाम घंग श्रौर 
कीतिवमन्‌ हैं । परमाल इस वंश का सबसे अधिक प्रतापी राजा था। 
११५३ ई० में पृथ्वीराज चौहान ने इस राज्य पर प्रधिकार कर 
लिया । इस प्रकार चन्देल राज्य समाप्त हो गया । 

६. माल्मवा का परमार राज्य परमार राजपूत शायद राष्ट्रकूट 
जाति के थे । इस राज्य का संस्थापक उपेन्द्र परम/र था, जिसने 
८२६ ६० में मालवा में परमार राज्य की स्थपना की । मुज इस 
राजवंश का एक प्रत।पी राजा था, जिसने ६७५ ई० से €६५ ई० तक 
शासन किया । वह एक योद्धा तथा कला व साहित्य का संरक्षक भी 
था | उसकी सभा में कवियों का भ्रादर थी । मुज द्वारा बनवाये गये 
प्रनेक सरों में 'पु ज सागर! श्रव मी उसकी याद दिलाता है । 

मुज के बाद धिंधुराज गद्दी १२ बंठा । पर बहुत थोड़े ही समय 
बाद इस राजवंश को गद्दी पर हमें भोज के दर्शन होते है । भोज ने 
१०१८ ई० से १०६० ई० तक राज्य किया । उसकी राजधानी धारा 
थी । उसमें एक ग्रसाधारण योद्था तथा श्रसामान्य साहत्यिक के 
लक्षण विद्यमान थे । उसे लगभग दो दर्जन ग्रन्थों का रचथयिता माना 
जाता है । सुन्दर मन्दिरों के निर्माण का उस्ते बहुत शौक था । उसने 
भोपाल के दक्षिण में भोजपुर नामक नगर बसाया झ्लौर उसके पास 
एक सुन्दर कील बनवाई । 

७. दिल्ली का चौहान राज्य--नवीं शताब्दी के मध्य में दिल्ली 
पर चौहान वंश का शासन था। इस राज्य के शासक विग्रहराय ने 
हिमालय भ्रौर विन्ध्याचल के बीच की सारी भूमि पर श्रपना राज्य 
स्थाप्रित कर लिया था । 
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पृथ्वी राज चोहान इस वंद्य का सबसे अधिक प्रतापी राजा हुप्ना। 
उसने प्रपने राज्य की सीमा को ग्रजमेर, दिल्ली, वुन्देलखण्ड तथा 
महोबा तक बढ़ाया । ११६१ ई० में तराइन को लड़ाई में पृथ्वीराज 
ने मोहम्मद गौरी को परास्त कर दिया था| पर ११६२ ई० में गोरी 
ने पृथ्वी राज को परास्त कर दिया । इस प्रकार दिल्‍ली का चोहान 
राज्य नष्ट हो गया । 

८, बिहार और बंगाल का पाल राज्य--इस राज्य की स्थापना 
आ्राठवीं शताब्दी में गोपाल नाम के एक व्यक्ति ने की थी । गोपाल 
के बाद धमंपाल शासक बना जो ७८० से ८१५ ई० तक राज्य करता 
रहा | इसके बाद देवपाल गद्दी पर वेठा । देवपाल ने ५५० ई० तक 
शासन किया | ग्रासाम और कलिंग पर भी देवपाल ने चढ़ाई की 
प्रौर उन्हें श्रपने राज्य में मिला लिया । देवपाल का उत्तराधिकारी 
महिपाल एक शक्तिशाली शासक था। उसने चोलवंश के राजा को 
पराजित किया । महिपाल के*वाद इस राज्य की प्रवनति शुरू हो 
गयी और बाद में सेन वंश ने इसका भ्रन्त कर दिया । 

&. ब गाल का सेन राज्य -सेन राज्य की स्थापना १११६ ई० में 
विजय सेन ने की थी। इस राज्य की राजधानी नदिया थी | विजयसेन 
एक वीर व प्रतापी शासक था । उसके बाद ११५८ ई० में बललालसेन 
शासक वना । बल्‍लालप्तन के बाद लक्ष्मणसेन गद्दी पर बैठा । यह इस 
वंद् का प्रन्तिम शासक था | मोहम्मद गोरी के सेनापति बसरूत्यार 
खिलजी ने इसे पराजित करके इस राज्य को समाप्त कर दिया । 

दक्षिण के राज्य 

१०. चालुक्य - दक्षिण भारत से प्राप्त प्रनेक लेखों से पता लगता 
है कि प्राठवीं शताब्दी भ्रौर ग्यारहवीं शताब्दी में यह राजवंश काफी 
प्रसिद्ध था | चालुक्यों के तीन कुलों का वर्शन मिलता है- (क) 
प्रन्हिलवाड़ के चालुक्य, (ख) वातापी के चालुक्य, भोर (ग) कल्याणी 
के चालुक्य । ; 
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(क) अ्रन्हिलवाइ के चालुक्य--डा० स्मिथ का कहना है कि 
दक्षिण भारत का प्रारम्भिक इतिहास चालुक्य राजवंश के उदय के 
समय से मिलता है । मूलराज सोलंकी इस राजवंश का स्थापनकर्त्ता 
था। हसने कच्छ के लक्ष राज को पराजित किया श्रौर सोराष्ट्र में 
वामनस्थली के ग्रहरिपु को बन्दी कर लिया था। 

(१) भीम प्रथम--भी म प्रथम इस वंश का एक प्रसिद्ध शासक 
था । वह मूलराज के पोत्र दुलंभराज का भतीजा था । उसने १०२१ ई० 
से १०६३ ई० तक शासन किया । महमूद ने जब सोमनाथ का मन्दिर 
लूटने के लिए भारत पर ग्राक्रमण किया था तो मार्ग में श्रन्हिलवाड़ 
पड़ा था। भीम ग्राक्रमणका रियों का सामना नहीं कर सका और भाग 
गया | पर जब महमूद लूट करने के बाद लोट गया तो भीम ने फिर 

पने राज्य को सम्भाला । उसने भ्रावू के परमार नरेश को परास्त 
किया श्रोर भ्रन्त में मालवा तथा लक्ष्मी कर से भी इसका युद्ध हुआ । 
भीम युद्ध में विजयी रहा । 

(२) जयसिंह सिद्धराज--१०६३ ई० से ११४३ ई० तक शासन 
करने वाला जयसिह सिद्धराज भीम का पौत्र श्रौर कर्ण का पुत्र था। 
कर्ण भ्रपने ३० वर्ष के शासन काल में कोई भी महत्त्वपूर्णा कार्य नहीं कर 
पाया था। जयभिह सिद्धराज ने नादोल (जोधपुर रियासत ) राज्य के 
चौहानों को श्रौर सौराष्ट्र के चूड़ासम राज को पराजित किया | इसके 

बाद परमार वंश के शासकों - नरवमंन्‌ श्रौर यशोवमंन से इसका 
संवर्ष बहुत काफी समय तक चलता रहा । चन्देल वंश के मदनवरमंन्‌ 
नामक राजा ने जयप्िह सिद्धराज को परास््त कर दिया था । 

(३) कुमारपाल जयसिह सिद्धराज के कोई पत्र न था, प्रत' 
उसकी मृत्यु के वाद उधका एक सम्बन्धी, जिसका नाम कुमारपाल था, 
गद्टी पर बैठ गया | वह एक वीर तथा महत्वाकांक्षी शासक था। 
उसने मालवा के चालुक्य राज्य व चाकम्भरी के चौहान राज्य को 
पराजित किया । उसकी सबसे बड़ी विजय कोंकण नरेदा मल्लिका- 
जुन के विरुद्ध हुई । ११७१ ई० में कुमारपाल की मृत्यु हो गई । 
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उसके बाद भ्रजयपाल गद्दी पर बैठा । ११७८ ई० में मोहम्पद गोरी 
ने इस वश के राजा भीम द्वितीय के शासन कोल में अन्हिलवाड़ 
पर आ्राक्रमएणा किया, पर गोरी की विजय न हो सकी । कुतुबुद्दीन 
ने प्रन्हिलवाड पर चढ़ाई करके उस पर कब्जा कर लिया था, परन्तु 
बाद में यह फिर स्वतंत्र हो गया था । १२९७ ई० में भ्लाउद्दीन 
के सेनापति उलूगखां श्रौर नसरतखां ने गुजरात (प्न्हिलवाड) के ह्न्दि 
राज्य को समाप्त कर दिया । 

(रख) वातापी के चालुक्य--इनके मूल के सम्बन्ध में कोई ऐति- 
हासिक सामग्री उपलब्ध नहीं है । कुछ विद्वानों का मत है कि ये 
प्रयोध्या के क्षत्रिय राजवंश के लोग थे जो बाद में दक्षिण चले गये थे। 
उनके मूल पूर्वज का नाम हरीति मिलता है । विन्सेण्ट स्मिथ इस बात 
को स्वीकार नहीं करते | उनका कहना है कि ये विदेशी गुजर जाति 
के थे प्रौर संभवत: राजपूताना से दक्षिण फी प्रोर चले गये थे। 

(१) पुलकेशिन प्रथम- यह राजवंश जयसिह झ्औौर उसके पुत्र 
रणाराग के नेतृत्व में धीरे-धीरे उठा । संभवत: राष्ट्रकूट राजवंश का 
पराजित करके इस राजवंश की स्थापना की गयी थी। रणराग का 
उत्तराधिकारी पुलकेशिन्‌ प्रथम एक शवितशाली शासक था, जो 
लगभग ५४५ ई० में गद्दी पर बैठा । उसने प्रपती राजघानी वातापी 
(वर्तमान बादाभी, बीजापुर जिला) को बनाया भोर श्रश्वमेध यज्ञ 
किया । वह एक महान्‌ सेनिक व विजेता था । 

(२) कीविवर्मन्‌-पुलकेशिन्‌ प्रथम क ब'द कीतिवमंन्‌ गद्दी 
पर बंठा | उसने मौर्यों, कदम्बों तथा नलों को पराजित किया। उत्तर 
भारत में बेंग तथा दक्षिण में चोल तथ्य पांड्य राज्यों पर भी उसने 
प्राक़मण किया । कुल २३ वर्ष तक छ्यासन करने के बाद उसकी मृत्यु 
हो गयी । तत्पद्चात्‌ गृहयुद्ध शुरूहो गया। 

(३) इलकेशिन्‌ द्वितीय--६०६ ई० के लगभग पुलकेशिन्‌ द्वितीय 
प्रपते चाचा मंगलराज की हत्या करके गद्दी पर बंठा | यह इस राज- 
तृंश का सबसे प्रधिक शक्तिशाली राजा था । इसकी वीरता के कारण 
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इसे दक्षिण. का सिह कहा जाता है। दक्षिण भारत के छोटे-बड़े सभी 
राज्यों को उसने अपने आराधीन कर लिया। वल्लभी का राजा मी 
उसे कर देता था । ६१२ ई० क॑ लगभग हप॑ तथा पुलकेशिन्‌ द्वितीय 
का युद्ध हुम्ना था । दोनों सिंहों के बीच बराबर का मोर्चा था। श्रतः 
नमंदा नदी को दोनों ने राज्य की सीमा मान ली । तत्पश्चात्‌ उसने 
पल्‍लवों और कदम्बों को भी पराजित किया। चोलों, पांड्यों तथा 
केरलों ने भी उससे सन्धि कर रखी थी। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी 
पुलकंशिन की महानता का वर्णान किया है। भ्रन्त में पललव राजवंश के 
राजा नरसिंह पल्‍लव ने पुलकंशिन पर श्राक्रमण कर दिया । इसी युद्ध 
में पुलकंशिन्‌ की मृत्यु हो गयी । 

(४) विक्रमादित्य प्रथम-पुलकेशिन्‌ के वाद उसका पुत्र विक्रमा- 
दित्य प्रथम गद्दी १२ बेठा । लगभग ६४४५ ई० तक उसने श्रपने राज्य 
की मर्यादा को पृन: काफी ऊँचा उठा लिया था झपने पिता के शत्रु 
पललवों से उसने पूरा बदला लिया । उनकी राजघानी कॉजीवरम्‌ तक 
उसने प्रपना भ्रधिकार बढ़ा लिया था। यही नहीं दक्षिण क॑ घोल, 
पॉड्य श्रौर कंरल राज्यों को भी इसने पराजित किया । 

(२) बिनयादित्य--विक्रमादित्य प्रथम के बाद विनयादित्य श्रौर , 
विजयादित्य ने क्रमश: ६०० ई० से ६६६ई० तक श्रौर ६६६ ई० से 
७३३ ई० तक राज्य किया | उसके बाद विजयादित्य का पुत्र विक्र- 
मादित्य द्वितीय गद्दी पर बेठा । उसने भी श्रपने पिता के छाब्रुओ्रों को 
पराजित किया । उसके उत्तराधिकारी कीतिवमंन्‌ के समय से इस राज्य 
की श्रवनति शुरू हो गयी | पर बाद में एक बार फिर इस राज्य का 
उदय हुआ्ला । 

(ग) कल्याणी के चालुक्य--इस र।ज्य का संस्थापक तंलप माना 
जाता है । तंलप वाताषी के चालुक्यों के ही राजवंश का या। पवीं 
शताब्दी में वातापी दा चालुवय राज्य लगभग नष्ट हो ग्या था। 
१०वीं शताव्दी में तेलप ने उसे फिर से नया जीवन दिया । 

(१) दैज़्प--तैलप ने €७५ ई० के लगभग पृनः चालुक्य राज्य 
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को शक्तिशाली बनाया । उसने दक्षिण गुजरात को जीता ओर कु'तल 
तथा कनाड़ राज्य पर भी भ्रफ्ना अधिकार जमाया । मुज के परमार 
राज्य से उसका संघ वराबर चलता रहा। २४७ वर्ष तक शासन 
करने के बाद तेलप की मृत्यु हुई। 

तंलप के बाद उसका पृत्र सत्याश्रय गद्दी पर बैठा । उसने अपने 
राज्य को चोलों के ग्राक्रमएण से बचाया तथा दक्षिण की श्रोर उसने 
भ्रपने राज्य का विस्तार भी किया । १००८ ई० में उसकी मृत्यु होने 
पर विक्रमादित्य गद्दी पर बंठा । ये दोनों शासक काफी निबंल थे और 
इनके समय में राज्य की शक्ति कमजोर होती रही । 

(२) सोमेश्वर प्रथम -- १०४० ई० के लगभग सोमेद्वर प्रथम 
गद्दी पर बैठा । सवंप्रथम इसने मलाबार और उज्जन पर विजय की । 
चोल सम्राट महाराजाधिराज को परास्त करके इसने मारा भौर उसके 
राज्य का कूछ भाग भी ग्पने राज्य में मिला लिया । उत्तर भारत 
में इसने कान्यकुब्ज, मिथिला, मगध भ्रौर गौड़ राज्य पर भी प्राक्रमण 
किये। १०६१ ३० के लगभग इसकी मृत्यु हो गई। यह एक प्रतापी 
राजा था। 


(३) विक्रमादित्य--सोमेड्वर प्रथम की मृत्यु के बाद सोमेद्वर 
द्वितीय गद्दी पर बेठा। पर कुछ समय बाद प्रपने भ्रयोग्य भाई को गद्दी 
से उतारकर विक्रमादित्य स्वयं गद्दी पर झा बैठा । वह एक वीर 
शासक था । उसने होयमल वश को पराजित किया। ११२७ ई० में 
उसकी मृत्यु हो गई । उसके बाद इस राज्य में कुछ निवंल शासफ 
हुए भर यह राजवंश भारत क॑ इतिहास से लुप्त हो गया । 

११. राष्ट्रकूट राजवंश--राष्ट्रकूट वंश के शासक भारत के श्रादि 
निवासी थे । उनका राज्य दक्षिण भारत के दूसरे नम्बर का शक्ति- 
शाली राज्य था । इस राज्य का प्रतापी राजा दन्तिदुर्ग था। चालुक्य 
वश को पराजित करके उसने राष्ट्रकूट राज्य की स्थापना की थी। 
काँजीवरम्‌ प्रोर कलिग पर भी इसने अधिकार कर लिया था। 

कृष्ण प्रथम- इष्ण प्रथम ने इस राजवंश को बहुत श्वक्तिशाली 


र 
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बनाया | उसने २० वर्ष तक शासन किया । उसके बाद गोविन्द द्वितीय 
प्रोर उसके बाद प्रूव गद्दी पर बैठा | ध्रुव का पुत्र गोविन्द तृतीय 
काफी शक्तिशाली राजा था। गुजरात श्रौर मालवा को पराजित 
करके उसने श्रपने साम्राज्य की शक्ति बढ़ाई । पल्‍लव सम्राट को भी 
उसने परास्त किया | गोविन्द तृतीय के बाद उसका पृत्र प्रमोधवरां 
गद्दी पर बठा । इसी के समय से इस वंश की श्रवनति शुरू हो गयी 
झ्रौर ६७३ ई० में जाकर यह राजवंश समाप्त हो गया । 

१२. चोल राज्य--वोल राज्य भारत के बिल्कुल दक्षिण में था । 
इसके शासक भारत के प्राचीन निवासियों के वंशज बताये जाते हैं । 
चीनी यात्री हुएनसांग ने इस राजवंश की बड़ी प्रशसा की है । चोल 
राज्य में मद्रास नगर, मद्रास राज्य के कुछ जिले, मंसूर तथा कुछ 
निकटवर्ती जिले सम्मिलित थे । 

(१) परांतक प्रथम-- ६०७ ई० में परान्तक प्रथम इस राज्य की 
गद्दी पर बैठा | वह एक योग्य शासक था । उसी के शासन काल में 
राज्य को प्रसिद्धि प्राप्त हुई । उसकी राजधानी उरैचुर थी। मदुरा 
तथा लंका तक विजय करके उसने श्रपने राज्य का गौरव बढ़ाया । 

(२) राजराजा महान--&€८५ ई० के लगभग इस वंश का एक 
महान्‌ राजा राजराजा महान्‌ गद्दी पर बैठा । वह एक महान्‌ सेनिक, 
विजेता तथा सेनाध्यक्ष था | सबसे पहिले उसने रोर राज्य पर विजय की, 
उसके बाद पांड्य राजा को परास्त करके उसके राज्य पर अ्रधिकार 
कर लिया । उसके पास एक शाक्तिशाली जहाजी बेड़ा था, जिसकी 
सहायता से उसने लंका, लक़क द्वोप तथा पाल द्वीपसमूह पर भी श्रधि- 
कार कर लिया था । हिन्द्‌ धर्मावलम्ब्री तथा शव का उपासक राज- 
राजा महान्‌ श्रन्य धर्मों के प्रति भी सहिष्णु वा। १०१३ ई० में 
राजराजा महान्‌ की मृत्यु हो गई । 

(३) राजेन्द्र गंगेकोंद--भ्रपने पिता की मृत्यु के बाद राजेन्द्र 
गंगेकोंड १०१३ ई० में गद्दी पर बैठा । उसे किस की बड़ी भ्रभि- 
(छाकछ जाए (7ढ है 
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लापा थी। उसने बंगाल की खाड़ी पार करके मलाया प्रायद्वीप पर 
भी अपनी यश-पताका लहराई। प्रण्डमान और निकोबार द्वोपसमूह 
भी उसके राज्य के आ्राधीन थे । बंगाल और विहार पर विजय करने के 
बाद उसने “गंगेक्ोंड' की उपाधि घारणा की, जिसका भ्रथं है “गंगा पर 
विजप्र पाने वाला ।” इसी विजय के स्प्रारक के रूप में उसने “गंगेकोंड 
चोलपुरम नगर की स्थापना की । ग्राज यह नगर गंगाकुण्ड पुरम के 
नाम से प्रसिद्ध है। 

(४) राजाधिराज--१०३५ ई० में राजेन्द्र चोल की मत्यु के वाद 
उसका पुत्र राजाधिराज गद्दी पर बैठा | चालुवय राजा के साथ युद्ध 
करते हुए वह मारा गया । बाद में यह राज्य एक छोटे से राज्य के 
रूप में कुछ समय तक रहा श्रौर इसकी ग्रवनति हो गई । 

१३. पॉड्य राज्य-तामिल में प्राचीनतम राज्यों में पांड्य राज्य 
है । इसका उल्लेख ग्रशोक के लेखों तथा मेगस्थनीज के वर्णन में मिलता 
है । यह दक्षिण भारत के दक्षिणी पूर्वी कोने पर स्थित 
वतंमान मदुरा, तिन्‍नवेली तथा ब्रावनकोर को मिलाकर बना 
था । इसके कुछ प्रसिद्ध शासकों के नाम प्रणकुशा, जरत्िह और बारा- 
तक हैं। दसवीं और ग्यारहवीं शताब्दी में इस राज्य की स्वतन्त्रता 
नष्ट हो चुकी थी । 

चोलवंश की भ्रवनति होने पर एक बार तेरहवीं शताब्दी में इस 
राज्य का भाग्योदय फिर हुप्रा । मदुरा इस राज्य की राजधानी थी । 
सुन्दर पांड्य प्रथमओ्रौर युन्दर पांड्य द्वितीय इस शासन के दो 
प्रसिद्ध राजा हुए । 

१४. चेर राज्य--दक्षिण भारत के राज्यों में चेर राज्य का नाम 
भी मिलता है। इस राज्य में वतंमान कोचीत भौर मलाबार सम्मिलित 
थे । इस राज्य का कोई क्रमबद्ध इतिहास उपलब्ध नहीं है। इसके तीन 
मुख्य शासकों के नाम तेहनूर, भ्रदान द्वितीय भौर सेवगुत्तवन मिलते 
हैं। इस वंश के द्यासक भारत के प्राचीन निवासी थे। 
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१. परिवय--राजपूतकालीन भारत का अपना विशेष महत्त्व है । 
यद्यपि इस युग में सम्यूण भारतवर्ष छोटे-छोटे राज्यों में बंटा हुप्रा था 
जो छोटी-छोटी बातों पर या प्रकारण ही श्रपनी श्रोप्टता प्रदर्शित 
करने के लिए परस्पर युद्ध या झगड़े किया करते थे, फिर भी साहित्य, 
कला ओर? धप् की दृष्टि से इप युग में पर्याप्त उन्नति हुई । राज्यों के 
परस्थर संघर्ष के परिणामस्वरूप देश की शवित निर्बेल हो गयी थी। 
कोई भी ऐसा शापक-न्‍त उतर में और न॒ दक्षिण में-नहीं था जो 
देश के छोटे छोटे राज्यों को संगठित करके एक दाक्तिशाली साम्राज्य 
स्थापित कर सकता । इसी कारण राजपूत काल में जब मुसलमानों के 
प्राक्रमण ग्रारम्भ हुए तो भारत के राज्य उनका सामना नहीं कर सके । 
मुसलमानों ने एक-एक करके सभी हिन्दू राज्यों को नष्ट कर दिया । 
भ्रत: राजनतिक दृष्टि से भारत की दक्षा अच्छी नहीं थी। फिर भी 
सभ्यता भोर संस्कृति के क्षेत्र में उस समय काफी उन्नति हुई । 

२. सामाजिक स्थिति--जिस हिन्दू जाति ने शकों, हों, यूनानियों 
प्रोर पाथियन लोगों को प्रपने में बिल्कुल ग्रात्मसात कर लिया था 
उसी जाति की सामाजिक स्थिति भ्रव इतनी संकीरणं हो गयी थी कि 
धीरे-धीरे उपकी अ्रवतति होने लगी थी । अन्य सांस्कृतिक मामलों में 
इस युग में चाहे कितनी भी उन्नति हुई हो पर सामाजिक अवस्था को 
देखकर हमें घोर निराशा होती है । 

(क) जाति भेद्‌ की जटिलता- ब्राह्रा, क्षत्रिय, वैश्य प्रौर श्‌द्र 
वर्णों के प्रतिरिकत प्रतेक जातियाँ प्रौर उपजातियाँ बन गई थीं जिनमें 
परस्पर हर्ष्या, द्वेप श्रौर वेमनस्य की भावना बलवती हो रही थी । 
जातीयता का बंधन बहुत कठोर था भौर जाति-परिवत्तंत एवं सम्मिश्रण 
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असंभव था। ब्राह्मणों को समाज में श्रत्याधिक सम्मान प्राप्त था। 
क्षत्रिय झासक वर्ग माना जाता था | ब्राह्मण, क्षत्रिय श्रौर वेश्य तीनों 
वर्णों के लोग झूद्रों को बहुत घृरित तथा हीन समभने लगे थे । 
खन्तर्जातीय विवाह तथा खान-पान पूर्णातः बन्द थे। इस प्रकार के 
कुछ उदाहरणा राजाश्रों के मिलते हैं कि उन्होंने ग्रन्य जातियों की 
लड़कियों से विवाह किये हों। इन जातीय संकीणंताञ्रों के कारण 
सामान्य जतता का सामाजिक एवं राजनेतिक दृष्टिकोण बहुत सीमित 
तष्टा स्वार्थभय वन गया था । 

(स्तर) स्त्रियों को दशा-्त्रियों की दशा इस काल में अच्छी नहीं 
थी । उरहें पुरुषों के वयात्र प्रथिक्रार वात नट्रों थे। सती की प्रथा 
प्रचलित थी । राजपूत मद्दिलाएँ श्रपने सम्मान को रक्षा के लिए जौहर 
(जीवित ही ग्राग में जलरर प्राण त्याग देना) करती थीं । समाज में 
बाल-विवाह की भी प्रथा थी | वाल विवाह की प्रथा के कारण समाज 
में स्त्रियों की दशा और भी दबतीय हो गयी थी । विधवा विवाह की 
प्रथा नहीं थी । स्त्रियों से बहुत थुद्ध झ्राचरण की श्राशा की जाती 
थी। राजपूत महिलाग्रों के ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं जब उन्होंने 
युद्ध-क्षेत्र में डटकर शत्रुप्रों की सेना के सामने श्रपनी वीरता का परिचय 
दिया है । राज्य वंशों में स्त्रियाँ प्रायः विलास की बस्तु समझी जाती 
थीं और कई बार स्त्रियों के मामलों को लेकर ही राज्यों में युद्ध हो 
जाया करते थे । 

(ग) ब्राह्मणों का प्रभुत्व -समाज में ब्राह्मणों की प्रधानता थी। 
शिक्षा, धर्मं तथा साहित्य के मामलों में वे भ्रपने को सर्वश्रेष्ठ मानते 
थे श्रौर इन मामलों में वे किसी का हस्तक्षेप पसंद नहीं करते थ । 
यज्ञों तथा श्रनुष्ठानों का खूब प्रचार तथा महत्त्वपूर्ण स्थान था। 
राजपूत राजापरों ने ब्राह्मणों को खूब प्राश्रय दिया। शिक्षा, साहित्य 
श्रौर धर्म सम्बन्धी मामलों में ब्राह्मणों का एकाधिकार होने से शेष 
समाज में काफी प्रज्ञानता एवं ग्रेघ-विश्वास फंला हुश्ना था । 

३. धार्मिक स्थिति--राजपूत काल को बौद्ध धर्म के विनाश, 
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जैन घममं के ह्वास तथा ब्राह्मए धर्म (हिंदू धमं) के भ्रभ्युदय का युग कहा 
जा सकता है। बौद्ध धर्म की प्रवनति तो गुप्त-काल में ही शुरू हो गयी 
थी । वाद में हुणों के ब्राक्रमण ने इस धमं को पर्याप्त हानि पहुँचाई। 
महायान बौद्ध धर ने भी मूल बौद्ध घमं की उन्नति में बाघा डाली। 
बौद्ध मठों की पवित्रता के नष्ट हो जाने से इस घ॒र्म का रहा-सहा 
प्रभाव भी समाप्त होने लगा । सामान्य जनता के हृदय में बौद्धधर्म 
के प्रति श्रद्धा की कमी हो गयी थी | वौद्ध धर्म की ऐसी पतनावस्था 
में हिन्दू धमं के प्रचारकों ने, जिनमें कुमारिलभट्ट श्रौर शंकराचायं का 
नाम मुख्य है, इस घधम्ं की रही-सही शक्ति भी नप्ट कर दी। जैन 
धर्म भी धीरे-धीरे नप्ट हो रहा था। दक्षिण भारत के कुछ राजपूत 
राजाप्रों के ग्राश्रप में कुछ समय तक जीवित रहने के पदचात्‌ अ्रव वह 
भी ग्रपनी ग्रन्तिम सांसे गिन रहा था । 

(क) ब्राह्मण धर्म--राजपूत राजा युद्ध में विश्वास फरते थे । प्रतः 
वौद्ध-धर्म तया जेत धर्म उनक्रों प्रिय नहीं था । यज्ञों तथा भनुष्ठानों ने 
ब्राह्मणों का मान फिर बढ़ा दिया । इस्त प्रकार ब्राह्मणों तथा ब्राह्मण 
धमं को राज्य की ओ्रोर से प्रोत्साहन मिला । ब्राह्मण विद्वानों ने विरोधी 
धर्मों का खण्डन करके धाभिक क्षेत्र में एक नयी चेतना प॑दा कर दी। 
राजाश्ों द्वारा ब्रह्मण धमं को जब मान्यता मिली तो जनता पर भी 
इसका प्रभाव पड़ा । जैन श्रौर बौद्ध धर्म फी वची-खुची शक्ति को शेव 
तथा वेष्णव धर्म-प्रचारकों ने विल्कुल ही नष्ट कर दिया । 

(ख) शव सम्प्रदाय-शंकराचार्य को शव सम्प्रदाय का प्रवत्त'क 
माना जाता है। इनका जन्म ७८८ ई० में केरल प्रांत में हुआ था । 
वह भ्रद्वंतबाद में विश्वास करते थे । “ब्रह्म सत्य है, जगत्‌ मिथ्या है; 
जीव ब्रह्म ही है, दूसरी वस्तु नहीं”, यह उनका घामिक सिद्धान्त था। 
सातवीं शताब्दी में उत्तर भारत में शैव सम्प्रदाय बहुत लोकप्रिय हो 
गया था। मिहिरकुल, यशोघमंन, छशांक प्रादि सम्राट शैव सम्प्रदाय 
के प्रनुयायी थे । शव गेरी (मेसूर), द्वारिकापुरी तथा बद्रीनाथ में स्था- 
पित मठ भाज भी उनके घाभिक उत्साह के साक्ष्य हैं। लाखों जन 
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आ्राज भी सम्मानपूर्वक उनका नाम स्मरण करते हैं । 

(ग) वैष्णव सम्प्रदाय-विष्णु की पूजा गुप्तकाल में प्रचलित हो 
गयी थी । गुप्त सम्राट विष्णु की पूजा करते थे। वंप्शब घ्म के 
मह्ान्‌ विद्वानों में नाथ पुनि, यमुनाचार्य श्रौर रामातुज के नामों का 
उल्लेख किया जा सझता है । श्राचार्य रामानुज का जन्म मद्रास प्रांत क्े 
श्रीरंगम्‌ नामक स्थान पर हुमा था। श्रौर वह जाति के ब्राह्मण थे । 
उनके सिद्धान्तानुमार ब्रह्म, जीव प्रौर जगत मूलतः एक होने पर भी 
क्रियात्मक रूप में भिन्‍न हैं तथा विशिष्ट गुणों से युवत हैं। उनकी 
शिक्षा थी कि मोक्ष के लिए भक्ति करनी चाहिए । भगवान्‌ विष्णु को 
उन्होंने प्राराध्य देव वताया । वैष्णव धम के अनुयायी श्री वेष्णव कहे 
जाते थे । रामानुज ने एक सुन्दर तथा न्यायश्रिय ईश्वर की भावना की 
स्थापना की । 

(घ) लिगाय्रत सम्प्रदाय- रवीं शताब्दी में शंव सम्प्रदाय में एक 
उपसम्प्रदाय प॑दा हो गया, जिसे लिगायत सम्प्रदाय कहते हैं, वासव 
इस सम्प्रदाय के मुख्य उपदेशक थे। लिंगायतों का विश्वास है कि 
ईश्वर एक है औ्रौर स्वंव्यापी है।इस धर्म में विश्वास करने वाले 
करमेंकाण्ड और यज्ञ में विश्वास नहीं करते | ये लोग शिवलिंग की पूजा 
फरते हैं । 

इस काल में शक्ति की पूजा भी होने लगी थी । शक्ति की प्रतीक 
दुर्गा प्रौर काली थीं। तान्त्रिक सम्प्रदय के लोग जादू श्रौर तंत्र भ्रादि 
प्ें भी विश्वास करते थे। 

४. शिक्षा तथा साद्दित्य--शिक्षा की प्रणाली इस काल में भी 
मौ्य काल जैसी ही थी। गुरु के श्राश्रम में विद्यार्थी विद्या-प्रध्ययन 
के लिए जाते थे । नालंदा श्रौर विक्रमशील विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा 
के केन्द्र थे । नालंदा विश्वविद्यालय में विदेशों के विद्यार्थी भी श्राते 
थे। चीनी यात्री हुएनसांग ने भी ५ वर्ष तक इस विश्वविद्यालय में शिक्षा 
प्राप्त की थी। इस विश्वविद्यालय में १० हजार विद्याधियों को निः- 
बुल्क शिक्षा दी जाती थी। उनके भोजन तथा श्रावास की भी निः- 
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शुल्क व्यवस्था थी। विक्रमशील विश्वविद्यालय का नम्बर नालंदा के 
वाद था। इस विश्वविद्यालय में भी फीस नहीं ली जाती थी। भोजन 
तथा श्रावास की व्यवस्था भी थी । इन विश्वविद्यालयों में वेदों, बौद्ध- 
दर्शन, तकंश सत्र, व्याकरण, ग्रौषधि, विज्ञान, ज्योतिष और प्राध्यात्म 
विद्या की उच्च शिक्षा दी जाती थी। इनके भ्रतिरिक्त सोमपुरी 
(बंगाल) प्रोदन्‍्तपुरी (पटना) और जगहूल (उत्तरी बंगाल) में भी 
शिक्षा के केद्र थे । बगाल में पाल तथा सेन राजवंशों ने भी शिक्षा को 
पर्यालत प्रोत्ताहन दिया। नवद्वीप (नदिया) विद्या का कंन्द्र था। 

(क) धार्मिक साहित्य - राजपूत काल के राजाओ्रों में बहुत से ऐसे 
राजा थे, जो विद्यानुरागी और साहित्यानुरागी होने के साथ-साथ 
स्वयं भी अच्छे साहित्यकार थे । मुज श्रौर भोज उच्चकोटि के साहि- 
त्यकार थे । इस काल प्रें बौद्ध धमं के कई ग्रन्थों का श्रनुवाद चीनी 
भाषा में हुपा । ब्राह्मण धर्म सम्बन्धी प्रनेक ग्रन्थ लिखे गये । नारद 
प्रोर वृठ॒स्‍्वति की संहितायें भी इसी काल की रचनायें हैं । शंकराचार्य 
के दाशंतिक ग्रंव इसी काल की कृति हैं। ज॑न धर्म शरौर बौद्धधर्म 
सम्बन्धो कुछ साहित्य भी इसी समय लिखा गया । 

(ख) श्रन्य साहित्य--प्रन्य प्रकार का साहित्य भी इस युग में 
बहुत निल्ला गया। हस युग के मुझ्य-मुझ्य सभी कवि जैवे भारिव, 
दण्डी, राजेड्वर, क्षेमेन्द्र, विल्हणा, प्रौर जयदेव किसी न किसी राजा के 
प्राश्य में रहे। भतभूति इस युग के उत्तम नाटककार थे । उन्होंने 
“मालती माथव', 'महावीर चरित्र' 'तथा उत्तर रामघरिश्र! भ्रादि 
नाटकों की रचना की जो संस्कृत साहित्य में प्रपना विज्ञेष स्थान रखते 
हैं। बाण कवि का 'हप॑ चरित्र' तथा 'कादम्बरी' साहित्यिक प्रंथ 
हैं। भट्ट नारायरा का “वेशी संहार? भ्रौर राजशेखर का “कपू'र मंजरी 
प्रनूठे ग्रंथ हैं। 'वासवदत्ता' भी इसी युग की रचना है। जयदेव का 
“गीत गोविन्द” भी इसी काल में लिखा गया । कल्हणा ने 'राजतरंगिणी' 
की रचना इसी समय की थी । इन साहित्यिक रचनाभ्रों के भ्रतिरिक्स 
प्रन्य प्रकार का उपयोगी साहित्य भी इस युग में लिखा गया। बारहवीं 
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शताब्दी में भास्कराचार्य नाम का एक श्रष्ठ ज्योतिषी हुआ । उसका 
ग्रंथ 'सिद्धान्त शिरोमणि” ज्योतिष-श्वास्त्र का प्रामाणिक ग्रंथ माना 
जाता है । प्राय भट्ट ज्योतिप-शास्त्र का माना-जाना विद्वान्‌ था। 

प्राकृत भाषा में भी श्रनेक सुन्दर ग्रन्य लिखे गये। राजशंखर का 
कप्‌ रमंजरी' प्राकृत में ही है । भ्रपश्र श में भी रचनायें श्रारम्भ हो गयी 
थीं। चन्द्र बरदाई ने पृथ्वी राज रासो' की रचना श्रपश्रश में ही की 
है । इस युग के साहित्य की विद्येषता यह है कि मात्रा तथा क्ाव्यत्व 
दोनों दृष्टि से उच्चकोटि का है। इतिहास की दृष्टि से इस य्ग के 
साहित्य में पर्याप्त सामग्री छिपी पड़ी हुई है । 


५. कला- कला की दृष्टि से यहयुग भ्रद्धितीय है। इस युग में 
निर्माण कला की ग्राश्ातीत उन्नति हुई। उत्तर भारत में श्रायंशली 
और दक्षिण भारत में द्रविड शेली की कला 'प्रचलित थी। मन्दिरों 
तथा मूर्तियों के निर्माण कला के इसी वर्गीकरण के श्राधार पर हुए हैं। 

(क) मन्दिर--मन्दिरों के निर्माण में इस युग की कला का सुन्दर 
निखार दिखाई पड़ता है । काश्मीर, पुरी, भुवनेश्वर तथा खजुरा हो 
में निमित मन्दिर इस काल की कला के उत्कृष्ट नमूने हैं। ग्वालियर 
राज्य में उदयपुर का शिव मन्दिर श्रपनी सुन्दरता के लिए बहुत 
प्रसिद्ध है सोमनाथ के मन्दिर की. रुयाति तो विदेशों तक में फंली हुई 
थी । श्रावू पव॑त का जैन मन्दिर श्रौर कोणा क॑ का सूर्य मन्दिर श्रपनी 


सुन्दरता में श्रद्वितीय हैं । 

दक्षिण भारत की द्रविड़ शैली को सबसे पहले पल्‍लव शासकों ने 
ही प्रोत्ताहन दिया । विशाल पत्थरों को काट कर बनाये गये ये मन्दिर 
भ्राज भी पललववंशीय कला का स्मरणा कराते हैं। मामल्लपुरम में 
नरविंह वर्मत द्वारा निर्मित 'सप्त शिवालय मन्दिर का उल्लेख इस 
प्रधंग में किया जा सकता है । कांजीवरम्‌ का 'कंलाशनाथ' का 
मन्दिर भी उल्लेखनीय है । चट्टानों को काटकर एलोरा में बना 'कंलाश 
मन्दिर ससार में श्रवना सानी नहीं रखता । चोल वंश के राजाओं 
द्वारा बनवाये गये मन्दिर मी सोौन्दयं तथा भव्यता की दृष्टि से द्रविड़ 
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शैली के अच्छे नमूने हैं । राजेन्द्र चोल द्वारा बनवाया कक कर के 
चोलपुरम का प्रस्तर मन्दिर द्राविड़ वास्तुकला का सुन्दर प्रतीक है। 

(व) मूर्ति कला--पाल शासकों के संरक्षण में पूर्वी भारत में 
कला की एक विशेष शली का जन्म हुग्रा, जिसमें कलाकार बोद्ध तथा 
हिन्दू धममं दोनों की मूर्तियों का निर्माण करते हा । भावना, रंग 
निर्माण तथा हाव-भाव की दृष्टि से ये मूर्तियाँ भ्रद्वितीय कही जा 
सकती हैं । दक्षिण भारत में कुछ स्थानों पर पीतल तथा तांबे की 
मतियां भी मिली हैं । विदेशी यात्रियों ने भारतीय मूर्तियों की मुक्त- 
कंठ से प्रणसा की है। पर खेद की बात है की मुसलमान भ्राफ़मण 
कारियों ने ग्रधिकांश भन्दिरों तथा मतियों को नष्ट करके राजपूत 
कालीन कला को नष्ट कर दिया है । 

हु प्ररन 

]. ए॥३६ 60 70 [(0ए 3000 ॥॥6 ९एपा९ 8॥0 
लशी$थांता ० पा रिक्[एए एथा०0 ? 

राजपूतकालीन सभ्यता व संस्कृति के विषय में भाप क्‍या 
जानते हैं ? 

2. 006 का] 3९९०णा३ 0 6 8004) 0 ३९ाशॉं- 
005 ९००7ठ000 ० ॥7028 (तणाा?8 06 छएलशां०१ ० 
॥२७]०० ॥6॥25. 

राजपूत शासकों के समय में भारत की सामाजिक व घामिक 
स्थिति का वर्णन कीजिए । 

3, “व6 पेशुएण फशां०१ ता वातांशा मांध09 
85 8 0९00 0लंशं००५६ ३०४ंशंधं४४०, 00फरगला 
० फां$ 5॥शाशा। 

“भारत के इतिहास में राजपूत काल घामिक गत्तिविधियों का 
काल था” हस कथन की समीक्षा क्षीजिए । 
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4. एप था ९४४३४ एण पा 66ए९०फाला। रण 
॥(श॥परा6 8॥0 2 0प॥78 06 २०४]०० 9८700. 

राजपृतकालीन साहित्यिक तथा कला सम्बन्धी प्रगति का मूल्यांकन 
कीजिए । 

5. ?गा। 0ए. फ९€ गा््या। 043909०5६ ० (6 

700 50865 0778 06 रि'ु 970 एधव00, 

राजपूत काल में हिन्दू राज्यों में क्या-क्या विशेष थ्रुटियां प्रा 

गई थीं ? लिखिये । 


श्रध्याय १५ 


भारत पर मुसलमानों के श्राक्रमण 
इस्लाम का प्रचार 

१, इस्‍्लाम धर्म का जन्म--इस्लाम धमं के प्रवतंक मोहम्मद साहब 
का जन्म ५७० ई० में प्ररव में मक्का नामक प्रसिद्ध केन्द्रीय नगर में 
ढुम्रा था। बचपन से ही ग्राप प्रतिभावान थे। २५ वर्ष की श्रायु में 
श्रापने खदीजा नामक एक ४० वर्षीय विघवा से विवाह कर लिया । 
परव की स्थिति देखकर मोहम्मद साहब को बहुत प्रसंतोष हुआ्ना। 
मक्का भ्रोर मदीना जैसे स्थानों पर लोग मूतियों फो देवता मान कर 
उनकी पूजा करते थे । लोगों में बहुत प्रधिक प्रज्ञान फंला हुम्ना था। 
४० वर्ष की प्रायु में उनको भ्रात्मा में ज्ञान का प्रकाश पैदा हुआ । 
तत्कालीन यहू दी भोर ईसाई धर्म का खण्डन करके अपने नवीन घमं 
की शिक्षा देनी शुरू की । मक्का के लोगों ने मोहम्मद साहब की शिक्षा 
को स्वीकार नहीं किया बल्कि इसके बदले वे उन्हें सताने लगे । 
मजबूरन ६२२ ई० में मोहम्मद साहब मक्का छोड़ कर मदीना चले 
गये । उनकी इस थात्रा को “हिजरत” कहते हैं। इसी समय से पमुसल- 
मानों का 'हिजरी संवत' शुरू होता है। 

२ मोहम्मद साहब मदीना में--मदीना में मोहम्मद साहब ने 
प्पने घाभिक सिद्धांतों का प्रचार किया । मदौना के लोगों ने उनका 
बड़ा स्वागत किया भौर मोहम्मद साहब उनके लोकप्रिय नेता बन 
गये । मोहम्मद साहब का कहना था कि “अ्रल्लाह एक है; मैं उसका 
सर्वश्रेष्ठ प॑गम्बर हें श्रोर उसका संदेश देने झराया हूँ । बहुत ही जल्दी 
मोहम्मद साहब के ध्नुयायियों की संख्या बहुत बढ़ गई । मक़का के 
लोगों ने भी मोहम्मद साहब से संधि कर ली और ६२६ ई० में 
मोहम्मद साहब जब मक्का लौट कर गये तो वहां के लोगों ने उनका 


१४४ 
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शानदार स्वागत किया ओर उनकू धमं स्वीकार किया। 

(३) अरब श्रोर फारस पर अधिकार--मक्का श्रौर मदीना पर 
प्रपनी प्रभुता जमाने के पश्चात्‌ मोहम्मद साहव ने भ्रासपास के क्षेत्रों में 
भी श्रपना विस्तार किया । ६३२ ई० तक, जबकि उनकी मृत्यु हुई, वह 
सम्पूर्णा अरब के स्वामी वन गये थे । मोहम्मद की मृत्यु के वाद अवूब कर 
खलीफा बने । उनके काल में फारस के हिरात प्रदेश पर मुसलमानों ने 
कठ्जा कर लिया । तीसरे खलीफा उमर के समय में फारस तथा भ्ररव के 
बीच एक भयानक युद्ध हुआ । विजय श्ररव को हुई श्रोर चालदाब 
प्रदेश तथा मेसोपोटामिया पर मुसलमानों का भ्रघिकार हो गया । 
६४२ ई० में नेहवन्द के युद्ध के वाद सम्पूर्ण फारस राज्य मुसलमानों 
के हाथ श्रा गया । 

४, भारत में इस्लाम का ग्रागमन-- पहले १हल मुसलमान व्यापा- 
रियों के रूप में भारत में आए। मालाबार तट पर उन्होंने प्रपना व्यापार 
शुरू किया भश्रौर काफी लाभ कमाया। भारत के तत्कालीन हिन्दू 
राजाओं ने उन्हें पश्चिमी तट पर बसने व व्यापार करने की अनुमति 
दे दी । मुप्तलमान व्यापारियों के साथ घीरे-घीरे मुसलमान धम्म-प्रचारक 
भी भारत में श्राये । धर्म-प्रचारकों ने भारत की जनता में, विशेषतया 
नीची जातिथों के लोगों में, श्रपने धर्म को फंलाना श्रारम्भ कर दिया । 

मुसलमानों के भ्राक्रमण 

५. भारत की राजनैतिक दुशा--मुसलमानों के श्राक्रमणा के समय 
भारत की राजनैतिक स्थिति बड़ी दयनीय हो रही थी | हर्ष के शासन- 
काल के पदचात्‌ सम्पूर्णो भारत छोटे-छोटे राज्यों में बेंट गया था, जो 
परस्पर श्रपनी शान दिखाने के लिए या दूसरों को दबाने के लिए भ्रापस 
में लड़ा करते थे । इस प्रकार देश भर में युद्ध तथा ईर्ष्या की श्राग फेली 
हुई थी । कोई भी ऐथा बड़ा शक्तिशाली राज्य नहीं था, जो भ्रन्य छोटे- 
छोटे राजाद्रों को संगठित करके एक हाक्तिशाली साम्राज्य बना 
सकता । गुजरात व काठियावाड़ में चालुक्य राजपूतों का राज्य था। 
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उनकी राजधानी प्रन्हिलवाड़ थी। भथ्िंध भ्रोर पंजाब में भी राजपूतों के 
राज्य थे । भ्रजमेर में चौहानों का राज्य था । दिल्ली में तोमर वंश का 
राज था। बाद में उस पर पृथ्वीराज चौहान का भ्रधिकार हो गया 
था । मध्य-भारत में मालवा राज्य था, जिसकी राजधानी उज्जेन थी । 

बन्देलखण्ड चन्देलों के प्राघीन था । बंगाल श्रौर बिहार में क्रमश सेन 
एवं पाल राजवंश का शासन था । उडीसा में केसरी वंश की सत्ता 
थी । दक्षिणा भारत में चालक्य, होयसाल, यादव, पांड्य तथा चेर वंश 
के छोटे-छोटे राज्य स्थापित थे । मुसलमानों के प्राक्रमरा के लिए यह 
भ्रवसर सर्वाधिक उपयुक्त था। 

६. सिध पर थाक्रमएा-- सिंध के समुद्री डाकुझ्नों ने देवल बन्दरगाह 
के निकट भ्ररव को जा रहे एक जहाज को लूट लिया था। बसरा के 
शाप्तक हज्जाज ने सिंध के राजा दाहिर से क्षतिपूर्ति की मांग की। पर 
दाहिर ने साफ इन्कार कर दिया । अ्रव के खलीफा ने दाहिर पर 
प्राक्मण करने का हुवम दे दिया । हज्जाज ने प्रपने चचेरे भाई 
मोहम्मद-विन-कासिम के सेनापतित्व में, जोकि १७ वर्ष का नवयुवक 
था, एक बड़ी सेता दाहिर पर ग्राक्रमण करने के लिए भेजी । मेकरान 
का गवनंर भी बित-कासिम के साथ हो लिया । ७१२ ई० में बिन- 
कातिम ने देवल बन्दरगाहु को घेर लिया । दाहिर के भतीजे मे 
मुसलमानों का मुकाबला किया । पर अ्रन्त में उसकी हार हो गई। 
देवल को मुसलमानों ने जी भर कर लूटा । देवल के पश्चात्‌ बिन- 
कासिम निरून भ्रौर सेहवान की भोर बढ़ा । निरून ने विन युद्ध किये 
ही भ्राधीनता स्वीकार कर ली । सेहवान में भी मुसलमानों ने कत्लेभ्राम 
मचा दियां । ब्राह्मणाबाद में राजा दाहिर एक विद्ाल सेना तंयार कर 
चुका था। रावर के मंदान में उसने बिन-कासिम का सामना किया। 
युद्ध में दाहिर का हाथी विगड़ गया । हिन्दुप्रों की हारः हो गई 
दाहिर युद्ध क्षेत्र में मारा गया । ब्राह्मणाबाद को मुसलमानों ने भपने 
भ्रांधीन कर लिया । तत्पण्चात्‌ भ्रतोर 'को जीतता हुआ विन-कासिम 
मुहंतान तक भ्रा गया। एक सप्ताह तक शहर को लूटने के बाद मुल्तान 
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पर भी मुसलमानों का अधिकार हो गया । 

७. मोहम्मद-विन-कासिम--१७ वर्ष का नवयुवक मोहम्मद-बिन- 
कासिम एक महान्‌ विजेता तथा योग्य सेनाध्यक्ष था । दरबारियों ने 
खलीफा को बिन-कापिम के विरुद्ध भड़का दिया था। भ्रत: खलीफा 
ने उसे वापस बुला लिया श्रौर उसकी वीरता का बदला उसे मृत्यु-दण्ड 
के रूप में दिया गया । “उसकी उठती हुई जवानी, उसका पराक्रम तथा 
उसकी दर्दनाक मृत्यु उसे एक शहीद का गौरव प्रदान करती है।” * 

८. घिन्ध विजय का प्रभाव- सिंध विजय भारत के इतिहास में 
केवल एक ऐतिहासिक घटना मात्र बन कर रह गयी । भारत पर 
उसका कोई भी राजनंतिक प्रभाव नहीं पड़ा । भ्रतः इस विजय का 
कोई महत्त्व नहीं है। इसके विपरीत मुसलमानों का होनहार सेनाध्यक्ष 
मोहम्मद-विन-कासिम उनके हाथ से जाता रहा । सभ्यता! भ्रोर संस्कृति 
की दृष्टि से अरबों पर भारत का कुछ प्रभाव प्रवदय ही पड़ा क्‍योंकि 
उस समय भारत की संस्कृति बहुत उच्च कोटि की थी तथा वगदाद, 
विश्वविद्यालय में भारतीय विद्वानों से उनकी विशेष विद्यार्ये- प्रायुवेद 
बीज-गणित श्रादि सीखी गयीं । भ्ररब के जो लोग सिंध में श्राये वे 
कालान्तर में सिंध के ही निवासी बन गये श्रौर श्रपने पूर्वजों के देश 
को भूल-से गये । 

महमूद गजनवी और राजपृत 

&€. सुबुक्तगीन--१०वीं शताब्दी तक तुकिस्तान झौर श्रफगा- 
निस्तान्न मुसलमानों के श्राघीन,हो गये थ्रे । सुबुकृत॒गीन कन्दहार प्रौरः 
काबुल के बीच स्थित गजनी राज्य का शासक था । राज्य बढ़ाने 
की इच्छा से उसने पंजाब पर भझ्ाक्रमएा किया । पर तत्कालीन राजा 
जयपाल ने उसे हरा कर भगा दिया । दूसरी बार श्राक्रमण करके 
सुबुक्तगीन ने लमंगान, काबुल तथा पेशावर के बीच की भूमि पर 
अधिकार कर लिया | लमगान युद्ध में उसका पुत्र महमूद भी उसके 
साथ भरा । 
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१०. महमूद गजनवी--सुबुक्तगीन की मृत्यु के पश्चात्‌ ६६७ ई० 
में उसका पुत्र महमूद गद्दी पर बंठा । खलीफा कादिर बिल्लाह ने उसे 
गजनी का सुलतान मान लिया श्रोर यमीन-उद्‌-दोला ओर श्रमीर- 
उल-मिल्लाह को उपाधियां दीं । महमूद ने भारत की समृद्धि श्रौर 
सम्पत्ति तथा मन्दिरों का धन लूटने भ्रौर मूतिपूजक हिन्दुश्नों के विरुद्ध 
घर्मयुद्ध का सकल्प किया । इसी उद्देश्य की पूर्ति में महमूद ने १००० 
ई० से १०२६ ई० के वीच भारत पर कुल १७ प्राक्रमए किये । 
उसके कुछ महत्वपूर्ण श्र/क्रमणों का वर्णन नीचे किया जाता है । 

११ जयपाज्ञ पर थ्याक्ररण- ६००० ई० में महमूद ने पंजाब 
एवं पेशावर के राजपूत राजा जयपाल पर श्राक्रमणा किया । पेशावर के 
पास जयपाल प्रौर महमूद की सेनाश्रों का युद्ध हुआ । युद्ध में राजपूतों 
की पराजय हुई । जयपाल को बन्दी बना लिया गया। २,५०,००० 
दीनार लेकर महमूद ने उसे छोड़ दिया । इतिहासकार उत्बी के 
कथनानुमतार ६ लाख दीनार तथा ५ लाख गुलाम महमूद को दिये गये । 
पराजय की ग्लानि के कारण जयपाल ने भाग में जलकर भरपने प्राण 
त्याग दिये । 

१२. मुक््तान और कांगड़ा पर झ्ाक्मण १००६ ई० में महमूद 
मुल्तान विजय के लिए चला । मार्ग में उसने राजपूतों फो फिर 
हराया। हस बार राजा भ्रानन्दपाल ने ग्वालियर, उज्जन, फन्नौज भौर 
दिल्‍ली के राजाप्रों की सहायता से एक सुदृढ़ सेना तेयार कर ली 
थी। युद्ध में प्रानन्दपाल की पराजय हुई । सात दिन के लगातार 
युद्ध के पक्चात्‌ महमूद ने मुल्तान पर भ्रधिकार कर लिया । राजपूर्तो 
के संघ पर विजय पाने के बाद महमूद का साहस बहुत बढ़ गया था। 
१००६ ई० में उसने कांगड़ा में नगरकोट के मन्दिरों पर प्राक्रमण 
किया । हिन्दू लोग बहुत भयभीत हो गये थे । वे महमूद का विरोध 
न कर सके । महमूद ने सैकड़ों वर्षों से इकट्ठी सम्पत्ति को बड़ी प्रसन्‍नता 
से लूटा । इस लूट में उसे प्रकृत सम्पत्ति मिली। इतनी सम्पत्ति को 
पाकर महमूद का लालच झौर उसकी लोलुपता भौर भी बढ़ गई। 

१३. कन्नौज ्ौर कालिजर की विजय--१०१८ ई० में महमूद ने 


भारत पर मुसलमानों के भाक्रमण १४६] 


उत्तर भारत के सबसे बड़े राजपूत राज्य कन्नोज पर श्राक्रमण किया। 
बुलन्दशहर, महावन तथा मथुरा श्रादि नगरों को लूटता हुश्रा महमूद 
जनवरी १०१६ में कन्नोज पहुँचा । वहाँ उसने मंदिरों को तोड़ा श्रौर 
जी भरकर लूटमार की । राजा राज्यपाल ते महमूद के सामने 
हथियार डाल दिए। इस युद्ध-विजय में उसे श्रपार सम्पत्ति मिली 
जिसे लेकर वह गजनी लौट गया। कन्नोज के राजा राज्यपाल को 
कालजिवर के चन्देल राजा विद्याघर ने मार डाला क्‍योंकि उसने म्लेच्छ 
की प्राधीनता स्वीकार कर ली थी | महमूद को जब यह समाचार 
मालूप हुप्रा, तो उप्तने काजिजर के चन्देल झ्लासक पर प्राक्रमणा किया । 
इस समय कालिजर का शासक गण्ड था। गण्ड ने महमूद से सन्धि कर 
ली । कार्जिजर से भी वड़ी सम्पत्ति लेकर महमूद फिर वापिस चला 
गया । 


१४, सोमनाथ पर चढ़ाई -गुजरात के सोमनाथ मन्दिर में एक- 
त्रित घन सम्पत्ति के सम्बन्ध में वहू सुन चुका था। एक बार लूट की 
लालसा ने उसे पुनः प्रेरित किया । १०२५ ई० में ८०,००० सेनिकों 
को लेकर महमूद पंजाव, मुल्तान व राजपूताने के रेगिश्तान को पार 
करता हुप्रा सोमनाथ पहुंचा । कुछ राजपूत राजा मन्दिर की रक्षा के 
लिए तंयार थे । युद्ध में महम्‌द की विजय हुई | मन्दिर में शिवलिंग 
की मुति को उसने चूर-चूर कर दिया । सोमताथ के मन्दिर में दता- 
द्दियों से इकट्ठो प्रकूत सम्पत्ति को लेकर महमूद गजनी को लौटा । 
परन्दिर में लगे चन्दन की लकड़ी के दरवाजे भी वह गजनी को ले गया 
सोमनाथ का ग्राक्रमण महमूद का भ्रन्तिम तथा सबसे बड़ा श्राक्रमण 
था। 

१५. महसृद के झ्ाक्रमणों का उद्देश्य--महमूद के भ्राक्रमणों का 
क्या उद्देश्य था इस सम्बन्ध में विद्वानों में काफी मतभेद है। वह एक 
सुटेरा था प्ौर भ्रपना सारा जीवन उम्तने लूट-मार में ही व्यय किया । 
महमूद ने स्वयं बताया था कि उसके श्राक्रमणों का उद्देदथध इस्लाम 
का प्रचार करना नहीं है। कुछ विद्वानों का प्रनुमान है कि महमूद के 
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लूटमार के कामों से इस्लाम को लाभ के स्थान पर हानि हुई। डा० 
नाजिर श्रोर प्रो० हवीव का भी यही मत है । मुसलमान इतिहासकार 
जफर भी यही मानता है कि घन के लिए ही महमूद ने सारे श्राक्र- 
मरणा किये । 

१६. महमूद का चरित्र-स्वय अ्रनपढ़ होते हुए भी महमूद 
विद्वानों का भ्रादर करता था। फिरदौसी, प्रल्वरूनी श्रोर उत्वी नामक 
विद्वान उमप्तके दरबार में थे । फिरदौसी के 'शाहनामा' ने महमूद का 
नाम प्रमर कर दिया | गजनी शिक्षा का बड़ा केन्द्र था | शिक्षा की 
उन्नति के लिए उसने गजनी में एक विश्वविद्यालय भी खुलवाया था। 
कवियों तथा लेखकों को महमूद ने बहुत घन दिया । महमूद लालची 
तथा कंजूस था । घन उसे अपनी कीति से भी बढ़कर प्यारा था। 
फिरदौसी को एक शेर (द्वि-पदी ) पर एक ग्रशरफी देने का उसने वादा 
किया था, पर ६० हजार कविताश्रों का संग्रह 'शाहनामा, तंयार हो 
जाने पर फिरदौसी को केवल ६० हजार चांदी के दीनार देने की बात 
कही, तो फिरदोसी ने ६० हजार दीनार लेने से इन्क/र कर दिया। 
लालची होने के साथ-साथ वह हिन्दुग्नों के प्रति बड़ा निरदंयी तथा निर्मम 
था। सच पूछा जाय तो वह एक बड़ा डाकू तथा हत्यारा था । 


महमूद एक महान्‌ सेनिक, विजेता तथा सेनाध्यक्ष था। युद्ध 
क्षेत्र में उप्ते कमी भी हार नहीं खानी पड़ी। उसक॑ संन्‍्य-संचालन से 
संनिक प्रसन्न रहते थे। सैनिकों को वह स्वयं प्रोत्साहन देता था। 
महमूद बड़ा न्यायप्रिय शासक था। उसका कहना था कि प्रजा के प्रति 
उदार तथा न्यायी होना राजा का कर्त्तव्य है । विदेशों से कलाकारों 
को बुलवा कर महमूद ने गजनी में बड़ी सुन्दर-सुन्दर इमारतें बनवाई' । 
एक सुन्दर मस्जिद का नाम उसने 'स्वगं-वधु” रखा था। महमूद इस्लाम 
का पक्का प्रनुयायी घा। नियमित रूप से नमाज पढ़ने में वह कभी भी 
नहीं चूकता था। “भारत में निर्दयतापूर्वंक मन्दिरों को तोड़ने वाला 
महमूद भ्रपने देश के सभ्य सम्राटों का सिरमौर था- वह गजनी की 
मुसलमान प्रजा के लिए देवदूत भोर भ्रन्य धर्मो के लोगों के लिए 
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राक्षस का अवतार था ।/* 

१७. महमूद के उत्तराधिकारी--६०३१ ई० में महमूद की मृत्यु 
हो जाने पर उसका पुत्र मसूद गजनी की गद्दी पर बैठा । उसने अपने 
पिता के साम्राज्य का प्रबन्ध बहुत प्रच्छी तरह से किया । १०४२ ई० 
में उसकी हत्या कर दी गई। उसक बाद मुहम्मद गद्दी पर बेटा श्रौर 
तत्पश्चात्‌ उसकी हत्या करके मोदूद गद्दी का ग्रधिकरारी बना । मौदूद 
के समय से ही गजनी की शत्रित क्षीणा पड़ने लगी । कालांतर में इस वंश 
के प्रन्तिम बादशाह खूसरू की हत्या करके मुईजुद्दीन ने, जो बाद में 
मुहम्मद गौरी के नाम से विख्यात हुआ, गद्दी पर प्रपिकार कर लिया 
इस प्रकार लगभग २०० वर्ष पश्चात्‌ महमूद के राजवश का अस्त हो 
गया और गजनी का राज्य गोर वंश के हाथों में म्रा गया । 

मुद्ृम्मद गोरी की भारत-विजय 

१८. मुहम्मद गोरी -- गजनी के अन्तिम शासक खुसरु की हत्या 
करके दाहवुद्दीन मुहम्मद गोरी ने गजनी की गद्दी पर कब्जा कर लिया। 
महमूद गजनवी की ही भाँति गोरी ने भी भारत पर कई श्र'क्रमण 
किए | पर गोरी के आक्रमणों का उद्देश्य महम्‌द गजनवी के प्राक्रमणों 
के उद्देश्यों से भिन्न था । महमूद के ग्राक्रमणों का उद्देश्य भारत की 
सम्पत्ति लूटना था, जबकि मुहम्मद गोरी भारत में अपना राज्य 
स्थावित करना चाहता था । गोरी की महत्वाकांक्षा ने उसे भारत पर 
श्राक्रमण करने की प्रेरणा दी । 

१६. मुक्तान और उच्छ की बिजय--पघुल्तान पर विजय प्राप्त 
करने के लिए मुहम्मद गोरी ११३५ ई० में रवाना हुआ्ना। मुल्तान 
इस्माइलिया के मुसलमानों के श्रधिकार में था। मुल्तान को प्रपने 
श्रधिपत्य में लेने के पश्चात्‌ गोरी उच्छ की प्रोर बंढ़ा । उच्छ की 
रानी मुश्नलमानों से मिल गई । इस प्रकार गोरी को उच्छ का किला 
यों ऑहमिया। _  + + _ _ _-- मिल गया । 
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२०, भीमदेव और गोरो--मुल्तान श्रोर उच्छ पर विजय करता 
हुश्रा गोरी प्रन्हिलवाड़ जा पहुँचा । प्रन्हिलवाड़ का राजा भीमदेव 
गोरी का सामना करने के लिए तैयार था। राजपूतो के साथ भयंकर 
युद्ध करने में गोरी की सेना पराजित हो गयी । फिर भी गोरी निराश 
पौर हताद नहीं हुम्ना । यह भारत में मुसलमानों की पहली पराजय 
थी। गन्हिलवाड से हट कर गोरी ने पेशावर पर भ्राक्रमण किया । 


पेशावर में उसे विजयश्री मिली । 
२१ पंजाब पर श्धिकार--११७६ ई० में मुहम्मद गोरी ने पेशावर 


पर प्रधिकार कर लिया । ११८५१ ई० में स्थालकोट भी उनके आ्राधीन प्रा 
गया । कई बार प्रयत्त करने के बाद भी बह खुप्तरो मलिक को लाहौर 
से प्रवदस्थ नहीं कर सका था । प्रतः ११८६ ई० में षड्यन्त्र द्वारा 
खुसरो की हत्या करवा कर उसने लाहोर पर भी अभ्रधिकार कर लिया। 
गारी जानता था कि पजाव पर प्रो तरह प्रधिपत्य करने के पश्चात्‌ 
ही वह भारत में भ्रागे विजय करने में सफल हो सकेगा। इस प्रकार 
गोरी फी प्राधीनता में सारा पंजाब भा गया। 

२२. तराइन का पहला युद्ध--गोरी के सामने भ्रव हिंदू राजपूत 
राजाप्रों की समस्या थी । दिल्‍ली भ्ौर भ्रजमेर का चौहान शासक गोरी 
का सामना करने के लिए जोरदार तंयारी कर रहा था। इस समय 
उत्तरी भारत में राजपूतो के छ: मुख्य राज्ए थे। दिल्‍ली में तोमर, अ्रजमेर 
में चोहान, गुजरात में बधेले, कन्नौज में, र।ठौर, वुन्देलखण्ड (महोबा) 
में चंदेल तथा बिहार एवं बंगाल में पाल तथा सेन राजवंश थे । इनमें 
कन्नौज प्रौर दिल्‍ली के राजवंश बहुत शक्तिशाली थे। दिल्‍ली और 
प्रजमेर के शासक पृथ्वीराज ने गोरी का प्राक्रमण रोकने के लिए राज- 
पूततों का एक संघ बनाया । ११६१ ई० में गोरी तथा राजपूतों की सेना 
को मुठभेड़ तराइन के मंदान में हुई । बड़ा घमासान युद्ध हुआ । मुसल- 
मानों को राजपूतों की ऐसी शक्तिशाली सेना का मुकाबला करने का कभी 

«पहले प्रवसर न प्राया था। इस युद्ध में गोरी की पराजय हुईं। गोरी 
प्रपने प्राण बचा कर भागा । भयभीत मुसलमान सेना हृधर-उघर भाग 
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पड़ी । चालीस मील तक राजपूतों ने उनका पीछा किया । भर्टिडा झोर 
सरहिंद तक राजपूतों का भ्रधिकार हो गया । 

२३. तराहन का दूसरा युद्ध - गोरी भ्रपनी पराजय के बाद चुप- 
चाप बैठने वाला व्यक्ति नहीं था । श्रगले वर्ष ११६२ ई० में उसने फिर 
एक विज्ञाल सेना लेकर भारत पर श्राक्रमएणा किया । इधर भारत में 
राजपूतों ने भी तंयारी शुरू कर दी। राजपूत राजाश्रों के संघ में 
कन्नौज का राजा जयचंद सम्मिलित नहीं हुम्मा क्योंकि पृथ्वोराज से 
उसका व्यक्तिगत द्वेष हो गया था । दूसरी वार भी गोरी श्लौर राज- 
पूतों की सेनाश्रों की मुठभेड़ तराइन के मंदान में हुई । युद्ध के प्रारम्भ 
में पृथ्वी राज को ऐसा लगा कि उनकी विजय होगी पर सायंकाल के 
समय पासा पलट गया । मुसलमान घुड़सवारों के सामने राजपूत 
ठहर नहीं सके । पृथ्वी राज पराजित हुम्रा श्रोर पकड़ा गया। वाद पं 
उसे मार डाला गया । 

२४. युद्ध का परिणाम -तराइन का दूमरा युद्ध भारत के इति- 
हास का एक क्हत्ववूणं युद्ध था । वी० ए्‌० स्मिथ के छाब्दों पें तराइन 
के दूसरे युद्ध को 'निर्शयक्र युद्ध/ कहा जा सकता है। इस युद्ध में राज- 
पूततों की शक्ति सदा के लिए नष्ट हो गयी और भारत में मुसलमानों का 
राज्य स्थापित हो गया । दिल्‍ली, हाँसी प्रोर सामना पर मुसलमानों 
का कब्जा हो गया । भारत की केन्द्रीय स्थिति मुसलमानों के हाथ 
प्रा गई । “-- राजपूतों में ऐसा कोई राजा नहीं बचा, जो मुसलमानों 
के ग्राक्रमणों का सामना करने के लिए प्रपने भण्डे के नीचे भ्रन्य 
राजपूत राजाग्रों को संगठित कर सकता ॥7* 

२५. जय चन्द पर श्राक्रमण--११६४ ई० में मुहम्मद गोरी ने 
कन्नौज के राटौर राज्य पर श्राक्रमएणा किया । इस राज्य का सिक्‍का 
सम्पूरां उत्तरी भारत में जमा हुप्रा था आ्रौर इसका विस्तार बनारस 
तक था । कन्तौज इस राज्य की राजधानी थी । राजा जयचन्द न्ने 
गोरी का सामना करने के लिए सेना इक्ट्टी की। इटावा के निकट 
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दोनों सेनाप्रों में युद्ध हुआ । जयचन्द पराजित हुआ श्ौर उसके सारे 
राज्य की सारी सम्पत्ति गोरी के हाथ लगी । तल्पदचात्‌ गोरी बनारस 
तक गया झ्रौर उसने वहाँ के मन्दिरों को भी लूटा । इस प्रकार कन्नौज 
श्रौर बनारस पर भी मुसलमानों का भ्रधिकार हो गया । 

२६. बंगाल, बिहार, और कालिजर विजय-मुहम्मद गोरी का 
प्रधान सेनापति कुतुबुद्दीन ऐवक था । ऐवक का मुख्य सहायक वस्तियार 
खिलजी था । ११६७ ई०में बख्तियार खिलजी ने भ्पने २००सवारों को 
लेकर बिहार के पालवंश के शासक को परास्त कर दिया और उसके 
पश्चात्‌ केवल १८ घुड़सवारों को लेकर बंगाल के सेन राजा लक्ष्मण 
सेन को उसकी राजधानी नदिया में जा घेरा । इस प्रकार उसने बंगाल 
भरोर विहार पर भ्रधिकार कर लिया। १२०२ ई० में कुतुबुद्दीन ने 
कालिजर के चंदेल राज्य पर आक्रमण किया । चदेल राजा पराजित 
हो गया श्रोर कालिजर घुसलमानों के हाथ में भ्रा गया । कुतुबुद्दीन ने 
उसके बाद कालपी और बदायू' के किलों को भी जीत लिया । इस 
प्रकार सम्पूर्णा उत्तर भारत मुसलमानों के श्राधीन हो गया । 

२७. मुद्म्मद गोरी की मृत्यु--भारत विजय से मुहम्मद गोरी को 
संतोष नही हुप्रा। उसने गजनी से पद्चिम की शोर भी विजय करनी 
चाही । १२०३ से उसने ख्व रिज्म पर झाक्रमण किया । ख्वारिज्म के 
युद्ध में उसकी हार हुई। घायल होकर वह गजनी की शोर भागा। 
पर ताजुद्दोन एल्दौज ने, जो गोरी का एक गुलाम था भौर गोरी की 
भ्रनुपस्थिति में गजनी का शासक था, गोरी को गजनी में नहीं प्राने 
दिया । उसने प्रपने को गजनी का स्वतन्त्र शासक पोषित कर दिया। 
पर कुतुबुद्दोन ने भोरी की मदद की श्रोर जब वह गोरी के साथ पंजाब 
में खोक्खरों को दवा रहा था, तो खोबखरों क॑ एक दल ने गोरी की 
हत्या कर दी । यह घटना १२०६ ई० की है । उसके मरते ही 
बस्तियार खिलजी ने बंगाल एवं बिहार में भ्रपने को स्वतन्त्र घोषित 
कर दिया; कुतुबुद्दोन दिल्ली का प्रथम गुलाम सम्राट्‌ बना; नासिरुद्दीत 
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कुरव॑चा ने श्रपने को सिंध का सवा मरी घोषित कर दिया और एल्दौज 
गजनी का बादशाह वन गया । 

२८. मुहम्मद गोरी का चरित्र- मुहम्मद गोरी योग्य तथा विद्या 
प्रेमी था। उसके राजनेतिक विचार बहुत स्थायी थे । भारत की 
कमजोरी का उसने ठीफ़ समय पर लाभ उठाकर सिद्ध कर दिया कि 
बह एक राजनीतिज्ञ था । गोरी दूरदर्शी था | वह महमूद की भाँति 
घर्मान्ध नहीं था ग्रौर न लुटेरा था । “वह वास्तविक शासक तथा 
गजनी साम्राज्य का विस्तार करने वाला था ।” प्रपने राजनंतिक 
जीवन के श्रारम्भ से ही गोरी ने एक स्थायी साम्राज्य बनाने का घ्येय 
प्रपने सामने रखा झ्रौर उसे पूर्णा करे के लिए श्रपना सब कुछ मिटा 
दिया । वास्तविक विजेता गोरी था न कि महमूद गजनवी । गोरी ने 
ठोस काम किया । 

२६, मुसलमानों की सफलता के मुख्य कारण--मुसलमानों को 
विजय तथा सफलता कोई प्रनोखी ऐतिहासिक घटना नहीं थी । इस 
सम्बन्ध में कुछ कारणों क। उल्लेख नीचे किया जाता है :- 

(१) ह॑ की मुत्यु के पक्चात्‌ लगभग साढ़े चार सो वर्षों तक 
किसी विदेशी श्राक्रमण के न होने के कारण भारतीय राजाश्रों के हृदय 
में सुरक्षा की भावना पैदा हो गयी थी। 

(२) भारत के तत्कालीन राजपूत राजाश्रों में बहुत फूट थी । 
कोई भी ऐसा राजा नहीं था, जो अ्रन्य राजाश्रों को एक भण्ड के नीचे 
संगठित कर सकता । 

__. (३) भारत की सम्पत्ति के प्रति श्राक्रमणाकारियों का लालच उन्हें 
प्रेरणा देता रहा । 

(४) भारतीय सेना के युद्ध के ढंग पुराने थे। हाथी प्रायः भ्रपनी 
ही सेना को कुचल डालते थे । मुसलमान घुडसवार फुर्तीले थे तथा 
मुसलमान बहुत कुशल तीरंदाज भी थे । उनके युद्ध-संचालन के ढंग 
भी नवीन थे एवं नवीन प्रकार के भ्स्त्र-शस्त्रों से उनकी सेनाएँ 
सुसज्ज्ति थीं । 
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(५) कुरान श्रौर पेगम्बर के नाम से मुसलमानों को प्रेरणा मिलती 
थी । “उतकी घर्मान्वता ही उनकी स्वरक्षा के लिए काफी थी।”* 

(६) मुसलमान ठंडे देश के निवासी होने के कारण भ्रधिक स्वस्थ 
थे श्रोर उनमें शारीरिक बल भी भघिक था। 

(७) म्‌मलमानों में जो दास प्रथा थी, उससे भी उन्हें तथा उनकी 
चैना को बहुत लाभ था । 

(५) तराइन के द्वितीय युद्ध की पराजय ने राजपूतों में भयानक 
प्रातक उत्पन्न कर दिया तथा ढ6नमें नेतिक दुरबंलता एवं उत्साह- 
हीनता प्रा गई । 

प्रश्न 

. शा 60 70० [ा0ज़ 8000 श09॥6 (ए॥३- 
7786 ? “(७ ॥80 (0 हाप28॥6 व 4800 00 णि 
॥5 शिंध ॥00 0९8]5$”, 8५ था॥. 

पेगम्बर मोहम्मद के विषय में आप क्‍या जानते हैं ? “प्रपने घम 
तथा सिद्धान्तों के प्रचार के लिए उन्हें महान्‌ संघर्ष करना पड़ा ।॥” 
समभाइये । 

2. १/॥४६ ९४५५९ ]९6 00 06 6॥980 वाए4४ं०णा 0] 
90 ? 0९5०0७6 (॥6 ९क॥988॥5 07 ]श०॥8॥॥॥80- 
8]॥-0849॥॥ ॥] $90. 

अरब के लोगों ने स्िघ पर भ्राक्रमए क्‍यों किया ? मोहम्मद-बिन- 
कासिम के भिंघ-प्राक्रमण का वर्णन कीजिए । 

३. एवं 958005४5. 8४. ाभ्ाइ०९7.. 70 

- णा€एशा९शा5 0 ]४६॥॥00 0 0]ववट[ं- 

महमूद गजनवी के चरित्र तथा उसकी सफलताम्रों की भालोचना- 
त्मक चर्चा कीजिए । 

4. स्‍065९006 06 व॥एुणाक्रा। ०भगएक्ें805 0 
(॥00 (429ए| 38450 [6 रिशघ०75 बा0 


न लननमनश» «सके; टवनशनमकभ न» मकान 
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राजपूतों पर महमूद गजनवी ने जो ग्राक्रमण किये उनमें से कुछ 
मुख्व-मुख्य श्राक्रमणणों का वर्णन कीजिए । उसके श्राक्रमणों के उद्देश्य 
क्या थे। 

5. “]/७॥०७॥9790 (000 98५ ॥॥6 ॥९4) 0णापएंट 
0 ४७५॥॥ 7206८ ॥ ]709.7 4050055. 

“मोहम्मद गोरी भारत में मुसलमान शक्ति का वास्तविक 
संस्थापक था,'' समझा इये 

6. (०प्रएभ९ 2१0 ००7095 ]थैभ्ााएत 0]472- 
749 8॥0 (७॥७४॥॥॥96 0॥0. 

महमूद गजनवी प्रौर मोहम्मद गोरी की तुलना कीजिए । 

4, एच ब्वा। ९४७॥३९ ० ए6 प्र रात ॥णां- 
€९ए९॥९॥5 ०0 |(प्ञा०॥780 0]0ग. 

मोहम्मद गोरी के कार्यों तथा उसकी सफलताओं का मुल्यकिन 
कीजिए । 

8. &०००ए्ा ि 486 57९०७५५ 0 (6 (०७॥॥$ 
270 पा शिपरा९5$ ० 6 साग005 जी धरा6 ।20॥ 
(६॥ए५, 6- 0: 

बारहवीं शताब्दी में मुसलमानों की विजय तथा हिन्दुओं की परा- 
जय के क्या कारण थे ? 


्रध्याय १६ 
गुलाम वंश (१२०६-१२६० ई०) 
कुतुब॒ुद्दीन ऐबक 

9. गौरी का उत्तराधिकारौ--मोहम्मद गौरी के कोई पुत्र न था 
प्रत:ः उसकी मुत्यु के बाद उसका गुलाम कुतुबुद्दोन ऐवक दिल्ली फा 
सुल्तान बन गया । भारत के पहले मुसलमान वंश को गुलाम वंश कहा 
जाता है, क्योंकि कुतुत्रुद्दीन और उसके बाद के सभी प्रसिद्ध शासक 
गुलाम रह चुके थे। मुम्न॒लमानों में गुलाम प्रथा कुछ विचित्र थी। 
“गुलाम वंश का शासक-वंश के रूप में गिना जाना कई लोगों को एक 
विरोधाभास-सा मालूम होता है, परन्तु पूर्वी देशों में, जहाँ राजा का 
प्रजा पर तिरंकुश शासन था, वहाँ राजा का गुलाम होना भ्रपमान का 
विषय न होकर प्रतिष्ठा का साधन माना जाता था ।”* कभी-कभी ये 
गुलाम अ्रपनी स्वामिभवित के बल पर इतनी उन्नति कर नेते थे कि 
वे भ्रपने स्वामी की लड़की से शादी तक कर लेते थे प्रौर उनको बहुत 
ऊँचे पद भी दिए जाते थे | कहा जाता है कि मोहम्मद गौरी के 
जीवन-काल में उसके दरवार के एक सरदार ने गौरी के उत्तराधिकार 
का प्रश्त उठाया शा। इस भ्रवसर पर मोहम्मद गौरी ने फहा कि 
उसके हजारों तुर्को गुलाम ही उसके पुत्र थे भौर उसकी मृत्यु बे: बाद 

वही शासन-भार संभालेंगे। 
कुतुबुद्दोन ऐबक --कुतुबुद्दोन ऐबक मोहम्मद गौरी की सेना का 
सेनापति था। ऐवक को मोहम्मद गोरी ने गुलाम के रूप में खरीदा 
था। गोरी ने जब भारत पर प्राक्रमणा किया तो ऐवक भी उनके साथ 
था । गौरी ऐबक की स्व्रामिभक्ति से बहुत प्रभावित था । प्रतः भारत 
पर विजय प्राप्त करने के पद्चात्‌ ऐबक को भारतीय उपनिवेश का 
के एउकाक्रागा कमा शाम पाए 7 (क्राएतांब6 8॥09/0' मात तु उकवांव, ज्ज्ज्ड्ड 
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राज-प्रतिनिधि बना दिया गया । १२०६ ई० में जब गौरी की हत्या 
हो गई तो कुतुबुद्दीन ने, जो उस समय भारत में था, श्पने प्राप को 
“भारत का स्वामी” घोषित कर दिया। 

३. कुतुब॒द्दीन का शासन--ऐवक के ज्ञासक बनते ही उसे कई 
मुसीबतों का सामना करना पड़ा । ताजुद्दीन एल्दीज ने गजनी पर 
कठजा कर लिया था श्रौर भारत को वह अपने साम्राज्य का ही हिस्सा 
समभता था । ऐवक ने उसे परास्त किया भ्रौर इस प्रकार एक कठिनाई 
को दूर किया । उसके समक्ष एक समस्या यह थी कि गुलाम होने के 
कारण मुसलमान उसे गद्दी का वास्तविक श्रधिकारी नहीं समभते थे । 
फिरोज कोह के सुलतान महमूद ने उसे एक मान्यता-पत्र दिया था कि 
ऐवक गद्दी का कानूनी हकदार है। वृद्ध इतिहासकारों का मत है कि 
ऐब्क सस्पूर्ा प्रभुत्व-सम्पन्न शासक नहीं था । इब्नवतूता उसे प्रभुत्व- 
सम्पन्न गासक नहीं मानता। ऐवक के नामके सिक्‍के भी नहीं पाये जाते । 
इन बातों से पता चलता है कि ऐश्वक सम्भवतः अपने प्रापको प्रभुत्व 
सम्पन्त शासक नहीं समझता था श्रोर इसलिए उसने श्रपने सिक्के नहीं 
चलाये | ऐवक वंसे एक कुशल शासक था झौर हिन्दुओं के साथ उसका 
व्यवहार उदार था । उसने अ्रपनी स्थिति सुदढ़ बनाने के लिए उच्च 
पदाधिकारियों के यहां विवाह सम्बन्ध किये थे। उसने श्रपनी बहन का 
विवाह कुबे चा से श्रौर भ्रपनी लड़की का विवाह श्रल्तमश से कर दिया 
था। उसने स्वयं ताजुद्दीन शी लड़को से विवाह बिया था। वह 
श्रपनी उद्दारता के कारण “'लाखबखरूश' श्रर्थात्‌ लाखों दानदेने वाला 
कहा जाता था। १२१५ ई० में पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर 
उसकी मृत्यु हो गई । 

४ ऐवक का मद्ृस्व - गुलाम होते हुए भी ऐबक भारतयष॑ का 
सम्राट बन गया, यह उसकी योग्यता श्रोर श्रथक परिश्रम का परि 
णाम था। उसने ग्रपने प्रतिनिधित्व काल में श्रसाधारण साहस के कार्य 
सम्पन्न किये थे । उसने भांसी, मेरठ, रणथम्भौर भौर प्रलीगढ़ पर 
भ्रपना श्राधिपत्य जमाया प्रोर पूर्व में वह बनारस तक पहुंच गया था। 
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उसने भ्रजमेर में हो रहे विद्रोह का पूरी तौर से दमन कर दिया श्रौर 
गुजरात के राज्य पर दो बार सफल प्राक्षमण कर ग्रपने स्वामी की 
हार का बदला चुकाया | १२०२ ई० में उसने कालिजर पर विजय 
प्राप्त की । ऐबक प्रयम मुसलमान विजेता था जिसने भारत में मुसल- 
मान राज्य की स्थापना की । उसने १२०६ ई० से १२१० ई० तक 
चार वर्य ही शासन क्रिया । उसका शासनकाल बहुत भ्रच्छा था किन्तु 
हिन्दू धर के प्रति वह सहिप्णु न था। उसने हिन्दुप्रों के मन्दिर तुड़वा 
दिये प्रौर उसी सामान से मसजिदें बनवाई । उसने एक मसजिद दिल्‍ली 
में श्रोर एक अजमेर में बनवाई । कहा जाता है कि दिल्ली के पास कुतु- 
बमीनार का निर्माण भी उसी ने करवाया था। परन्तु उसके जीवन- 
काल में यह मीनार पूरी नहीं वन पाई थी, ऐवक कला श्रौर साहित्य 
का प्राश्रयदाता था । उसके दरबार में हसन तिजामी प्रौर फखरुद्दीन 
नामक दो विद्वान थे । “अपने अ्रल्प शासनकाल में ऐबक ने पभपने श्राप 
को कुशल योद्धा भ्रोर सुयोग्य शासक प्रमाणित कर दिखाया ।'* वह 
सच्चरित्र भोर दानी था। 
चाल्तमश (१२१० ई०--१२३५ ई०) 

५, भल्तमश- ऐवक की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र श्रारामशाह 
गद्दी पर बठा । उसमें शासक बनने की कोई योग्यता न थी । वह देश 
में शान्ति स्थापित न कर सका । श्रतः प्रल्तमश, जो उस समय बदायूँ 
का शासक था, उसको गदह्टी से हटाकर स्वयं सुलतान बन बंठा। प्रल्त- 
मद भी बचपन में गुलाम था, किन्तु भ्रपनी योग्यता एवं स्वामिभक्ति 
के कारण वह ऐवक का प्रियपात्र बन गया था| ऐबक उसे बहुत चाहता 
था श्रौर उसने भ्रपनी लड़की की शादी ग्रल्तमश से कर दी थी। गद्दी 
पर बंठते ही भल्त मश को निम्न कठिना इयों का सामना करना पड़ा:-- 

जिस समय प्रल्तमश गही पर बंठा उस समय भारत में मुस्लिम 

राज्य की राजनंतिक एकता समाप्त हो चुकी थी प्रोर वह चार स्वतन्त्र 
राज्यों में बंट चुका था। सिन्ध पर कुबंचा का शासन था । दिल्ली में 


+प्ाउ09 दाँ उ्रवाव मर. 6. ऋ८९४८. 
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भ्रल्तमश स्वयं सुल्तान के पद पर ग्रासीन था। बंगाल में खिलजी 
मलिक था श्रोर लाहौर में कभी गजनी श्रौर कभी दिल्‍ली के दासक 
होते थे। ग्रल्तमश ने पहला काम इन छोटे राज्यों पर ग्राधिपत्य जमाने 
का किया। गजनी का सुल्तान एल्दोज श्रल्तमश का बहुत विरोध 
करता था। देझ्ष में श्रनेक राजपूत राजे थे जो अ्रल्तमश के विरुद्ध 
पड॒यंत्र कर रहे ये । शक्तिशाली सरदार भी शासक बनने की अ्रभि- 
लापा रखते थे । 

६. कठिनाइयों पर अल्तमश की विजय--इतनी कठिनाइयाँ किसी 
भी शासक के छक्के छुड़ा देने के लिए काफी थीं। किन्तु श्रल्तमश्ष में 
वीर योद्धा श्रौर योग्य प्रशासक के गुणा प्रचुर थे श्ौर वह श्रपने 
परिश्रम के बल पर इन कठिनाइयों पर विजय पा गया। उसने सबसे 
पहले कुतबी झ्रौर मुइजी इन दो सरदारों का दमन किया । ये दोनों 
शासक बनना चाहते थे श्रौर भ्रल्तमशा के विरुद्ध दिद्रोह की श्राग भड़का 
रहे थे । ग्रल्तमश ने गजनी के सुल्तान एल्दोज को बुरी तरह हराया। 
एल्दोज भी एक गुलाम था किन्तु अ्रपने गुणों के कारण वह गजनी के 
सुल्तान मोहम्मद गौरी का विश्वासपान्र बन गया था। गौरी की मृत्यु 
के वाद वह गजनी का शासक वन बैठा । वह अपने झ्रापको गौरी का 
उत्तराधिकारी श्रौर भारत के राज्य का शासक समभता था। अत: 
उसने १२१४ ई० में दल-बल सहित भ्रल्तमश पर प्राक्रमण कर दिया । 
किन्तु श्रल्तमश प्रसावधान न था। उसने तराइन के राक्षेत्र में 
एल्दोज का मुकाबला बड़ी बहादुरी से किया | एल्दौज हार गया और 
रणक्षेत्र से भाग खड़ा हुआ । इस विजय की घाक सरदारों पर बैठ गई 
और वे भ्रल्तमश का सम्मान करने लगे । 


७, कुबैचा प्रौर गयासुद्दीन की हार - कु चा गौरी का गुलाम था, 
जिसे निव में शायक बताकर रखा गया था | धीरे-धीरे उसने सिंघ पर 
अधिकार जना लिया | उसने १२१७ ई० में अ्ल्तमश का प्राधिपत्व 
स्वीकार क़र लिया था, किन्तु वह वरावर कष्ट दिया करता था। 
उसकी बढ़ती हुई शक्ति श्रल्तमश श्रौर नवजात मुस्लिम राज्य के लिए 
एक बड़ा संकट थी। भश्रल्तमश ने १२२७ ई० में कुबंचा के राज्य पर 
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पुन: श्राक्रमण कर दिया भ्रौर उच्छ के किले पर कब्जा कर लिया ॥ 
उच्छु का जिला हारने पर कुरबंचा हताश हो गया और वह नाव मे 
बंठकर भाग निकला । किन्तु उसे नाव समेत डुबो दिया गया । इस 
प्रकार भ्रल्तमश ने ग्रपने एक प्रबल विरोधी को भ्रपने मार्ग से सदा के 
लिए हटा दिया । | 

कुठवुद्दीत की मृत्यु के पकचात्‌ बिहार प्रोर बंगाल के खिलजी 
नवाबों ने स्वतन्त्र होने की चेप्टा की । प्रलीमर्दान ने प्रपने भ्रापको 
बंगाल का दासक घोषित कर दिया था झौर उसने प्रपने नाम के सिक्के 
भी चलाये थे। प्रलीमर्दान की मृत्यु के बाद उसका लड़का एवाज 
शासक वन गया। उसने गयासुद्दीन की उपाधि धारण करली। 
गयासुद्दीन ने प्रल्तमण का प्राधिपत्य प्रस्वीकार कर दिया । फलस्वरूप 
प्रल्तमश ने १२२५ ई० में एक विशाल सेना लेकर उस पर धावा बोल 
दिया । गयासुद्दीन इतनी बड़ी सेना देखकर बहुत घबरा गया भोर उसने 
बिना लड़े ही अ्ल्तमश की सत्ता स्वीकार कर ली। किन्तु प्रल्तमश 
के लौटते ही उसने फिर मे विद्रोह कर दिया। भ्रल्तमश को बहुत क्रोध 
प्राया प्रौर उसने प्रपने पुत्र नासिरुद्दीन को गयासुद्दीन का दमन करने 
के लिए भेजा। इस युद्ध में गयासुद्दीन मारा गया भौर उसको मृत्यु के 
बाद बगाल पर भ्रत्तमश का प्रधिकार हो गया । 

८. ग्या,लयर और मालवा पर विजय-प्रल्तमश के शास्तन-कोल 
में राजपूतों के छोटे-छोटे राज्य थे भौर वे प्रल्तमश के विरुद्ध षपड्यन्त्र 
कर रहे थे । पभ्ल्तमश आार्यावतं (उत्तरी भारत) का एकछत्र स्वामी 
बनना चाहता था। किन्तु ये राज्य उसकी भप्रभिलापषा पूरी नहीं होने दे 
रहे थे । १२३१ ई० में भ्रल्तमश ने ग्वालियर के राजा मगलदेव 
पर प्राक्रमएणा कर दिया । राजपूतों ने बहादुरी के साथ सामना किया। 
किन्तु प्रल्तमश के सामने वे टिक न सके । इसके पश्चात्‌ सुल्तान 
प्रल्तमश ने मालवा, उज्जन भ्रादि को भी जीत लिया ४ मालवा 
जीतने के वाद उसका राज्य सम्पूरं उत्तर भारत में हो गया । उसके 
राज्य की सीमा नमंदा नदी तक थी । भ्रल्तमश का भ्रन्तिम भाक्रमण 
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पंजाब के खोक्खरों पर था । ये जातियाँ भ्रल्तमश का विरोध करती 
रहती थीं औ्रोर प्रल्तमश के राज्य में प्रशान्ति फंचा रही थीं । 
ग्रल्तमश पंजाब की श्रोर जाते समय मार्ग में ही बीमार हो गया श्रौर 
दिल्ली लाया गया । २६ श्रप्रेंल १२३६ को उसकी मृत्यु हो गई । 

€. खलीफा द्वारा मान्यता - इतने राज्य जीत लेने पर भी श्रल्तमणश 
गद्दी पर प्रपने भ्रधिकार को दुबंल समझता था । उसने बगदाद के 
खलीफा से गद्दी का कानूनी श्रधिपति बनने की अ्रनुमति मांगी । 
खलीफा ते उसका कानूनों हक मंजूर कर लिया । खलीफा से मान्यता 
मिल जाने पर प्रल्तमश के शासन की प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गई । खलीफा 
ने सुल्तान श्रल्तमश को सुन्दर शाही वस्त्र भेजे प्रोर उसे खलीफा का 
सहायक' का खिताब भी दिया । खलीफा से मान्यता मिलने पर 
प्रल्तमश ने अपनी पुस्तकों भ्रौर सिक्कों पर खलीफा का नाम पश्रंकित 
करवाया | श्रव प्रल्तमश की ध्थिति सभी दृष्टि से सुदृढ़ दो गई थी । 

१०. चेंगेज़ खों का ग्राक्मण--१२२१ ई० में जब प्रल्तमश प्रपने 
विरोधियों के दमन में लगा हुम्ना था तब उस पर एक भारी संकट 
श्राया | खूस्वार मंगोल चंगेजसां के नेतृत्व में भारत की सीमा पर प्रा 
पहुंचे । ये मंगोल ग्रततभ्य प्रोर प्रत्यन्त निरदंयी थे । ये जहां भी जाते थे 
लूट-मार मचाकर लोगों को नष्ट करते थे भ्रोर उन्हें तलवार के घाट 
उतार देते थे | सरदार चंगेज खां मंगोलिया, चीन प्रोर मध्य-एशिया 
को पदाक्रान्त कर ख्वारिज्प के शाह पर भझ्राक्रमणा कर बंठा । शाह 
वहां से भागकर भ्रल्तमश की शरण में भ्राया | किन्तु श्रल्तमश ने एसे 
श्रपने यहां शरण देने से इन्कार कर दिया क्योंकि शाह को छरण 
देने से मंगोल भश्रल्तमश पर भाक्रमणा कर देते । भ्रल्तमश ने शाह के 
राजदूत को, जो शाह की श्रोर से भ्रनुरोध करने श्राया था, मरवा 
डाला ; शाह भागकर ईरान गया भ्ौर उसका पीछा करते हुए मगोल 
भी यहाँ से चले गये । इस प्रकार भ्रल्तमश पर भाया संकट टल गया 
प्रौर वहू मंगोलों के भ्राक्रमणा से बच गया । 
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११ अ्रल्तमश की सफल्लताशं का मुल्यांकन-- अ्रल्तमश गुलाम 
वंश का श्रेष्ठ शासक था । उसे भारत में मुध्लिम राज्य का संस्थापक 
माना जाता है। जिस समय यह राज्य कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में 
आया तब यह उचित रूप से संगठित न था। ऐबक ने कुल मिलाकर 
चार वर्षों तक ही शासन किया था । इस अल्पाब्धि में वह राज्य के 
संगठन के लिए कुछ कर नहीं पाया था । प्लल्तमश ने शासन-भार 
सम्हालते ही उत्तरी भारत के राज्यों को जीत कर अ्रपने राज्य को 
संगठित रूप प्रदान किया । “१२११ ई० में प्रल्तमश को जिस संकट 
का सामना करना पड़ा वह कोई सरल काम न था । ऐबक हिन्दुस्तान 
में प्रपती सत्ता कायम भी न कर पाया था कि एकाएक दुघंटना से 
उसकी मृत्यु हो गई। एल्दौज ने गजनी में भ्रपनी सत्ता स्थापित कर 
ली थी। कुबंचा, जिसने ऐवक का प्राधिपत्य स्दीकार कर लिया था, 
एक प्रन्य गुलाम के समक्ष प्रास्मसमपंणा करने वाला नही था। ऐवक 
ने बगाल को प्रपनी व्यक्तिगत सत्ता स्वीकार करने पर बाध्य कर 
दिया था । किन्तु इस प्रान्त का खिलजी सूबेदार प्रलीमर्दान ऐवक के 
उत्तराधिकारी की भ्राधीनता में रहने के लिए तंयार नथा । प्रतः 
अ्रल्तमश को पूर्व भ्ौर पह्चम दोनों दिक्षाप्रों में श्रपणी शबित श्रौर 
प्रतिष्ठा पुनः स्थापित करनी थी ।””* भ्रल्तमश ने विरोधियों का पूरो 
तौर से दमन किया । वह जानता था कि राजपूत राजाझों के रहते 
भारत में शक्तिशाली मुस्लिम राज्य कभी स्थापित न हो सकेगा। 
उसने ग्वालियर, मालवा, उज्जन, तथा माण्डू पर भ्रधिकार जमाकर 
मुस्लिम राज्य की एक वड़ी बाघा दूर कर दी । भ्रल्तमश के शासनकाल 
में मुस्लिम राज्य की सीमा नमंदा नदी तक थी । श्रल्तमश प्रथम 
मुसलमान शासक था। जिसकी सत्ता समस्त उत्तरी भारत में व्याप्त 
थी। प्रल्तमण को मुस्लिम राज्य का वास्तविक सस्थापक कहा जाए, 
तो उसमें कोई भ्रतिशयोक्ति न होगी । 

प्रल्तमश ऐवक का गुलाम था पस्‍्ौर उस स्थिति से उन्नति कर वह 
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इतने बड़े राज्य का शासक बन गया यह उसकी योग्यता और दूर- 
दर्शिता का यथेष्ट प्रमाण है। वह विजेता होने के श्रतिरिक्त श्रच्छा 
शासक भी था | अपने राज्य में शान्ति बनाये रखने के लिये उसने 
काफी परिश्रम किया | वह कला, शिल्प श्रौर साहित्य का श्राश्रयदाता 
भी था। उसने दिल्ली में श्रनेक विद्वानों को राज्याश्रय प्रदान किया । 
उसने कई मस्जिदें बनवाई थीं श्रोर कुतुवमीन[र का निर्माण भी उसी 
ने पूरा करवाया था । उसके काल में दिल्‍ली इस्लाम सभ्यता का एक 
बहुत बड़ा केन्द्र वर गई थी। उसके समय का एक इतिहासकार 
मिनहाज-उस-सिराज लिखता है कि भ्रल्तमश जैसे धामिक तथा 
संन्‍्याप्तियों, भक्तों, चिकित्सकों ओर श्रन्य धर्मों के प्रति श्रद्धा रखने 
वाले बादशाह उस समय तक नहीं हुए थे । 
सुल्ताना रजिया (१२३६६०--१२४० ई०) 

१२. रजिया--श्रत्तमश का सबसे योग्य पुत्र उसके जीवन काल 
में ही मर चुका था। उसके अन्य पुत्र निकम्मे श्रौर विलासी थे। भ्रतः 
प्रल्तमश ने श्रपनी पुत्री रजिया को श्रपना उत्तराधिकारी बनाया। 
किन्तु धल्तमश के दरवार के ग्रमीरों को एक स्त्री का गद्दी पर बैठना उचित 
नहीं लगा । उन्होंने श्रल्तमश के पुत्र रुकनुद्दीन को गद्दी पर बँठाया। 
रुकनुद्दीन एक दम निक्रम्मा श्रौर विलासी था। उसे गद्दी पर बंठाने 
से सरदारों को भी मनमानी करने का भ्रवसर मिल सकता था। उसके 
गद्दी पर बेठने के पश्चात्‌ राज्य का सार। प्रबन्ध उधक्षकी माँ शाह 
तुर्कान देखने लगी । वह भ्रत्यन्त दुराग्रही थी श्रोर उसके कहे अनुसार 
न करने वाले का श्रपमान भी कर देती थी । माँ श्र बेटे ने मिलकर 
ग्रल्तमश के पुत्र कुतुबुद्दीन को मरवा डाला । वे रजिया को कंद करने 
का पड्यंत्र भी रच रहे थे | किन्तु उनकी नीचता से दरबार के लोग 
क्रद्ध हो गये। इधर राज्य में भी काफी शभ्रराजकता फैल गयी थी। 
थोड़े ही समय बाद मुल्तान, बदा यू, झाँसी श्रोर लाहौर के सूवेदार मिल 
गये श्रोर उन्होंने रुकनुद्दीन को पदच्युत कर दिया। रुकनुद्दीन श्रौर 
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शाह तुर्कान को कद कर लिया गया श्रौर प्रल्तमश की पुत्री रजिया 
बेगम को १२३६ ई० में गद्दी पर वैठाया गया । 


रजिया श्रल्तमश के बच्चों में सबसे श्रधिक योग्य भ्रौर बुद्धिमान 
थी। इसी कारण ग्रल्तमश ने उसे भ्रपना उत्तराधिकारी बनाया था । 
रुकनुद्दोन के एक वर्ष के शासन में ही राज्य की स्थिति डांवाडोल हो 
गई थी । विद्रोह के लक्षण चारों तरफ दिखाई दे रहे थे। ऐसी स्थिति 
में रजिया गद्दी पर प्राई थी किन्तु वह निराश नहीं हुई श्लोर उसने बड़े 
घीरज के साथ कठिनाइयों का सामना कर दिखाया। उसने भ्रपने 
उत्साह श्रीर कुशल राजनीति से विद्रोहियों का दमन कर राज्य में 
शांति स्थापित कर दी । रजिया मर्दाना लिबास पहनती थी पश्रौर दर- 
बार में वेठकर स्वयं सारा काम-काज देखती थी। वह घोड़े पर सवार 
होकर निकलती थी श्रोर उसके पीछे-पीछे उसकी सेना चलती थी । 
रजिया एक योग्य शासक ही नहीं थी वरन्‌ उसे प्रजा की उन्‍नति का 
सदा ध्यान रहता था। उसने रणाक्षेत्र एवं राजनीति में अपनी योग्यता 
का प्रच्छा परिचय दिया । किन्तु, उस काल में स्त्री के लिए यह सब 
उचित नहीं समभा जाता था । ग्रतः कुछ लोग उसके विरोधी हो गये । 


१३. रजिया के विरुद्ध ब्रिद्देहद --रजिया को पहले पहल कट्टर मुसल- 
मानों के विद्रोह का सामना करना पड़ा । उसने इस विद्रोह को शांत कर 
दिया । किन्तु उसकी कठिना इयां यहीं समाप्त नहीं हुईं। उसने एबीसी- 
निया के गुलाम याकूत को प्रपने यहाँ रख लिया था भ्नौर यह गुलाम 
उसका प्रियपात्र बन गया था। मुसलमानों को यह बात पसन्द नहीं 
ञ्राईं । यकृत के प्रति उसके व्यवहार के परिणामस्वरूप उसके दरबार 
के सरदार रुष्ट हो गये । रजिया के विरुद्ध सबसे पहले भटिडा के सूबे- 
दार प्रलतूनिया ने विद्रोह किया । यह विद्रोह बड़ी तेजी से फैल रहा 
था । प्रत: उसे दबाने के प्रयोजन से रजिया स्वयं सेना लेकर चल पड़ी । 
रास्ते में उसके सरदारों भौर सेनिकों ने रजिया के विरुद्ध बगावत कर 
दी । याकृत मार दिया गया भ्ौर रजिया को कारागार में डाल दिया 
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गया | उसने अलतूनिया को अपने प्रेम-पाश में बाँव लिया प्रौर उससे 
शादी भी कर ली । ये दोनों दिल्‍ली की गद्टी पर श्रधिकार जमाने के 
लिये चल पड़े। इसी वीच रजिया का भाई वहरामशञाह गद्दी पर बैठ 
गया था । रजिया ने उस पर ग्राक्रमणा कर दिया | कंथल के मंदान 
में युद्ध में रजिया ग्रोर श्रलनुतिया की हार हुई | वहाँ से भागते समय 
उन्हें पफड़ लिया गया और १२४० ई० में कंबल के निकट उन्हें मार 
डाला गया। 

१४. अर।जकता और श्रशान्ति-- रजिया के गद्दी से हटने के कोई 


छः वर्ष तक राज्य में श्रराजकता और ग्रशान्ति रही । बहरामशाह उस 
समय शासक था । उपमें साहस का श्रभाव न था; किन्तु राज्य को 
चलाने की न तो उम्रप्रें क्षमता थी गश्रौर न अभिलापा । “उसके शासन 
काल में हत्या, छल श्रौर पड्यन्त्र का बोलवाला था श्रौर जब उसने 
पड़यंत्रकारियों के दमनार्थ कडी कार्यवाही की तो उप्तके विरुद्ध सर्वत्र 
ग्रसन्‍्तोप फैल गया | /%# मंगोलों ने लाहौर पर कब्जा कर लिया और 
इस लड़ाई में बड़े पमाने पर रक्तपात हुझ्ना | इसके बाद बहराम पर 
कई मुमीबर्ते श्राईं । बाद में जिस सेना को उसने मंगोलों का दमन 
करने के लिये रखा था, वही उसके खिलाफ हो गई । १२४२ ई०» में 
इन संनिकों ने महल को घेर लिया ग्रौर बहराम शाह मार डाला गया। 
बहराम शाह के वाद प्रलाउद्दीन मसूद गद्दी पर बेठा | वह भी निकम्मा 
श्रौर विलासप्रिय था। मसूद के शासनकाल में राज्य का संगठन प्रत्यन्त 
शिथिल हो गया था । बंगाल में विद्रोह उठा श्रौर बाद में कटक के 
हिन्दुप्ों ने बंगाल पर धावा बोल दिया । इसी तरह बिहार में हिन्दुग्रों 
ने बगावत का भण्ड! खड़ा कर दिया और पंजाब पर मंगोल जाति के 
लोग ग्राक्रमणा कर बैठे । मधुद की करता से जनता में उसके प्रति 
श्रसंतोष फैन गया था | जुन १२४६ ई० में उसे पदच्युत कर जैल में 
डाल दिया गया, जहाँ उसकी जल्दी ही मृत्यु हो गई। 

१५. नासिरुदीन महमूद--(१२४६--१२६६ ई०)-प्रल्तमछ 
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का सबसे छोटा बेटा नासिरुद्वीन था। मसूद के पश्चात्‌ उसे दिल्ली 
का सुल्तान बनाया गया। नासिरद्वीन स्वभाव से श्रत्यन्त विनम्र प्रौर 
सरल था । उप्ते राजसी शानो-शौकत की बजाय साटा जीवन पसद 
था । वह गरीबों भ्रौर पीछितों के प्रति सहानुभूति *खता था । वह 
श्रपने गुजारे के लिये खजाने से एक पाई भी नहीं लेता था। उसके 
घर कोई नौकर-चाकर भी न थे ग्रोर उसकी वीवी को घर का सारा 
काम करना पड़ता था । नासिरुद्दीन कुरान लिखकर प्लौर टोपियाँ 
सी-कर अपना निर्वाह करता था। इसमें संदेह नहीं कि उसका जीवन 
प्रादर्श था, कितु राज्य-नशासन चलाने के लिए जिस कूटनीति की 
प्रावश्यकता होती है वह उप्तमें नाम को भी न थी | सौभाग्य से उसे 
बलवन ज॑सा सुयोग्य मंत्री मिल गया था । वलबन ही राज्य का 
सारा काम देखता था । ग्रत: वास्तव में वही शासक था। नापिरद्वीन 
का गासनकाल बीस वर्ष तक रहा भ्रौर इस भ्रवधि में बलबन ने भ्रपने 
कत्त व्य को ग्रत्यन्त निष्ठा प्रौर योग्यता से निभाया । 

१६ चालोस या चहल संगठन--मध्य युग के प्रत्येक मुसलमान 
राज्य में प्रनेक गुलाम होते थे । इस्लाम के प्रसार के साथ इन गुलामों 
की संख्या भी बढ़ती गई । इनमें से कुछ प्रपने गुणों के कारण शासकों 
के प्रिय पात्र बन गये थे । उन्हें ऊंचे-ऊँचे पद दिये जाते थे प्रौर 
कुछ तो सेनाध्यक्ष तक बना दिये गए थे। इनमें से कुछ ने प्रपने मालिकों 
की लड़कियों से विवाह,कर लिया था | प्रल्तमश ऐबक का गुलाम था, 
जिसने उसकी पुत्री से विवाह किया था । ग्रल्तमद भपनी योग्यता के 
ही बल पर दिल्‍ली का सुल्तान बना था । उप्तके शासनकाल में कुछ 
महत्वपूर्ण प्रौर बड़े गुलामों ने एक संगठन बनाया, जिसे “चालीस' 
या चहल कहा जाता था । बलबन भी इस संगठन का सदस्य था । 
इस संगठन के सदस्य एकाधिपत्य शासन की प्राकांक्षा की पूर्ति के 
लिए संगठित हुए थे प्रौर प्रल्तमश की मृत्यु के बाद जो प्रराजकता 
फंली उसके लिए यह सगठन काफी हृद तक उत्तरदायी था। चालीस के 
'सदस्य राज्य के बड़े-बड़े पदों भौर बड़ी-बड़ी जागीरों का स्वयं ब्टवारा 
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कर लेते थे । इस संगठन की शक्ति तुर्क सरदारों से भी बढ़ गई थी। 
प्रल्तमश को मृत्यु के पश्चात्‌ तो वे इतने शक्तिशाली हो गये कि 
उन्होंने भ्रल्तमश के वसीयतनामे की श्रपेक्षा कर रुकनुद्दीन को सुल्तान 
बना दिया | १२६६ ई० में जब बलबन गद्दी पर बैठा तो उसे भय 
था कि चालीस के सरदारों का संगठन कहीं उसके विरोध में विद्रोह 
न कर दे । दूसरे, वह यह भी जानता था कि चहल क॑ रहते-रहते वह 
कदापि सफल न हो सकेगा । श्रत/ उसने गद्दी पर बैठते ही इस संगठन 
को निधू ल कर दिया । 'चालीस' के सरदारों के साथ सख्ती बरती 
गई श्ौर श्राज्ञा पालन न करने पर उन्हें कड़ा दण्ड दिया गया । बलवन 
ने इन प्रभावशाली गुलामों की सम्पत्ति श्रदि की जाँच कराक प्रनुचित 
तरीक से प्राप्त सम्पत्ति को जब्त कर लिया । सरदारों से लिया जाने 
वाला कर भी बढ़ा दिया गया। इस प्रकार चहल को दबा कर शक्ति- 
हीन कर दिया गया । 


१७. बलवन का प्रारम्मिक जीवन--बलबन तु की इब्बरारी जाति 
का था । उप्ता पिता दस हजार परिवारों का खान या स्वामी था । 
बचपन में बलबन मंगोलों के हाथों में पड़ गया, जिन्होंने उसे बसरा के 
रवाजा जमालुद्दीत के हाथों वेच दिया । झवाजा उसे दिल्‍ली ले आया 
यहाँ भ्रल्तमश ने उसे खरीद लिया । इस प्रकार बलवन ने भी ऐवक 
ग्रौर भ्रल्तमश की तरह गुलामी से अपना जीवन प्रारम्भ किया। 
प्रल्तमश ने उसे भिश्ती बना लिया । किन्तु उसे क्‍या पता था कि यही 
भिद्दती थ्रागे चलकर दिल्‍ली के सुल्तान का प्रधान मंत्री श्रौर सुल्तान 
भी बनने वाला है। श्रपनी योग्यता श्रौर परिश्रम के बल पर बलवन* 
ने प्रल्पकाल में हो श्रच्छी उन्नति कर ली । श्रल्तमश के शासनकाल में 
बलवन “चालीस का सदस्य बन गया था। रजिया को श्रपदस्थ करने 
में उसका हाथ था | बहराम को उसी ने गद्दी पर बेठाया था प्रोर 
बहराम ने इसके बदले उसे रेवाड़ी की जागीर दे दी थी । बाद में 
बहराम को हटाकर वलवन ने मसूद को सुल्तान बनाया । मधुद हे 
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भी वही गति हुई जो बहराम की हुई थी | मसूद के बाद नासिरुद्दीन 
सुल्तान बना और वलबन नासिसद्वीन का प्रधानमंत्री बना । 

१८. बलवबन प्रधान मत्री के रूव में-- नासिस्हीन जिस समय गद्दी 
पर बैठा उस समय देश में भ्रराजकता प्रौर भ्रशांति फैल रही थी। 
नासिरुद्दीन को राज-काज में कोई रुचि न थी । प्रत: उसने शासन का 
सम्पूर्णां दायित्व बलबन को सौंप दिया । बलबन ने जिस योग्यता से 
कार्य चलाया उसी का यह परिणाम था कि नवजात मुस्लिम राज्य 
की रक्षा हो सकी । वलबन ने पहले देश में शांति स्थापित की । देश 
के सूबेदार और प्रन्य लोग भी विद्रोह की तैयारी कर रहे थे । 
इससे राज्य के स्थायी शासन श्रौर शांति को बहुत खतरा था। इसके 
प्रतिरिक्त मंगोल भी यदा-कदा भारत पर प्राक्रमणा कर देते थे। 
वलबन ने इन सब कठिनाइयों का निराकरण बड़े सुनियोजित ढंग से 
क्रिया । उसने डाकू, चोर, लूटेरे जैसे लोगों को कड़ा दंड देकर उनकी 
गतिविधियों को समाप्त कर दिया । देश्ष में शांति स्थापित कर बलबन 
ने विद्रोहियों की खदर ली। उसने रावी के पार खोबखरों का दमन 
किया । इसके बाद, दोप्नाब में राजपूत जमौदारों के विद्रोह का 
सफलता से दमन कर दिया । उसने मेवातियों की छावित को भी 
कुचल डाला प्रोर चन्देरी ्रौर नागौर के सूबेदारों की भी परास्त 
किया । 

१६. बलबन का निप्कासन--वलवन की सफलताझ्रों से 'चालीस' 
संगठन के सदस्य उससे ईर्प्या करने लगे । उन्होंने उसे प्रधान मंत्री के 

- पद से हटाने के लिये पड़यंत्र रचा | नासिरुद्दीन की माँ को बलवन 
का इतना सत्ताशाली हो जाना पसंद न था। इस षडयंत्र में वह भी 
शामिल हो गई। रेहान नाम के एक सरदार ने सुल्तान को बलबन 
के विरुद्ध भड़काया । १२५३ ई० में बलबन को मंत्री के पद से उतार 
कर निष्कासित कर दिया गया। बलबन के जाने पर रेहान मंत्री बना। 
उसके मंत्री बनते ही देश में पुन: प्रशांति शौर भ्रराजकता फल गई । 
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वलवन के झन्रुश्रों ने श्रपनी सत्ता का बहुत दुरुपयोग किया। परिणाम- 
स्वरूप सुल्तान श्रोर अन्य सरदारों ने श्रपनी त्रुटि श्रनुभव की श्रोर 
बलवन को पुनः मंत्री बना दिया गया । १२५४ ६० में बलवन पुनः 
मंत्री पद पर अरसीन हुआ । * 

२०. विद्रोंहियों का दमन- मंत्री पद पर श्राते ही वलबन ने प्रपने 
शन्रुप्रों से वदला लिया । श्रवघ के सूबेदार कुतगुल खाँ ने १२५५ ई० 
में विद्रोह का झंडा खड़ा किया। इस विद्रोह से बड़ी श्र्ञांति फैली, 
क्योंकि धिघ का सूवेदार तथा कुछ प्रन्य मुसलमान सरदार और हिन्दू 
राजा भी भ्रवध के सूवेदार से मिल गये । इन दोनों सूबेदारों ने मिलकर 
दिल्‍ली पर घावा वोल दिया। किन्तु बलबन के सामने वे टिक न सके । 
बलबन ने उन्हें बुरी तरह मार भगाया | .इसके श्रलावा, बलबन ने 
मेवातियों को भी कुचल व्या । मेवाती दिल्‍ली के समीपस्थ क्षेत्रों में 
बसे हुए थे श्रौर इनकी लूट-मार से जनता बहुत त्रस्त थी । १२६० ई० 


में बलवन ने इन पर जोरदार श्रात्रमणा क्या श्रौर उसके वाद मेवा- 
तियों का उपद्रव हमेशा के लिए समाप्त हो गया ' 


बलबन (१२६६ ईै०- १२८६ ३०) 

२१, बलबन का राज्यारोहण--१२६६ ई० में नामिरद्दीन की मृत्यु 
हो गई । नाधिरुद्दीन ने वलबन को श्रपना उत्तराधिकारी बनाया था। 
प्रतः १२६६ में वलवन सुलतान बना । गद्दी पर बैठने के बाद उसने 
गयासुद्दीन की उपाधि धारण की । बलबन के समक्ष कई कठिनाइयाँ 
थीं, किन्‍्तु उसने भ्रदम्य उत्साह श्रौर श्रथक परिश्रम से सबको हल कर 
दिया । विद्रोहियों के कारण देश में श्रराजकता की भावना बलवती 
होती जा रही थी | इससे मुस्लिम राज्य के श्रस्तित्व को भी खतरा 
था | प्रत: बलबन ने निदचयपूर्वक श्रौर निमं मता से विद्रोहियों का नाश 

* प्रलीगढ़ में एक मीनार पर श्रकित प्रशस्ति में सुल्तान (नासि- 
रुद्दीन) ने मत्री (बलवन) की सफलताश्रों का वर्शंन किया था । वह 
प्रशाध्त १२५५ ई० में लिखी गई थी भ्रोर छः सौ वर्ष बाद १८५६१ ई० 
में उसे नष्ट कर दिया गया। 
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किया । उस समय मेवातियों की लूट-मार बहुत बढ़ गई थी। वे 
शहर में घुस श्राते थे ओर लोगों को तंग किया करते थे। बलबन ने 
इनके उपद्रवों को हमेशा के लिये शान्त कर देने का निश्चय किया । 
उसने श्रास-पास के घन जंगल साफ करवा दिये श्रौर मेवातियों को चुन 
चुन कर दंड दिया | हजारों मेवाती कत्ल कर दिये। मेवातियों के क्षेत्र 
में प्रफान पहरेदार रखे गये | इसके बाद दोग्राब के हिन्दू विद्रोहियों 
की बारी प्राई | ये हिन्दू लुटेरे दिल्‍ली से बंगाल जाने वाली सड़क पर 
लूट-मार करते थे । बलबन स्वयं इस क्षेत्र में गया श्रोर उसने हजारों 
लुटेरों और डाकुप्रों को मौत के घाट उतार कर वहाँ शान्ति स्थावित 
कर दी । बलबन ने कटेहर के विद्रोहियों का जो दमन किया वह भी 
उल्लेखनीय है । कटेहर के हिन्दुओ्नों को बढ़ती हुई छव्ित से मुस्लिम 
राज्य को बहुत खतरा था। वे इतने शक्तिशाली हो गये थे कि बदायू 

* और भ्रमरोहा के सूबेदार उन्हें काबू में नहीं रख पा रहे थे । बलबन ने 
ग्राक्रमण क्रा नेतृत्व करते हुए कटेहर में इतने थिंद्रोहियों को कत्ल 
किया कि 'उतके शवों की दुर्ग॑स्ध गंगा तक फोल गई थी।' 

२२ मंगोलों का दमन-मंगोलों का प्राक्रमण पदिचमोत्तर से 
होता था । उसे रोकने के लिये बलबन ने प्रपने पुत्र मुहम्मद को वहाँ 
भेजा । पशिचिमोत्तर प्रदेश में नये किले बनाये गये प्रोर' पुराने क्िलों 
की मरम्मत कर उन्हें सुदृढ़ बनाया गया। इस प्रकार पद्चिमोत्तर 
सीमा की रक्षा का उचित प्रबन्ध हो गया। इसके श्रलावा बलबन ने 
मुल्तान, दीपालपुर भ्रौर समाना क्षेत्रों को सामरिक क्षेत्र घोषित कर 
वहाँ विशाल सेनायें नियुक्त कर दीं। इन सेनाश्रों के लिए कुशल 
श्रौर प्रनुभवी सेनापति भी वहाँ रखे गये | मंगोलों से बचने के लिए 
बलबन ने जो प्रबन्ध किया, वह उचित ही था। मगगोलों नें मध्य- 
एशिया के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था ध्रौर भारत में वे लाहौर 
सिन्ध, मुल्तान को लूट चुके थे। मंगोल बवंर श्ौर प्रत्यन्त क्रूर थे। 
भ्रमोर खुसरों एक बार मंगोलों के हाथ में फेस गया । वह लिखता है 
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कि 'वे एक हजार से अधिक विधर्मी तातार तथा अन्य कब्रीलों के 
सैनिक थे | वे ऊँटों पर सवार होकर चलते थे, बहुत बहादुर थे, 
उनके शरीर इस्पात की तरह दृढ़ थे। उनके चेहरे लाल थे ग्रौर 
उनकी श्राकृति देखकर लोग डर जाते थे । बलत्रन राजघानी से बाहर 
नहीं जाता था, क्योंकि उसे भय था कि सीमा प्रान्‍्त में ग्राक्रमरों श्रोर 
उनके लिए करिए गये प्रवन्ध के समाचार उसे मिल न सकेंगे । बलबन 
की सुनियोजित व्यवस्था से मंगोलों के श्राक्रमणा कम होने लगे। १६८४ 
ई० में मंगोलों के साथ युद्ध करते हुये उसका ध्यारा पूत्र मुहम्मद मारा 
गया । इस घटना से वलबन के हृदय को बहुत घक्का लगा औ्ौर १२८६ 
ई० में उसकी मृत्यु हो गई । 

२३. बलबन के शासन की प्रतिप्ठा- बलबन से पहले के शासकों 
ने श्रपनी विलासब्रियता प्रौर श्रयोग्यता से दरबारियों की हिम्मत बढ़ा 
दी थी । शासन के प्रभाव, सम्मान श्रौर प्रतिष्ठा का महत्व कम हो 
गया था। 'चालीस' का सगठन श्रत्यन्त शक्तिशाली हो गया था। 
बलवन ने इन दोपों को दूर करने के लिये राज्योचित गम्भीरता से 
रहना प्रारम्म कर दिया | उसने सरदारों से मिलना-जुलना बहुत #म् 
कर दिया । वह प्रपने सामने किसी प्रकार की श्रोद्ी बात या हंसी- 
मजाक सहन नहीं करता था। उसने शाही वस्त्र पहन कर दरबार में 
श्राना शुरू कर दिया । उसने यह नियम वना दिया कि उससे मिलने 
वाले हर व्यक्ति को दरवारी पोशाक पहन कर श्राना होगा। उमके 
नौकर भी दरवारी डिवाम में रहते थे । इस प्रकार बलवन के व्यक्ति- 
गत जीवन और दरबार की प्रतिष्ठा बहुत वढ़ गई और उसके दर- 
बार के सरदार नियमों का पालन करने लगे | बलवन के दरबार की 
स्याति फैल गई श्रौर दूर-दूर से लोग उसका दरवार देखने श्राते 
थे | बलबन अत्वस्त न्‍्यायप्रिय था। वह किसी के साथ रियाग्रत नहीं 
करता था। उतके एक प्रमीर ने श्रपने गुलाम को कोड़ों से पिटवा 
कर मरवा दिया था। बलवन ने हुक्म दिया कि उस श्रमीर को भी कोड़े 
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लगाए जायें। साथही जिन गुप्तचरों ने गुलाम की हत्या की सूचना नहीं 
दी थी, उन्हें भी मरवा डाला । उसके राज्य में गुप्तचरों का जाल-सा 
विद्धा हुप्रा था ये गुप्तचर उसे कम चारियों के कार्य भ्रौर राज्य की प्रत्येक 
घटना 4 प्रजा की स्थिति के विषय में समाचार दिया करते थे। 
वलबन बहुत सावधान भ्रोर सशंकित रहता था । उसके गुप्तचर 
उसके पुत्रों की गतिविधियों के समाचार भी उसे देते थे। इसमें सन्देह 
नहीं कि बलबन का शासन उसके निपुण गुप्तचरों पर पर्याप्त रूप से 
निभंर था। 

२४. लौह-पुरुष बलबन--वल4न जीवन भर के संघष के उपरांत 
सुल्तान के पद तक पहुँचा था। उसने तत्कालीन परिस्थिति देखकर 
यह जान लिया था कि केवल तलवार प्रोर भ्रातंक के बल पर ही 
शासन सम्भव है। उसने निभंयता हे क्षात्रु भर विद्रोही दोनों को 
दबाया । बलवन की नीति की तुलना कुछ इतिहासकार जम॑नी के 
श्रिस विस्मा्क की नीति से करते हैं। वलबन ने विस्मार्क की भाँति 
ही प्रपने राज्य को संगठित करने के लिए इस नई नीति का, जिसे 
'खून श्रौर तलवार की नीति” कहा जाता है, पालन किया था। उसके 
समक्ष राज्य का हित सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। राज्य के हित में उसने 
कभी किती दोस्त या रिश्तेदार को नहीं भाने दिया। उस समय के 
प्रराजक वातावरण में यह नीति वांदधित भी थी भौर इसके प्रभाव 
में मुस्लिम राज्य बच जाता, यह बहुत सन्देहास्पद था। बंगाल के 
विद्रोह फा दमन ईस नोति का उल्लेखनीय उदाहरण है। बंगाल के 
धूबेदार तुगरिल खां ने विद्रोह कर प्रपने मापको स्वतन्त्र घोषित कर 
दिया था । उसका विचार था कि दिल्ली बंगाल से बहुत दूर है भौर 
बलबन मंगोलों से टक्कर लेने में व्यस्त है। प्रत: उसका प्राधिपत्य कोई 
हटा नहीं सकता । बलवन ने विद्रोह का समाचार मिलते ही प्रमीर 
खां के प्राधीन एक सेना बंगाल की झोर भेज दी । इस लड़ाई में स्‍भ्रमीर 
खाँ हार कर भाग गया। दूसरी बार भेजी गई सेना भी तुगरिल खां को 
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परास्त न कर सकी | अब बललन को बहुत क्रोघ प्राया और वह 
स्त्रयं वगाल पर चढ़ आया । तुगरिल खाँ बलवन के भ्रातंक से राजधानी 
छोड़कर जगलों में जा छिपा, किन्तु बलबन ने उसे दृढ़ निकाला और 
विद्रोही प्रजा से भी बदला लिया गया | लखनौती के दो मील लम्बे 
बाजार में दोनों किनारों पर लकड़ी के खूं टे गाड़ दिये गए श्रौर 
ग्रभागे विद्रोहियों तथा उनके सम्बन्धियों के शव उन पर टांग दिये गये । 
इतिहासकार बर्नी लिखता है कि “यह हत्याकांड दो-तीन दिनों तक 
चलता रहा श्रौर देखने वाले लोग भी मारे भय के अधमरे हो गए ।”* 
इस प्रकार बलवन ने लोगों के दिलों में भय श्रौर श्रातंक पैदा 
कर दिया । 

२५. बल्वन का म्‌ल्यांकन--वलबन गुलाम वंश का सबसे महान 
शासक था। उसने श्रराजकता ओर श्रर्शाति नष्ट कर मुस्लिम राज्य 
की रक्षा की श्रौर बाद में उसे सुदृढ़ भी बनाया। श्रनुशासन और 
निपुणाता से उसने दिल्ली के धिहासन की मर्यादा श्रौर प्रतिष्ठा को 
पुनः उन्नत किया । विद्रोहियों का दमन उसके काल की उल्ले बनीय 
घटना है। किन्तु बलवन श्रत्याचारी नहीं था| प्रजा का हित उसके 
लिए सर्वोपरि था। उसके राज्य में रंक-राव श्रौर श्रमीर-गरीव सब 
समान थे । वह साहित्य का अनुरागी ग्रौर श्राश्रयदाता भी था । देश के 
कई विद्वान उप्तके दरबार में राज्वाश्रय पाते थे । भ्रमीर खुसरो उसके 
दरबार के साहित्यिकों में उल्लेखनीय है ! डा० ईश्वरीप्रसाद के शब्दों 
में “बलवन एक महान्‌ योद्धा, शासक तथा राजनीतिज्ञ था और उसने 
सकटकालीन श्रवस्था में नवजात मुस्लिम राज्य को विनाश से बचाया। 
भारत के मध्यकालीन इतिहास में बलबन का नाम महत्वपूर्ण है 

२६. गुलाम वश का श्रंव-- वलबन का भ्रिय पुत्र मुहम्मद १२८५ 
ई० में मंगोलों से युद्ध करते समय मारा गया था। उसको मृत्यु से 
बलवन को बहुत चोट पहुंची श्रौर एक वर्ष बाद ही १२५६ ई० में 
उसका निधन हो गया । बलबन की मत्यु के बाद कोई योग्य शासक 

+ 4%८ 6/00व कं: थुँ उग्रबांबक 27999. 
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गदूदी पर नहीं बैठा । मरते समय उसने मुहम्मद के प्रत्र॒कं-खुसरू को 
गटी का उत्तराधिकारी बनाया था| किन्तु बलवन के मरने के बाद 
प्रमीरों ने बलवन के पौम्र कंकुबाद को गद्दी पर बंठाया । कंकुबाद की 
श्रायु केवल सत्रह वर्ष थी। गद्टी पर श्राते ही उसने विलासता आग्म्भ 
कर दी श्रौर वह अपने बाप वुगरा खां का विरोध भी करने लगा। 
बुगरा खां ने उसे उचित मार्ग पर लाने की कोशिश की किन्तु वह भ्रसफल 
रहा। राज्य में सर्वत्र ग्रराजकता फैल गयी और शासन की सारी सत्ता 
शहर के कोतवाल के पुत्र निजामुद्दोन ने हथिया ली । निजामुद्दीन दिल्ली 
की सुल्तान बनना चाहता था । श्रत: उसने पहले के-खुसरू की हत्या 
करवा दी । सरदारों ने इस दुष्कमं का विरोध किया पर निजामुद्दीन 
'जे उन्हें भी दण्ड दिया। इसके बाद उसने कंकुबाद की हत्या का पड्‌- 
यन्त्र रचा, किन्तु उसकी योजना का भंडाफोड़ हो गया श्ौर उसे कुचल 
दिया गया । इसके बाद राज्य में दो शक्तिशाली दलों ने प्रपना सिर 
उठाया । इनमें से एक खिलजी दल भ्रौर दूसरा तुर्की दल था । खिलजी 
दल का नेता जलालुद्दीन था। उसने तुर्कों को दबाकर कंकुबाद की 
हत्या करवा दी । जलालुद्दोेन खिलजी १३ जनवरी १२६० ई० को 
दिल्‍ली का सुल्तान वन बेठा और इस प्रकार गुलाम वश का पभ्रन्त 
हो गया । 


; प्रश्त 
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“गुलामवंश” का यह नाम क्‍यों पड़ा ? कुतुबुद्दीन ऐबक के कार्यों 
तथा उप्रक्की सफलताग्रों का मूल्यांकन कीजिए । 

2, १४३४ ज़&व6 (6 87 6प्र6$ 9९076 3]0॥98- 
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ग्रल्तमश के सामने क्या-क्या कठिनाइयाँ थीं और उसने उन पर 
कंसे विजय की ? 

जे, शत था दावा 0 6 एण] 370 4०गां- 
प्रधावर5 06 6]8॥85॥. 

अ्रल्तमश के कार्यो तथा उसकी सफलताझों का मूल्यांकन कीजिए । 

4 [225९008 ॥6 70०॥09५ 0 “8000. 800 ॥]॥07” 
0 3609॥. 

वबलबन की 'खून तथा तलवार' की नीति का वर्णन कीजिए । 

5. छाए8 था 3000प॥३६ ०0 (6 ॥887॥ ० $0॥808 
२४28, 

सुल्ताना रजिया के शासनकाल का वर्णन कीजिए । 

6. 70/॥ा 2 ०5॥986 070॥6 ए०07 8॥0 ३०॥९ए- 
श॥67(5 0 34]04. 

बलबन के कार्यों तथा उसकी सफजताप्रों का मूल्यांकन कीजिये। 

7. ५७/॥६८ 90९$ 0॥ :-- 

() िक्षज्रा-06-0 ; 

(2) $0०777९5507 ० (०१९०05 ; 

(3) “#0०५५”. 

निम्नलिखित पर नोट लिखिए-- 

(१) नासिरुद्दीन ; 

(२) मंगोलों का दमन ; 

(३) 'चालीस' या चहल । 


न 0 टन 


्रध्याय १७ 
खिलजी साम्राज्य 
जल्लालुद्दीन खिलजी (१२६० ६०--१२६६ ६०) 

१ खिछजी वंश का उदय-गुलाम वंश का प्रन्तिम शासक कंकु- 
बाद एक प्रयोग्य शासक था । उसकी हत्या के बाद दरबार में दो दल 
घन गये थे । एक का नेता फिरोजशाह था श्रोर दूसरे का मलिक 
छज्जू । भारत में भ्राये मुपलमान एक ही धर्म के प्रनुधायी होते हुये भी 
एफ-दुपरे मे ईर्ष्या रखते थे । गुलाम वंग के शासक तुक थे ग्रोर। खलजी 
प्रथने प्रायकों प्रफगान बताते थे । इन दोनो दलो का वेमनस्य कंकुबाद की 
मुत्यु के समय काफी बढ़ गया था । खिलजियों ने फिरोजशाह क नेतृत्व 
में अना संगठत बताया प्रौर कं कुबाद के मरते ही उन्होंने दिल्‍ली पर 
कब्जा कर लिया । फ्रोजशाह ने जलालुद्दीन की उपाधि घारण की 
प्रौर वह दिल्‍नी का सुल्तान बन गया । किन्तु जनता जलालुद्दीन की 
इतनी विरोधी थी कि उप्ते एक वर्ष तक दिल्‍ली के निकट कुलीगढ़ी 
गांव में रहना पड़ा | बाद में जब जनता का विरोध कप हो गया तो 
वह दिल्‍्वी की गद्दी पर बैठा । गदूदी पर बैठते समय जलालुद्दीन 
सत्तर व का था। उसने जवानी में चाहे कितने ही युद्ध लड़े हों, पर 
अ्रब वह प्रत्यन्त दयालु प्रौर शांतिप्रिय बन गया था । 

२. जज्ञालु ३ दीन का श्रति-उदार ओर निर्वेल शासन - जलालुद्दीन 
का राज्यारोहरण कंकुवाद की हत्या श्रौर उमके बाद हुई क्रान्ति से ही संभव 
हो सका था । उसको प्रजा इन सब बातों के कारण उससे भ्रप्रसन्‍न थी । 
जतालुररीन को सरदारों के विद्रोह का भत्थन्त भय था। भतः उसने 
भूमि एवं धन देकर कई सरदारों को प्रपने पक्ष में कर लिया। जला- 
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लुद्दीन स्वभाव से नम्र और रक्‍्तपात का विरोधी था । उस समय जो 
प्रराजकरतापूरं वातावरण व्याप्त था, उसमें वह एक शासक के नाते 
प्रयोग्ग था। वह भ्रपराधियों को दण्ड भी नही देता था वल्कि उन्हें 
उदारतापूव॑क क्षमा कर देता था । लोगों की शिकायत थी कि जलालु- 
ददीन न तो झत्रुओं को सजा देना जानता है श्र न उसे अपने सहा- 
यकों को खुश रखना ही अ्राता है। श्री एस० भ्रार० शर्मा ने उसे दयालु 
सुल्तान फिरोज” कहा है। उनके शब्दों में फिरोजशाह खूम श्रौर तलवार 
के युग में सुल्तान बनने योग्य न था क्‍योंकि वह श्रति-उदार था। 
उपकी अति उदार नीति भ्रौर निर्बल शासन के कुछ प्रमाण हस 
प्रकार हैं -- 

/क) मलिक छज्जू का विद्रोह--जलालुददीन जब गददी पर श्राया 
तो उसके विरुद्ध मलिक छज्जू ने विद्रोह कर दिया । मलिक छज्जू इला- 
हाबराद से चलीव मीन की दूरी पर कड़ा की जागीर का मालिक था| 
वह वलवन का भतीजा था धर उसने कुछ सरदारों को मिला कर 
विद्रोह का भण्डा खड़ा कर दिया। उसने दिल्‍ली पर श्राक्रमश किया 
किन्तु बदायूँ के निकट फिरोजशाह के पुत्र प्ररकली खाँ ने उसे हरा 
दिया । मलिक छज्जू को फिरोज के सामने पेश किया गया । फिरोज- 
शाह ने उसे कड़ा दण्ड देने के वजाय उसकी बड़ी भ्राव-भगत की भौर 
उसे शराब भी पिनाई । सुल्तान के इस सहिष्णु व्यवहार से उसके कई 
दरबारियों को बुरा लगा । प्रहमद चाप नामक दरबारी ने सुल्तान को 
कड़ाई बरतने की सलाह भी दी किन्तु सुल्तान ने उस पर ध्यान नहीं 
दिया । 

(ख) ठगों श्रीर चोरों पर दय--सुल्तान की श्रति उदार नीति से 
चोरों प्रौर ठगों को पूर्ण प्रोत्ताहत मिला । उनकी लूट-मार से जनता 
बहुत तंग श्रा गई । एक बार ये ठग हजारों की संख्या में पकड़े गये । सुल्तान 
ने इन्हें दण्ड देते की बजाय बंगाल की तरफ भिजवा दिया श्रौर वहाँ 
उन्हें छोड़ दिया गया । सुल्तान की इस नीति से सरदारों, में बहुत 
श्रसन्‍्तोष फैल गया भर वे उसे गददी से हटाने की योजना बनाने 
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लगे । किन्तु इस पड्यन्त्र की खुचना जलालुद्दीन को मिल गयी । उसने 
विद्रोटी सरदारों को पकड़वाया और उनके सामने विद्रोह के दृष्परिणामों 
पर एक भाषण देकर उन्हें छोड दिया। इन दिद्रोहियों में जो 
प्रमुख थ्रे, उन्हें दरबार से केवल एक वर्ष के लिए निकाल दिया 
गया । 

(ग) रणथंभौर पर आक्रमण--सुल्तान ने रणथंभौर के किले को 
जीतने के लिये वहां घेरा डाल दिया | राजपूतों ने डटकर सुल्तान का 
मुकाबला किया पर विजय की कोई प्राशा न देखकर सुल्तान ने यह 
कहकर, “कि ऐसे सेकडों किलों का मूल्य एक सच्चे मुसलमान के सिर 
के वाल के वराबर भी नहीं है”'* घेरा उठवा दिया ओर सेना को 
दिल्‍ली लोटने का श्रादेश दे दिया । सुलतान के एक प्रमुख प्रमीर भ्रहमद 
चाप ने इस पलायनवादी नीति का विरोध किया । किंतु, सुलतान ने 
उप्तकी एक न सुनी | इती प्रकार सुलतान ने मंगोलों के भ्रति उदार 
व्यवहार किया । मगोलो ने १२८२ ई० में भारत पर श्राक्रमण कर 
दिया । जलालुद्दीन की जगह कोई श्रन्य शासक होता तो मंगोलो को 
या तो मरवा दिया जाता या उन्हें खदेड़ दिया जाता, किन्तु 
जलालुद्दोन ने उन्हें क्षमा कर दिया श्रोर दिल्‍ली के समोपस्थ क्षेत्र में 
उन्हें बसने को अ्रनुमति भी दे दी । इन मंगोलों ने इस्लाम धर्म ग्रहण 
कर लिया ग्रोर वे 'नये मुसलमान” कहलाने लगे । 

३. दरवेश सिद्दी मौला का वध--जला लुद्दीन ने श्रपने णासनकाल 
में एक ऐसा कार्य किया, जो उसकी भअ्रति उदार नीति का भ्रपवाद ही 
नहीं वरन्‌ उसके लिये एक कलंक बन गया । सिद्दी मोला एक दरवेश 
था । वह बहुत उदार भोर दयालु था । गरोब लोग उंससे हमेशा 
सहायता प्राप्त करते थे । कई बड़े-बड़े सरदार भी मौला का सम्मान 
करते थे । पुल्तान को मौला का जीवन भ्रौर उसकी सम्पत्ति देखकर 
उस पर संदेह हुआ । उमे किसी ने भूठी खबर भी दी कि सिद्दी मौला 
सुल्तान को मार कर भारत का खलीफा बनना चाहता है। जलालुद्दोन 
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ने सिद्दी को बुलवाया । मुलाकात में सिद्दी मौला जलालुद्दीन को प्रपमे 
सदाशय का प्रमाए न दे सका । जलालुद्दोन ने उसे वहीं मरवा डाला । 
कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के समय श्रांधी ओर तूफान प्राये श्रौर 
बाद में राज्य में प्रकाल भी पड़ा। सिद्ठों मोला के वध से उसके 
दरबार के सरदारों में बहुत प्रसंतोष फैल गया । 


४. जलालुद्दीन का वध--जलालुद्ोन का भतीजा ग्रन्नाउह्रीन बहुत 
योग्य संनिक श्रौर त्ताथ ही महत्वाकांक्षी था । अलाउद्रीन कड़ा का सबे- 
दार था । दक्षिण में देवगिरि के यादव राजाश्रों की श्रपार सम्पत्ति 
प्रौर ऐड्वर्य का वर्णन सुनकर उसने दक्षिणा पर आक्रमण करने का 
निशत्रय कर लिया। किन्तु उसने इस गात को गुप्त रखा श्रौर सुल्तान 
से उगने कह दिया कि वह मालवा पर श्राक्रमणा करने जा रहा है । 
स॒ल्तान ने उसे श्रनुमति दे दी । १२९४ ई० में उसने ५,००० सैनिकों 
को लेकर देवगिरि के राजा रामचन्द्र पर प्राक्रमणा कर दिया । 
रामचन्द्र बुरी तरह हारा और उसने श्रलाउद्दीन से संधि कर ली। 
प्रलाउद्दीन को विजय के परिणामस्वरूप सोना, बहुमूल्य वस्तुएं" श्रौर 
एसी-ही बहुत-सी श्रन्य सामग्री मिली । रामचन्द्र के पुत्र श्ंकरदेव को 
यह बहुत बुरा लगा और उसने श्रलाउद्वीन से सारी सम्पत्ति लौटा देने 
को कहा । श्रलाउद्दीन राजी न हुग्रा ओ्रोर शंकरदेव के साथ हुए युद्ध में 
उसने परम: विजय प्राप्त की । श्रलाउद्दीन ने एलिचपुर को दिल्‍ली के 
साम्राज्य में शामिल कर लिया श्रौर हजनि में कई मन सोना, हीरे- 
मोती तथा बहुमूल्य वस्तुएं प्राप्त कीं । 

श्रलाउद्दीन का दक्षिण श्राक्रमण बहुत महत्वपूरां था । एक तो 
उसे वहाँ से श्रपार सम्पत्ति मिली, जो उसने जलालुद्दीन को गद्दी से 
हटाने में खर्च की । दूसरे इस प्राक्रमण ने मध्यकाल के मुसलमान 
शासकों को दक्षिण श्राक्रमण के लिए भविष्य में कई बार प्रेरित 
किया । प्रलाउद्दोन, जैसा कि पहले कहा जा चुका है, श्रत्यन्त महत्वा- 
कांक्षी युवक था । दक्षिण से लौटते समय उसने-श्रपने चाचा दिल्ली के 
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सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या को योजना बना ली । कड़ा पहुंचकर 
उसने यह बात फंला दी कि उसे जलालुद्दीन की नाराजी का भय है 
वयोकि दक्षिण का भ्रात्र मसा उसने सुल्तान की श्रनुमति लिये बिना ही 
कर दिया था । सुल्तान श्रपने भतीजे श्रलाउद्दीन की दक्षिण विजय से 
भ्र॒त्यंत प्रसन्‍न था ग्रौर वह स्वयं उससे मिलने श्राया । गंगा को पार 
कर वह कड़ा पहुचा श्रौर वहां जब घाचा-भतीजे की भेंट हुई तो 
सुल्तान ने बड़े प्रम से प्रलाउद्दीन को गले लगाया | उसी समय 
भ्रलाउद्दीन के एक सेवक इस्तियारउद्दीन ने श्रलाउद्दीन का संकेत 
पाकर जलालुद्वीन की गदन उड़ा दी । इस प्रकार श्रपने चाचा का वध 
करके प्रलाउद्दीन गद्दी हृध्याने के लिए दिल्‍ली की शोर बढ़ा । 
अलाउद्दीन खिलजी (१२६६ ई०--१३१६ ई० ) 

५. श्रलाउद्दीन का राज्यारोहण--जलालुद्दीन की हत्या कर देने 
के पद्चात्‌ श्रलाउद्दीन १२६६ ई० में दिल्‍ली की गद्दी पर बैठा । किन्तु 
उसकी स्थिति बहुत भ्रच्छी नहीं थी । सरदार उसके विरुद्ध थे श्रौर 
सुल्तान की हत्या के कारण जनता उससे अ्रप्रसन्‍न थी । उधर 
जलालुद्दीन की विधवा प्रपने पुत्र भ्रकली खाँ ओर कादिर खाँ को 
गद्दी पर बंटाने के लिए प्रयत्नश्ील थी। भ्रलाउद्दीन के गद्दी पर पाने 
से पहले सरदारों ने कादिर खाँ को रुकनुद्दीन की उपाधि देकर उसे 
सुल्तान बना दिया था। प्रलाउद्दीन ने दक्षिण से प्राप्त सम्पत्ति को 
मुक्त हस्त से लुटाया । सरदारों को उसने उपहार भोर श्रोहदे देकर 
प्रपने पक्ष में कर लिया। श्रलाउद्दीन जब दिल्‍ली भ्राया तो रुकनुद्दीन 
ने उसका सामना किया । किन्तु रुकनुद्दीन के सेनिकों श्रौर सहायकों ने 
विष्वासघात किया भ्रौर फलस्वरूप वह मृलतान की शोर भाग गया। 
भ्रलाउद्दीन ने उसके सहायकों को कड़ा दंड दिया । उनकी जागीरें 
भ्रादि छीन ली गई' भ्रोर कुछ को मरवा दिया गया । मुलतान में 
फादिर खाँ (रुकनुद्दीन) भ्रोर अ्रकली खाँ पकड़ लिये गए। भ्रल|उद्दीन 
ने उन दोनों की भ्राँखें फुड़वा दीं भोर उनकी माता को कंद में ढाल 
दिया । भ्रवतूवर १२६६ ई० में प्रलाउद्दीन गद्दी पर बैठा भोर उसने 
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श्रपने विरोधियों को सम्पत्ति श्रादि देकर श्रपनी श्लोर कर लिया। 

६. मंगोल्वों का आक्रमणा-मंगोलों के झाक्रमरा भारत पर प्रायः 
५० वर्ष से हो रहे थे। भलाउद्दीन के समय में उनके प्राक्रमण बड़े पंमाने 
पर होने लगे । मगोलों का पहला श्रात्रमण १२६७ ई० में श्रमीर- 
दाऊद के नेतृत्व में हु्ना । दाऊद ने मुलतान श्रोर भिध पर कब्जा कर 
लिया था किन्तु घुलतान के सेनापति उलुग खां ने उसे परास्त कर भगा 
दिया । १२६८ ई० में उन्होंने कुतलुग स्व्राजा के नेतृत्व में भारत पर 
पुन: श्राक्रमएा कर दिया । इस श्राक्रमए में कोई दो लाख मंगोल 
संनिक सम्मिलित थे। उन्होंने लूटमार, हत्या भ्रादि करके बहुत प्रातक 
फैला दिया । इिल्ली के उत्तर की श्रोर उत्तर-पश्चिम के लोगों ने भाग- 
कर दिल्‍ली में द२ण ली । कहा जाता है कि मंगोलो के डर से इतने 
लोग दिल्‍ली प्रा गये थ कि मस्जिदों में भी कोई जगह न बची । 
प्रलाउद्दोन ने स्वयं रण क्षेत्र में जाकर मंगोलों का मुकावला किया । 
घमासान युद्ध हम्ना, जिसमें मंगोलों की बुरी तरह हार हुई । मुसलमान 
सैनिकों ने उनका मीलों तक पीछा किया श्ौर श्रसंख्य मंगोल मौत क्के 
घाट उतार दिये गए। इस हार से मंगोलों का साहस बहुत कम हो 
गया | किन्तु १३०४ ई० में उन्होंने प्रली बेग श्रौर रूवाजा ताश के 
नेतृत्व में फिर भारत पर ग्राक्रमणा किया | गाजी तुगलक ने उनका 
सामता किया श्रौर मंगोल फिर हार गये। इस युद्ध में अ्संख्य मंगोल 
मारे गये | इसके पढ्चात्‌ १३०७ ई० में मंगोलों का श्रंतिम प्राक्रमण 
इकवालमन्द के सेनापतित्व में हुश्रा | गाजी तुगलक ने उन्हें फिर 
परास्त कर दिया | इस युद्ध में इकबालमन्द भी मारा गया । 


७, मंगोलों का दमन - मंगोलों के श्राक्रमणा यों तो एक झसे से 
हो रहे थे किन्तु प्रलाउद्दीन के शासन काल में उनके श्राक्रमण बड़े 
पैमाने पर होने लगे थे । ठनके श्राक्रमणों से बहुत प्रातंक फैल गया 
था श्रौर राज्य के प्रस्तित्व को भी खतरा पंदा हो गया था । भतः 
प्रलाउद्दीन ने उनके दमत के लिए वही सुनियोजित नीति श्रपनाई, जो 
बलबन ने श्रपनाई थी। उसने सीमावर्ती क्षेत्रों को शक्त्षाली बनाया 


* 
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ध्रोर वहाँ विश्वासपात्र संनिकों को नियुक्त कर दिया । पुराने किलों 
की मरम्मत की गई ग्रोर नये किले भी बनवाये गये, जो श्रत्यंत मजबूत 
थे। इन किलों में कुशल एवं ग्रनुभवी सेनापति नियुक्त किये गये । 
दिपालपुर श्रौर समाना जंमे महत्वपूर्ण स्थानों में उसने चोवियाँ बनवा 
दीं श्रौर गाजी तुगलक को वहाँ रखा गया। श्रलाउद्दोन ने भ्रपनी सेना 
का नये सिरे से संगठन क्रिया और नवयुवक सैनिकों की बड़ी संख्या में 
भर्ती की गई | देग में हथियार बनाने के कारखाने प्रारंभ किये गये 
प्रौर शस्त्रास्त्र बड़े जोरों से बनने लगे । जलालुद्दीन के शासनकाल में 
दिल्‍नी के समीषवर्ती क्षेत्रों में बसे 'नये मुसलमानों” ने ग्रल उद्दीन के 
विरुद्ध विद्रोह करने का प्रयत्म क्रिया तो ग्लाउद्दीन ने कत्ले-आम का 
प्रादेश दे दिया । पन्द्रह हजार से भी अधिक लोगों को एक ही दिन में 
कत्ल कर दिया गया। श्रलाउद्दीन की इस दमनात्मक नीति का 
परिणाम यह हु कि प्रलाउह्ीन के जीते-जी मंगोल हिन्दुस्तान का 
नाम लेने से भी डरते थे । 

८. ध्रल्ञाउदोन की महत्वाकांत्ञायें--मंगोलों का दमन कर देने के 
पहचात्‌ प्रलाउद्दोन को प्रपनी सत्ता पर बड़ा घमण्ड हो गया। वह 
मोहम्मद को तरह पंगम्बर बनकर एक नया धमं चलाना चाहता था। 
दूमरे, उसकी प्रभिलापा सिकन्दर के समान विश्व विजेता बनने की 
थी। उसने इन दोनों बातो के विषय में दिल्‍ली के कोतवाल काजी 
प्रला-उल-मुल्क से सलाह ली । काजी ने उसे समभाया कि धम्मं प्रचार 
पंगम्वरों का काम है श्लौर एक राजा को धामिक बातों में दखल देना 
उचित नहीं होता । विश्व-विजय को लेकर काजी ने उससे कहा कि 
किसी राजा का वंभव उसकी विजयों से ही देखा जाता है किन्तु, दिल्‍ली 
की स्थिति प्रन्य राज्यों से भिन्न है। मगोलों के भाक्रमण से जनता 
बार-बार पीड़ित हो जाती है श्रोर सुलतान की भ्रनुपस्थिति में शोसन 
को ठीक से चलाने के लिये उसके पास कोई योग्य वजीर भी नहीं है। 
इसके प्रतिरिकत देश में हो रणथंभौर-मालवा, मेवाड़ जंसे हिन्दू राज्य 
हैं, जिन्हें जीता जाना चाहिये | इन सब बातों को सुनकर _ प्रलाउद्दीन 
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ने सिकन्‍्दर ओर पंगम्वर बनने की अभिलाषा त्याग दी और वह 
खिलजी साम्राज्य के विस्तार में प्रारापणा से जुट गया । 

€. उत्तरी भारत में साम्राज्य विस्तार-- सबसे पहले शलाउद्दीन 
ने रणथंभोर के प्रसिद्ध किले को जीतने का निश्चय किया । किन्तु, 
इसमे पहले १२६६ ई० में उसने गुजरात पर प्रपना आ्राधिपत्य जमा 
लिया था। रांजा करांदेव श्रला उद्दीन की सेना के सामने टिक नहीं 
सका और वह भाग कर दक्षिण में राजा रामचन्द्र की शरणा में चला 
गया। किन्तु, उसकी सुन्दर पत्नी कमला देवी को पकड़ लिया गया 
ग्रौर ग्रलाउद्दीन ने उससे विवाह कर लिया । गुजरात के बन्दरगाहों 
को लूट कर मुसलमानों ने काफी सम्पत्ति एकत्र कर ली । सोमनाथ 
का प्रसिद्ध मन्दिर भी लूटा गया । किन्तु, रणथम्भौर की विजय इतनी 
सरल नहीं थी । रगणाथम्भौर का राजा हमीर गत्यसृ्त बीर शौर 
साहसी था। पअलाउद्दोन की सेना पहले भ्राक्रमणा में किला न जीत 
सकी । दूरारी बार स्वयं अ्रलाउद्दीन ने आक्रमण का नेतृत्व किया श्रोर 
१३०६ ई० में रणाथभौर का किला अलाउद्दीन के हाथ श्रा गया । 


इसके बाद अलाउद्दीन ने मेवाड़ की ओर ध्यान दिया । मेवाड़ 
राजपूताने का महत्वपूर्ण राज्य था श्रोर इसकी राजधानी चित्तौड़ 
थी । यह नगर पहाड़ी पर बसा हुश्ना था और इसमें रसद-पानी का 
बहुत पश्रच्छा प्रबन्ध था। कहा जाता है कि भ्रलाउद्दीन मेवाड़ के राजा 
रत्नविंह की पत्नी पद्मिनी की सुन्दरता की ख्याति सुनकर मेवाड़ जीतने 
चला था । चित्तोड़ पर १३०३ ई० में उसने श्राक्रकणा कर दिया । राजपूत 
बड़ो बहादुरी से लड़े किन्तु , जब उन्हें जीतने की कोई श्राक्षा न रही 
तो वे केतरिया बाना पहिन कर युद्ध करते हुए धराज्ञायी हो गये । 
रानी पद्निनी ने किले की श्रन्य स्त्रियों के साथ जौहर कर लिया । 
चित्तौड़ का किला श्रभेद्य था श्रौर इसलिये उसे.जीतने पर प्नलाउद्दीन 
का होसला बहुत बढ़ गया । उसने मुल्तान के सूबेदार को मालवा पर 
झ्राक्रमण करने के लिये भेज दिया । मालवा का राजा बड़ी बहादुरी 
से लड़ा किन्तु हार गया । इसी प्रकार मांडू, उज्जेत भौर चन्देरी के 
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शासक श्रलाउद्दीन के हाथों पराजित हुए और उन्होंने श्रलाउद्दीन का 
प्राधिपत्य स्वीकार कर लिया । १३०४ ई० तक अलाउद्दीन का 
साम्राज्य प्राय: समस्त उत्तर भारत में फेल गया था । 

१०. दक्षिण की विजय-उत्तरी भारत में अपने साम्राज्य को 
मजबूत वना लेने के पश्चात्‌ ग्रलाउद्दीन ने दक्षिण की श्रोर मोर्चा 
बढ़ाया । विन्ध्य पव॑त के दक्षिण में विजय के लिये जाने वाला अला- 
उद्दीन पहला मुसलमान शासक था । दक्षिण पर विजय करने की 
भ्रभिलापा उसे बहुत दिनों से थी। एक कारण तो यह था कि उसके। 
सेना बहुत बड़ी थी श्रौर उसे घन की आवश्यकता थी । दक्षिण का 
विदेशी व्यापार उन्नत होने से वहां प्रपार घन सम्पत्ति थी । दूसरे, 
राजा रामचन्द्र ने, जिसने उसका भ्राधिपत्य स्वीकार कर लिया था, 
कर देना बन्द कर दिया था। दक्षिण में उस समय चार शक्तिशाली 
राज्य थे- (६) देकगिरी के यादव (ख) वारंगल के काकतीय (ग) 
द्वारसमुद्र के होयसल भ्रौर (घ) मालावार के पाण्ड्य । ये राज्य पभ्रापस 
में लड़ा करते थे श्रोर संगठित न होने के कारण अलाउद्दीन का 
मुकाबला नहीं कर सके । 

(१) देवगिरी और बारंगल की विजय--१३०७ ई० में मलिफ 
काफूर के सनापतित्व में एक विशाल सेना ने देवगिरी पर भ्राश्रमण 
किया । रामचन्द्र हार गया श्रौर उसे बन्दी बनाकर दिल्‍ली भेज दिया। 
पलाउद्दीन ने उसके साथ बहुत भच्छा व्यवहार किया झौर उसे “राय- 
रायान' की उपाधि भी दी। राजा रामचन्द्र इस तरह भ्रलाउद्दीन का 
प्रच्छा मित्र बन गया । देवगिरी फे बाद १३०६ ई० में मलिक काफूर 
ने वारंगल पर धावा वोल दिया। राजा प्रतापरुद्र देव ने कुछ समय 
तक मुसलमानों से टक्कर ली। किन्तु वह जीत न सका। उसने संधि 
कर ली भ्रौर काफूर को भ्रपार धन-सम्पत्ति दी । उसने सुल्तान को 
वाधिक कर देना भी स्वीकार कर लिया। 

(२) द्वारत॑मेद्र नेओरे म।क्बारकी।टिजय+-- इन हाज्यों पर पब 
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तक किसी ने झ्राक्रमण न किया था। द्वारसमुद्र में राजा बल्‍लाल(तृतीय) 
राज्य करता था | मलिक काफूर ने देवगिरी श्लौर वारंगल की सहा- 
यता से द्वारसमुद्र पर श्राक्रमणा कर दिया । राजा बल्‍लाल दिल्‍ली की 
विशाल सेना देखकर भयभीत हो गया श्रोर उसने बिना लड़े ही संधि 
कर ली । काफूर ने उससे उसकी सारी सम्पत्ति मांगी श्रौर बल्‍लाल 
को मजबूरी की हालत में वह देनी पड़ी । द्वारसमुद्र को जीतकर मलिक 
काफूर मालावार राज्य की श्रोर प्रग्रसर हुआ । मालाबार में उस समय 
पाण्ड्य व राज्य करता था श्र वहां गद्दी के उत्तराधिकार के लिये 
लड़ाई-भगड़ा हो रहा था। मुसलमानो ने इस विदाद को हल करने के 
बहाने मालाबार पर श्राक्रमण कर दिया। मालाबार का राजा हार 
कर भाग गया, किन्तु काफूर ने उसका रामेश्वरम्‌ तक पीछा किया । 
मुसलमानों ने इस राज्य की राजधानी मदुरा पर प्रधिकार कर लिया 
श्रीर जी-भर कर लूट मार की । इस विजय में भी काफूर के हाथ 
प्रपार घन-सम्पत्ति लगी । इस प्रकार दक्षिण के राज्यों को अपने 
श्रधीन कर श्रौर उनकी धन-सम्पत्ति लेकर मलिक काफूर १३११ ई० 
में दिल्‍ली लौट श्राया । १३१२ ई० में श्रलाउद्दीन को देवगिरी पर 
पुनः श्राक्रमण करना पड़ा वर्योकि राजा रामचन्द्र की मृत्यु के बाद 
उसके पुत्र राजा शंकर देव ने कर देना बन्द कर दिया था । काफूर 
ने उप्त पर ग्राक्रमएण। किया | युद्ध में शंकर देव मारा गया भ्रौर मुसल- 
मानों ने सारे महाराष्ट्र में उघल-पुधल मचा दी | 

११. दक्षिण के सम्बन्ध में अल्नाउदीन की नीति-दक्षिण भारत 
के सम्बन्ध में श्रलाउद्दीन ने वड़ी दूरदरशिता से काम लिया। वह दक्षिणी 
राज्यों को जीत कर श्रपना साम्राज्य बढ़ाना नहीं चाहता था। उसके 
पाप्त एक श्रति विशाल सेना थी, जिसके लिये उसे काफी धन चाहिये 
था। यह धन उसे दक्षिण से ही मिल सकता था श्रतः उसने 
दक्षिण में प्रपता राज्य बढ़ाकर छोटे-छोटे राज्यों को विद्रोह 
का भवसर देने के स्थान पर उनसे घन-सम्पत्ति ले लेना ही उत्तम 
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समझा । मलिक काफूर को उसने यही श्रादेश दिया था । दूरस्थ 
राज्यों के शासन की कठिनाइयों को वह श्रच्छी तरह समभताथा । 
यही कारण है कि उसने दक्षिख भारत के आ्राक्रमणों से केवल घन ही 
एकत्र करके संतोष कर लिया। 

१२. श्रज्ञाउददीन द्वारा विद्रोह दमन--श्रलाउद्वोन के शासन के 
ग्रारंभ से ही विद्रोह फंलने लगा था । कई महत्वाकांक्षी युवक अलाउ- 
द्वोन की ही भांति दिल्‍ली की गद्दी पर बेठना चाहते थे । अलाउद्दीन 
के खिलाफ तीन बड़े विद्रोह हुए और एक बार तो वह बुरी तरह 
घायल हो गया धा । इन विद्रोहों कों उसने निमंमता से दबा दिया। 
किन्तु, अ्लाउद्दोन को दिद्रोहों के मूल कारणों पर विचार करने के 
लिये बाध्य होना पड़ा । बहुत सोच विचार के पश्चात्‌ वह इस निष्कर्ष 
पर ९हुचा कि सरदारों का घनी होता, दराब पीना भर सामाजिक 
उत्सव-समारोहों में भाग लेना श्रादि बातें विद्रोह के लिये अनुकूल 
पृष्ठ भूमि तैयार करती हैं । विद्रोह के कारण निश्चित बर लेने पर 
उसने उनके दमन के लिये निम्नलिखित उपाय काम में लाये।- इन 
कार्यों मे संत्र बढ़ा रोप फेल गया किन्तु अलाउद्दीन घुन का पक्‍का 
श्रौर पूरा यथाथंवादी था। उसने अपनी कार्यवाही में किसी प्रकार की 
शिथिलता नहीं प्राने टी । 

१३, विद्रोह दमन के उपाय--(क) सबसे पहले उसने एक संगठित 
गुप्तचर विभाग का निर्माण किया । ये गुप्तचर उसके सारे राज्य में 
फैल गये प्रौर वे यत्र-तत्र-सवेत्र घूमकर उसे शासन की स्थिति से भ्रवगत 
कराते थे। ये गुप्तचर बहुत दक्ष थे प्रोर छोटी-छोटी सी घटनाओं की 
भी खबर अलालद्वीन को देते थे। अल्पकाल में ही उनका प्रातंक चारों 
प्रोर फैच गया। सरदारों और अमीरों ने श्रलाउद्दीन के विषय में प्रत्यक्ष 
या परोक्ष छप में बातें करना छोड़ दिया । (ख) भ्रलाउद्दीन का विचार था 
कि प्रमीर और सरदार उत्सव समारोहों में मिलने पर राज्य के सम्बन्ध 
में बातचीत करते हैं श्रोर उनकी बातचीत से कई कठिनाइयाँ पंदा हो 
जाती हैं। उसने झादेश दिया कि सरदार प्र प्रमीर सुलतान की पूर्व- 
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अनुप्तति प्राप्त किये बिना उत्सवों में मिलना-जुलना तथा एकत्र होकर 
आ्रामोद-प्रमोद करना बन्द कर दें । उसने यह फर्मान भी निकाला कि 
शादी-विवाह से पहले सुलतान की अनुमति लेना आवद्यक है। (ग) 
अलाउद्दीन ने शराब पीना भी बन्द करवा दिया था । किन्तु, उस काल 
में शराव पीना मतोरंजन का एक मुख्य साधन था । श्रत: बाद में मद्य- 
निषेध को कुछ शिथिल कर दिया गया। केवल सरदार और प्रमीर 
सार्वजनिक उत्सवों, दावतों और सावंजनिक स्थानों पर शराब भी पी 
सकते थे । इन नियमों के लागू होने से सरदारों का जीवन अ्रत्यन्त 
नीरस हो गया । सरदार, अ्रमी र, सैनिक, जनता सभी सुल्तान से डन्ने 
लगे । (घ) इसके ग्रतिरिक्‍्त श्रलाउद्दीन ने धरदारों का धन और उनकी 
सम्पत्ति भी जब्त कर ली | यदि उमे पता लग जाता था कि किसी के 
पास ग्रावश्थकता से अधिक घन है तो वह तुरन्त जब्त करवा देता था । 
करों की मात्रा बहुत बढ़ा दी गई और कर-वृद्धि की इस नीति के शिकार 
भ्रधिकतर हिन्दू हुए । दोग्राव के हिन्दुओ्रों से उपज का श्राघा भाग 
लगान के रूप में लिया जाने लगा और इसे बड़ी निर्दयता से वसूल 
किया जाता था । 

१४. सुलतान के उपायों का भ्रतिक्रिया-श्रारम्भ में मुलतान के 
इन उपायों का शासन की दृष्टि से अच्छा प्राभाव हुम्ना । फिन्तु, बाद 
में इन कड़ी कायवाहियों ने लोगों के दिलों में सृहतान के प्रति घृणा 
उत्पन्न कर दी। गुप्तचरों के श्रातंक से लोगों का व्यकवितगत जीवन 
नितांत नीरस हो गया । सामाजिक उत्सव, .मद्य निषेध प्रादि की 
मनाही हो गई । इससे सरदार और श्रमीर बहुत ऋद्ध हो गये । साथ ही 
अ्रतिरिकत सम्पत्ति जब्त हो जाने से उनका जीवन बहुत कप्टप्रद हो 
गया । “सामाजिक जीवन की सभी सुविधायें समाप्त हो गई श्रौर जीवन 
एक अ्रसह्य भार के समान हो गया था 7? * 

१५. राजस्व का नया सिद्धान्त--पअ्रलाउद्वीन अपने समय के प्रन्य 
मुस्लिम शासकों की भाँति झासन नहीं करता था। वह प्रपनी इच्छा- 


+ 7)# 3. ७चा उ-बहवदं-- 2 वीआ उिहाह 7 उमदींव- 
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नुततार कार्य करता था ग्रोर उसने कुरान के नियमों के अनुसार कभी 
शासन नहीं किया । एक मुस्लिम शासक के लिये यह बड़ी विचित्र बात 
थी। क्‍योंकि तत्कालीन मुस्लिम शासकों के लिये धर्ं श्रोर राजनीति 
एक ही सूत्र में बधे हुए थे । कितु इस सुलतान ने उलेमावग्ग के प्रभाव को 
प्रमान्य करते हुए एक नया मार्ग अपनाया । एक बार उसने काजी से 
किसी विषय पर राय मांगी थी । काजी की राय सुनने के बाद उसने 
कहा कि “में तो एक सैनिक मात्र हें और मुझे नियम-प्रतियम का फोई 
ज्ञान नहीं है । किन्तु राज्य के कल्याण के लिये में जो उचित समभता हूं, 
वही करता हूँ । मेरे समक्ष राज्य-हित ही सर्वोपरि है श्रोर कयामत 
के दिन मेरा क्या होगा, इसकी मुझे कोई चिन्ता नहीं है ।” इससे स्पष्ट 
है कि प्रलाउद्दीन शासन के मामलों में धर्म को महत्व नहीं देता था 
प्रौर न उपे उलेमावर्ग का हस्तक्षेप ही पपन्‍द था। अ्रलालद्वीन इस्लाम 
का पक्का प्रनुयायी भ्रोर खलीफा का भक्त था। वह उलेमा का भ्रादर 
करता था किन्तु उसने उन्हें राजनीति में दखल नही देने दिया । प्रो« 
एस० प्रार० र्मा के शब्दों में “यद्यपि प्रलाउद्दोन यथार्थवादी नीति का 
भक्त था तथापि उसने इस्लामी समाज के धर्म-सापेक्ष बन्धनों को पूर्ण 
रूप से नहीं तोड़ डाला था ।” 


१६. हिन्दुचों की दृदंशा-भला उद्दीन का शासन प्रत्यन्त कठोर 
प्रोर कष्टप्रद था! उसके शासनकाल में हिन्दुश्रों के साथ बहुत कठोरता 
बरती गई । दोष्नावा के हिन्दुप्«ों से उपज का भ्राधा भाग लगान के 
रूप में लिया जाता था। हिन्दुप्रों से भोर भी कर लिये जाते थे । 
प्रलाउद्दोन हिन्दुश्नों को ऐसी दा में पहुंच! देना चाहता था कि वे 
घुड़सवारी न करसकें, प्रच्छे वस्त्र न पहन सकें, शस्त्रास्त्र न रख सकें 
प्रौर किसी प्रकार के प्रामोद-प्रमोद में भाग न ले सकें. । हिन्दुभों को 
प्रनेद कष्ट दिये गये । उनके साथ बहुत भ्पमानजनक बतवि किया 
जाता था। राज्य में उन्हें कोई नौकरी या पद नहीं दिया आता था। 
हिन्दुप्रों दधरा घन इकट्ठा किया जाना राजद्रोह समझा जाता था भौर 
उनकी सम्पत्ति तुरन्त जब्त कर ली जाती थी। प्रलाउद्दीन चाहता था 
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कि हिन्दुओं के पास कुछ भी न रहे । इन सब श्रत्याचारों से हिन्दू 
जनता श्रत्यंत त्रस्त थी | परन्तु भ्रलाउद्दोन के विरुद्ध विद्रोह या 
प्रावाज उठाने की कोई हिम्मत तक नहीं करता था। हिन्दुओं की 
प्राश्चिक दशा इतनी गिर गई थी कि हिन्दू चौधरियों के घरो की भ्रौरतों 
ने मुसलमानों के घरों में नौकरी कर ली थी । 

१७. श्रलाउह्दीन का सैनिक संगठन--श्रलाउद्दीन को प्रपना 
साम्राज्य बनाये रखने श्रौर विदेशी श्राक्रमणों का मुकाबला करने के 
लिए एक विज्ञाल और स्थायी सेना की श्रावश्यकता थी। प्रतः उसने 
सैनिक संगठन में कई सुधार किये श्रौर संनिकों में श्रनुशासन श्रौर कार्य 
दक्षता लाने के लिए प्रत्येक सम्भव प्रयत्न किया । उसके सँनिक-संगठन 
के कुछ विन्दु नीचे दिये जाते हैं:-- 

संनिकों को नियमित श्रौर श्रच्छा वेतन दिया जाता था। उन्हें 
योग्यता के श्राघार पर उन्‍नति दी जाती थी | संनिकों तथा सेना के 
उच्च भ्रधिकारियों के भ्रष्टाचार श्रौर ऐसी ही श्रन्य बुरी गतोंकों 
रोकने के लिये उसने घोड़ों को दागने की प्रथा श्रारम्भ की । संनिकों 
का हुलिया भी रखा जाता था ताकि श्रपराधी का पता श्रासानी से लग 
सके । सेना का प्रबन्ध श्रौर संचालन उसने श्रपने हाथ में ही रखा। 
उमने बूढ़े श्रौर ग्रयोग्य सेनिकों को हटाकर योग्य श्रौर जवान संनिकों की 
मर्ती की | इतनी बड़ी सेना को रखने के लिये विपुल धन की प्रावश्य- 
कता थी। किन्तु श्रलाउद्वीन इतना धन खर्च नहीं करना चाहता था। 
श्रत: उसने वाजार में हर चीज के--पहां तक कि क्री, सुई जंसी 
छोटी-छोटी चीजों के - मूल्य निर्घारित कर विये थे । 

१८, धलाउद्दीन के श्ार्यिक सुधार--भ्रल|उद्दीन बहुत ही दूर- 
दर्शी भौर व्यवहारिक व्यक्ित था । वह जानता था कि राज्य में शांति 
बन।ये रखने भ्रौर शप्रुओं को परास्त, करने के लिये विशाल श्रौर दक्ष 
सेना नितान्त ग्रावश्यक है । किन्तु. इतनी बड़ी सेना का खर्च चलाना 
सरल काय॑ नहीं था | श्रलाउद्दोन को दक्षिण विजय से भ्रपार सम्पत्ति 
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मिली थी किन्त वह भी उसको पांच लाख घुड़्सवार सेना के लिये 
पर्याप्त नहीं थी । ये संनिक बहुत कम वेतन पाते थे ओर इतने वेतन 
में उनका निर्वाह तभी सम्भव था जब निर्वाह की सब उस्तुए' सस्ती 
हों । प्रलाउद्दीन अपनी प्रजा को भी संतुप्ट रखना चाहता था 
प्रत: उसने ग्रनाज-सग्र ह ध्रोर मूल्य नियन्त्रण के दो महत्त्वपूर्णा पग 
उठाये + जमीदारों और किसानों के पास उनकी जरूरत के 
लिए ग्रनाज छोड़कर बाकी सारा ग्रनाज सरकार द्वारा ले लिया जाता 
था । दाप्राव के किसानों से पंदावार का आधा हिस्सा कर लिया 
जाता था । 

१६ मूल्य नियन्त्रण-मूल्य-नियन्त्रणा के विपय में सुलतान ने 
बड़ी दृढ़ता से काम लिया । वह जानता था कि मूल्य सस्ते कर देने से 
बाजार में चीजें न मिल सकोगी । भ्रत: उसने मूल्य नियत करने के 
साथ वस्तुप्रों को बाजार में उपलब्ध भी कराया । भ्रनाज के बड़े बड़े 
गोदामों में ग्रताज भर कर रख लिया जाता था और उसे बाजार में 
जैज दिया जाता था | तौल में कम सामान देने के विरुद्ध कडी चेतावनी 
दी गई थी । जो व्यापारी निए्त मूल्य से ग्रधिक मूल्य लेते थे उन्हें 
कठोर दण्ड दिया जाता था । कठोर दण्ड के भय से व्यापारियों ने 
झ्रधिक लाभ उठाना बिल्कुल बन्द कर दिया । दण्ड देते समय हिन्दू या 
मुसलमान के साथ कोई पक्षपात या रियायत नही की जाती थी । 

मुल्य-तियन्त्रण एक भ्रत्यन्त पेचीदा कार्य था और सुलतान ने इसके 
समुचित पालत के लिए 'दीवाने-रियासत” नामक एक पृथक विभाग 
स्थावित किया था। वह विभाग एक मन्‍्त्री को सौंप गया, जो नायब 
दीवाने-रियासत कहलाता था। यह विभाग विभिन्न वस्तुओं के मूल्य 
निर्धारित करता था । व्यूपारियों पर निगरानी रखकर प्रपराधियों 
की सूचता सुलतान को देता था । सरकारी गोदामों के लिए ग्रनाज 
एक्रन्न करना इस विभाग का कायं था | यह विभाग बाजार की समग्र 
स्थिति को जानकारी अ्लाउद्वीन को देता था । पलाउद्दीन ने इस 
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विभाग के कमंचारियों को चेतावनी दी थी कि यदि वे कत्त व्य-पालन 
करने में चूक गये तो सरे बाजार उन्हें कोड़े लगाये जायेंगे । व्यापारियों 
को व्यापार के लिये शासन की ओर से ऋण ट्था भ्रग्निम-घन भी 
दिया जाता था । उनका माल सेनिकों की देख-रेख में एक स्थान से 
दूसरे स्थान तक पहुंचाने की भी व्यवस्था थी। 


२० मुल्य-नियत्रण के लाभ तथा हानियाँ-- अ्रलाउद्दीन की इस 
व्यवस्था से देनिक जीवन की वस्तुएं सस्ती हो गयीं । जनता को 
शासन के प्रति संतोष हो गया क्योंकि साधारणा-से-साघारण श्रादमी 
भ्रपना निर्वाह सरलता से कर लेता था | कटिनाई के समय किसानों 
को भी सरकारी गोदाम प्रनाज देते थे । श्रत: उन्हें भी संतोष था । 
मूल्य-नियंत्रणा के सफल कार्यान्वय से प्रलाउद्दीन एक विशाल सेना रख 
सका । इस विद्याल सेना के सहारे उसने देश में श्रपना श्रातंक तो 
जमाया ही, साथ ही बाहरी झ्राक्रमणों को भी पूर्णत/ भ्रसफल कर 
दिया । मूल्य-नियंत्रर प्रणाली रे कोई हानियां नहीं थी, ऐसी बात 
नहीं । इस प्रणाली से व्यापारी वर्ग बढ़ा प्रसंतुप्ट था । दण्ड के भय से 
उन्हें बहुत कम लाभ हो पाता था और कभी-कभी तो उन्हें घाटा भी 
स़हना पड़ता था। व्यापार के विकास पर इससे बुरा प्रभाव पड़ा प्रौर 
ब्राजार में ग्रच्छी चीजों का प्राना बन्द हो गया। सरदारों श्रौर श्रमीरों 
को विल्ास की वस्तुएं नहीं मिलती थीं । उन्हें भी इस प्रणाली से 
प्रसंतोष था । जमींदार झौर किसानों के पास केवल पेट भरने के लिए 
भ्रनाज छोड़ कर शेप सब ले लिया जाता था । वे भी इस प्रथा से बढ़े 
श्रस्त थे । 

९६. श्रत्वाउद्दीन का मूल्यांकन-- ग्रलाउद्दीन द्िलजी दिल्‍ली का 
एक महान श्रौर भ्रत्यन्त योग्य शासक था। उसने दक्षिण पर आ्राक्रमण 
कर वहां की सम्पत्ति प्राप्त कर ली शोर वहाँ के राज्यों को अपनी 
सत्ता स्वीकार कराई । देश में विद्रोहों को दवाने के लिए उसने कड़ी 
कार्यवाही की । श्रल्पकाल में ही भ्रपने साम्राज्य पर उसका निरंकुश 
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शाप्तन स्थापित हो गया। उसने राजनीति में घम के हस्तक्षेप को नहीं 
माना । वह उलेमा का श्रादर करता था किन्तु उनके हाथ की 
कठपुतली कभी नहीं वना | खिलजी वंश के संस्थापक के रूप में कह 
महान्‌ विजयी भ्रौर कठोर शासक था । उसने शासन की सुव्यवस्था के 
लिए हर सम्भव प्रयत्न किया । महान्‌ योद्धा प्रोर कुशल शासक होने के 
साथ-साथ वह निषुण प्रथंशास्त्री भी था । मूल्य-नियंत्रण नीति श्लौर 
उसका सफल कारयन्विय तसकी दर्दरशिता के ययथेष्ट प्रमाण हैं। 


प्रलाउद्दीन स्वयं अधिक्षित ।। हन्‍्तु बह विद्वानों का श्रादर करता 
था। विख्यात कविश्यत। “| “क दरबार में था। उसे शिल्प- 
कला में भी बड़ी रुचि # शानन-काल में प्रजा का निर्वाह 
सरलता से हो जाता »। 4।: » रण वह भलाउद्दीन से प्रसन्न 
थी। 


२२. श्रलाउद दीन के उत्तराधिकारी . खिलजी वंश का पतन-- 
प्रलाठद्दीन के शासन से उसके सरदार, भ्रमोर, व्यापारी, भ्रौर भनन्‍्य 
कनंचारी ग्रत्यन्त त्रस्त थे । श्रतः १३१६ ई० में उसकी मृत्यु होने पर 
चारों प्रोर भ्रशांति फेल गई। मलिक काफूर, जो भप्रलाउद्दीन का 
सेनापति थां, दिल्‍ली का सुलतान वनना चाहता था। उसने भलाउद्दीन 
के प्रल्प-वयस्क पुत्र शहाबुद्दीन को गद्दी पर बंठाया भोर वह स्वयं 
शासन का काम-काज देखने लगा। किन्तु ३५ दिन के बाद ही मलिक 
काफूर की हत्था हो गई श्ौर दरबार के सरदारों ने भ्लाउद्दीन के एक 
भ्रौर पुत्र मुबारक को गद्दी पर बेठाया । मुबारक ने भ्रपने पिता के 
शासन के जुल्मी कानून रह कर दिए भोर कुछ समय तक उसने बड़ी 
योग्यता से काम चलाया । राज्य में पुनः शान्ति स्थापित हो गई । 
उसके सेनापति खुमरो ने तेलंगाना पर सफल प्राक्रमण किया । ऐसा 
प्रतीत होता है कि इन सफलताझों ने मुबारक को बदल दिया । बाद में 
बहू विलास का जीवन व्यतीत करने लगा झ्रौर उसने शासन का भार 
खुसरो को सौंप दिया । उसने भ्मीरों भौर भन्‍य दरबारियों के साथ 


खिलजी सा ग्राज्यवाद १६५] 


प्रपमानजनक व्यवहार करना श्रारम्भ कर दिया। उसके सूबेदार विद्रोह 
के पड्यन्त्र करने लगे । १३२० ई० में खुसरो ने उसे मार डाला श्ौर 
स्वयं गद्दी पर बठा । खुसरो जन्म से हिन्दू था और कहा जाता है कि 
मुसलमान बनने पर उसे बहुत बड़ा पद मिला था । सुलतान बनते 
ही उसने पुराने सरदारों को उनके पदों से हटा दिया । उसके एक 
सरदार गाजी मलिक ने उसके विरुद्ध बगावत का नेतृत्व किया । 
गाजी मलिक ने दिल्‍्जी पर भ्राक्रमणा कर दिया । खुसरो भाग निकला। 
किन्तु, बाद में वह पकड़ लिया गया और मारा गया । इस प्रकार 
खिलजी वंश का श्रन्त हो गया श्रौर दिल्‍ली का राज्य गाजी मलिक के 
हाथों में चला गया । 
प्रशत 


]. ४७४५5 $परव॥ 339]-70-9770 ०३॥|९० '(९॥- 
€॥09 दाए धा0ट 7? ए३५ गां5$ हशंशा 5ए००९०९५४॥| ? 

सुलतान जलालुद्दीन खिजली को दयोलु सुलतान फिरोज' क्‍यों 
कहा जाता है ? क्‍या उसका शासन सफल था ? 

2. '8ण08॥ 84-00-4॥ ए85 (॥6 87९806५॥ ०074 0- 


€0 0 5 ॥॥6' 7050055. 
0ः 


(6४०7०९ 6 ९०0०7490९5१$ 0 89-00-0॥ ॥९शां।, 
'सुलतान श्रलाउद्दीन अपने समय का सर्वश्रंष्ठ विजेता था।! इस 
कथन पर श्रपने विचार व्यक्त कीजिए । 
पझयथवा 
अलाउद्दीन खिजली की विजयों का वरणंन कीजिए । 
३3. प्0ण्न एल ॥४०780]$ 57 977९55९0 0प77९8 


पार ॥शंह्] ० 3]9-00-0॥॥ ? 
प्रलाउद्दीन के शासन काल में मंगोलों का दमन किस प्रकार 
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किया गया ? हि 

4, जरव्र। प्राध480९५ त0 5 8]48-00-0)7 
हुका॥ओ 300 (0 णां06 ०0० $९१एंणा 7० 0॥6 ०००- 
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देश में विद्रोहों को नष्ट कर देने के लिये सुलतान भ्रलाउद्दीन 
खिजली ने क्‍या उपाय किये ? क्या वह अपने कार्य में सफल हझा ? 

5. (04 -70 -का एगाओ ३४ 8 शारव 7णग॥ं8 
श्थग005' [050055, 

“प्रलाउद्दीन एक महान्‌ सुधारक था ।” इस कथन का विवेचन 
कीजिए। 

9. भा एढा6 8॥-००१ था हग्ा॥'$ शंध्स णा 
॥शांशणा ? भ्रावर प्रस्थागधा। ए8५ ॥660 00. 0 
06 मा॥0705$ 078 5 उशंशा ? 

धमं के विषय में प्रलाउद्दीन खिजली के क्या विचार थे ? उसके 
शासन काल में हिन्दुओ्रों के प्रति कैसा व्यवहार किया गया ? 

4. 0906 था 3०००0 0[06 ००॥47९५६ 0 8]2- 
ए१-था। ॥ 06 8000 ? भ्रात्र ए३४५ 5 70096 
0९०॥॥॥0 (॥656 ॥५890॥5 ? 

प्रल।उद्दोन की दक्षिण विजय फा वर्णान कीजिए। दक्षिण पर 
आक्रमण करने में उसका क्यो उद्देश्य था ? 

8 भाव 00 ४०0 धा0फज़ 0 89-00-0ा 7९ ॥॥7$ 
?706-00000] भा0 ॥80077॥ह४98 $१श०॥ ? ए]4 एधा6 
]5 प्राश्5 क्ात 00८5 ?' 

प्रलाउद्दीन खिजली की मूल्य-नियन्त्रण प्रौर राशनिंग प्रणाली के 
विषय में प्राप क्या जानते हैं ? उसके गुण-दोषों पर प्रकाश डालिये। 

9. (89-५0-0॥ ६९ए७4३९० (॥6 $806 #0॥ ॥6 
लापला,! (09 वि 60 ५0० 88९6 शांत 6 धक्व९- 
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पा०ा ? ए७३६ ए३5$ 6 ०णातांणा रण 6 प्ा॥00$ 
॥॥ ॥9 6१॥॥6 ? 

“अ्लाउद्दीन ने धर्म को राजनीति से पृथक कर दिया।' श्राप इस 
कथन से कहां तक सहमत हैं ? उसके राज्य में हिन्दुओं की क्या दब्या 
थी? 

]0, एछ०ा का ९५७३९ 0 8]4-१0-07$ ए०ण( 
8॥0 #5 40॥०एशाशा।5. 0ाए6 8 एणां् 3९००एा 
० (॥6 090जणा थि। 0॥5 थाएा।€, 

पलाउद्दीन के कार्यो भोर सफ़लताशों का मूल्यांकन कीजिए | 
उसके साम्राज्य के पतन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 

], '88-0१-4॥75 ए9०ॉ४०ए छ8$ 8 507 ० ॥श- 
(49॥.' [)807055, 

“अलाउद्दीन की नीति एक प्रकार का सन्‍्यवाद था विवेचन 
फीजिए । 


अ्रध्याय १८ 


तुगलक साम्राज्य 
गयासुद्दीन तुगलक 
(१३२० ३०-१३२५ ३०) 

१. राज्यारोहण--तुगलक वंश की नींव गयासुद्दीन तुगलक ने 
डाली। श्रलाउद्दोन खिलजी के शासन-काल में उसका नाम गाजी 
मलिक था और वह सीमा रक्षक के पद पर था। १३२० ई० में 
खुसरो को मार कर वह गयासुद्दीन तुगलक के नाम से गद्दी पर बंठा । 
वह एक योग्य सेनानायक तथा बहादुर सेनिक था। खिलजी काल में 
मंगोलों को वह कई बार हरा चुका था। गद्दी पर बेठने के पश्चात्‌ 
तुरन्त ही उसने खुसरो द्वारा नियुक्त किये गये सभी प्रफसरों को निकाल 
दिया । खिलजीवंश के बचे हुए लोगों को ज्ञान्त करने के लिए उसने 
उन्हें बड़ी-वड़ी पेंशनें बांध दीं | प्रपनी बुद्धिमत्ता से उसने राज्य का 
वातावरण छ्ान्त बना लिया। 

२. वारंगल पर श्राक्मण - पिछले मुस्लिम श्राक्रमणों के पश्चात्‌ 
भी वारंगल भ्रभी दवा नहीं शा। वहाँ के हिन्दू शासक प्रताप रुद्र देव 
ने भ्रपने को स्वतन्त्र घोषित कर दिया। १३२१ ई० में सुल्तान 
गयासुद्दीन तुगलक ने भ्रपने पृत्र जूना खां की भ्रधीनता में एक विशाल 
सेना वारंगल पर चढ़ाई करने के लिए भेजी । मुसलमानों को सेना में 
फूट पड़ गयी भ्रौर विवश होकर जूना खां को देवगिरि लौट जाना 
पड़ा | ध्यान रहे कि जुना खां को गयासुद्दीन तुगलक ने दक्षिण का 
राज प्रतिनिधि बनाकर देवगिरि भेज दिया था । जुना खां दूसरी वार 
१३२३ ई० में पहले से भ्रधिक विशाल सेना लेकर वारंगल पर चढ़ाई 
करने के लिए चला। इस बार मुसलमानों की विजय हुई । वारंगल पर 


१६८ 
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मुसलमानों का भ्रधिकार हो गया। राजा को बन्दी बना कर दिल्‍ली 
ज्ेेज दिया गया। इसी समय वारंगल का नाम बदल कर 'सुल्तान- 
पुर” रखा गया । मुसलमानों को वहाँ जागीरें दे दी गई भ्रौर उन्हें 
वहीँ रहने का ग्रादेश दे दिया गया । 

३. बंगाल पर श्राक्रमण--वंगाल का राज्य प्रभी तक बलबन के 
वंशजों के ही प्राधीत था । झलाउद्दोन खिलजी ने भी बंगाल को श्रपने 
राज्य में मिलाने का प्रयत्न नहीं किया था। गयासुद्दीन शासक 
बना उस समय बंगाल का शासक बहादुर वूर था । उसका शासन 
बहुत निर्वल था । बंगाल गृहन्युद्ध की झ्राग में जल रहा था। गया- 
सुद्दीन तुगलक ने स्थिति से लाभ उठाया। १३२४ ई० में वह स्वयं 
एक बड़ी सेना लेकर बंगाल की ग्रोर चल पड़ा। बहादुर बूर को 
पराजित करके तामिरउद्दीन को बंगाल का खवर्नर निपुक्त करके 
मार्ग में तिरहुत के राजा को परास्त कर, गयासुद्दीत तुगलक 
दिल्‍ली लौटा । 


४. सुक्तान की मृस्यु--बंगाल विजय के लिए जाते समय गया- 
सुद्दीन श्रपने परत्र जुना खां को दिल्‍ली का शासन सौंप गया था। 
विजेता पिता का स्वागत करने के लिए (१३२५ ई०) जूना खाँ ने 
दिल्‍ली में एक स्वागत समारोह का श्रायोजन किया । इस प्रयोजन के 
लिए एक विज्ञाल मण्डप बनवाया गया था। मण्डप के गिर जाने से 
सुक्तान प्रौर उसका छोटा पुत्र दोनों मर गए | कुछ इतिहासकारों का 
कहना है कि इस मण्डप को जूना खां ने ऐसे ढंग से बनवाया था कि 
वह निदिचत समय पर गिर पड़े, श्र्थात्‌ ऐसा लगता है कि जूना खाँ 
के पड्यन्त्र से सुलतान की मृत्यु हुई। सुलतन की मूत्यु के पश्चात्‌ 
जूनाखां मुहम्मद शाह तुगलक के नाम से गद्दी पर बेठा । 

५. गयासुद्दीन तुगलक का शासन प्रबन्ध- गयासुद्दीन तुगलक के 
समग्र में देश का शासन श्रच्छी प्रकार संगठित था। उसने देश की 
रक्षा की समुचित व्यवस्था करने के लिए नई सड़कें बनवाई' श्रौर 
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पुरानी सड़कों की मरम्मत कराई। देश के सभी भागों से समाचार 
पाने के लिए उसने डाक प्रणाली को सुसंगठित किया । जल्दी-से-जल्दी 
डाक पहुँचाने के लिए स्थात-स्थान पर डाक चौकियाँ बनाई गई प्रोर 
हरकारे रखे गए । डाक-विभाग का काम बहुत भ्रच्छा हो गया था । 
प्रलाउद्दोन के समय में सैनिकों की हुलिया रखने श्रौर घोड़ों को दागने 
की जो प्रथा थी, उसे सुलतान गयासुद्दीन ने भी जारी रखा। सैनिकों 
को कठोर प्रनुशासन में रहना पड़ता था और उन्हें भ्रच्छा वेतन दिया 
जाता था। यद्यपि गयासुद्दीन ने अलाउद्दीन-कालीन यह प्रथा मिटा 
दी कि सबकी सम्पत्ति जब्त कर ली जाये पर उसने इस बात का 
ध्यान रखा कि लोग धन का ग्रधिक संग्रह न करें । लगान को फिर से 
निर्धारित किया गेया | उपज का दसवां भाग कर नियुक्त किया 
गया। गयासुद्वीन के शासन काल में किसानों का जीवन सुखी था। 
दण्ड के नियमों में भी सुधार किया गया | प्रमानुसिक दण्ड समाप्त कर 
दिये गए, पर हिन्दुप्रों के साथ प्रव भी बुरा व्यवहार होता था। 
स्वभाव से गयासुद्दीन बहुत उदार था। गरीब तथा बेरोजगार मुस्ल- 
मानों की वह सहायता करता था । 
मुहृ्मद तुगलक (१३२५ ३० १३५१ ३०) 

६: चरित्र -गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका पुत्र जूना 
खां १३२१ ई० में मुहम्मद तुगलक के नाम से गद्दी पर बंठा । दिल्‍ली 
के मुसलमान शासकों में उस जैसा प्रतिभावान भर योग्य शासक कोई 
नहीं था। वह शिक्षित और विद्वान था तथा कठिन समस्याओं को 
हल करने में बड़ा प्रवीण था । वह एक पत़का घुसलमान था पर हठ- 
धर्मी प्रोर धर्मान्ध नहीं था। उसकी स्मरण-शक्ति भी बहुत भ्रच्छी 
थी। पर वह दूरदर्शी नहीं था और बहुत जल्दब।ज था। उसके सम- 
कालीन इतिह।सकारों का कहना है कि उसमें कु4 विचित्र विरोधी 
तत्वों का सम्मिश्रण था। कुछ इतिहासकार उसे पागल तक कहते हैं, 
पर सच यह है कि वह पागल नहीं था। हाँ, इतना प्रवश्य है कि वह 
उलेमा वर्ग के भ्रादेशों को नहीं मानता था झ्ौर न्याय सम्बन्धी विषयों 
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का निर्णाय भ्रपने विवेक से करता था। श्रतः घामिक लोग उससे चिदढ़े 
रहते थे और वे ही उम्की निंदा करते थे । वह सुधार वादी प्रकृति का 
था। यदि उसके श्रादेश का पालन नहीं होता था तो वह क्रोध में 
पागल होकर कठोर दण्ड देता था। वंसे वह निर्दयी झ्रौर क्र नही 
था औ्ौर स्त्रियों पर तो हाथ उठाना भी पसन्द नहीं करता था। मुहम्मद 
तुगलक को जीवन में श्रसफलतायें बहुत मिलीं, पर उनका कारण 
उसका क्रोघी स्वभाव था तथा कुछ देवी कठिनाइयाँ थीं। भ्रत: कहा 
जा सकता है कि बेचारा सुलतान परिस्थितियों के हाथों में फंस कर 
भ्रसफल रहा । 

७. दोश्राबा में कर-वृद्धि--सुलतान के पास धन की कमी पड़ गयी । 
उसने सुन रखा था कि श्रलाउद्दीन ने दोश्राव में ५०% कर लगाया 
था श्रतः धन की कमी को पूरा करने के लिए सुलतान ने प्रयोगात्मक 
रूप में भूमि कर दूना कर दिया । कई भ्रन्य प्रकार के कर भी लगाए 
गए । इन करों की वयूली बड़ी कठोरता से की गयी । साथ ही उस 
साल दैवयोग से दोग्राब में प्रकाल भी पड़ गया | इससे प्रजा बहुत दुःखी 
थी। सुलतान की कर नीति की श्रालोचना करते हुए समकालीन इतिहा- 
सकार 'वरनी' कहत। है, ““र॑यत की रीढ़ टूट गई । घनी लोग विद्रोही 
बन गए, भूमि बरबाद हो गयी श्रोर उत्पादन रुक गया। भ्रन्न मंहगा 
हो गया । वर्षा कम होने के कारश दुर्भिक्ष फेल गए। चार वर्ष तक 
यही स्थिति रही श्रौर सारी प्रजा बरबाद हो गयी ।” बरनी के कथन 
में कुछ प्रतिशयोक्ति प्रतीत होती है। फिर भी यह सच है कि प्रजा 
बहुत कष्ट में थी । कुछ समय पश्चात्‌ जब सुलतान ने श्रपनी त्रुटि का 
प्रनुमव किया तो खेती के लिए ऋण तथा बीज श्रादि देकर दुभिक्ष 
पीड़ितों की सहायता की गयी । सुलतान के लाख प्रयत्नों के होते हुए 
भी दोग्राव पहले सा भ्राबाद नहीं हो सका । 

८. राजधानी परिवर्तन--प्ुहम्मद तुगलक का विचार था कि देश 
के बीच में किसी स्थान पर राजधानी होने से शासन का कार्य श्रधिक 
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अच्छी तरह चलाया जा सकता था | साथ ही उसका यह विचार था 
कि यदि दिल्‍नी को राजधानी न रखा जाए तो नई राजघानी--जो 
कि वह देवगिरि (दौलतावाद) को बनाना चाहता था-मंगोलों के 
प्राक्रमण से सुरक्षित रहेगी। प्रत: १३२७ ई० में सुलतान ने राजधानी 
परिवर्तन का भ्रादेश जारी कर दिया । दौलताबाद में सुन्दर महल एवं 
भवन बनाये गए भ्रोर दिल्‍ली की प्रजा को दौलताबाद चलने का भ्रादेश 
दे दिया गया । इस प्राज्ञा का पालन उसने कठोरता से कराया । बरनी 
कहता है, “दिल्नी में ?क बिल्ली या कुत्ता भी न बचा।” रास्ते में 
: बहुत से लोग मर गए तथा लोगों को बहुत कठिनाइयाँ उठानी पड़ीं। 
दोलतावाद पहु'चने के बाद सुलतान को दोलताबाद पसन्द नहीं प्राया 
प्रौर इसी बीच मंगोलों ने भारत पर प्राक्रमण करके लाहौर से दिल्‍ली 
तक खूब लूट-पाट की । इतना होने के पश्चात्‌ सुलतान को प्रपनी 
गलती का भान हुप्रा श्रौर उसने सबको पुनः दिल्‍ली वापस चलने का 
ब्रादेश दे दिया। प्रजा को पुनः कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । 
हुत-सा सरकारी घन बरबाद हुप्रा प्रोर दिल्ली भ्रपने प्राचोन वैभव 
को पुन: प्राप्त न कर सकी । 
€. सिक्‍कों की समस्या--१३३० ई० में सुलतान ने घोषणा की 
कि चांदी के सिक्कों के स्थान पर, अ्रव तांबे के सिक्के चलेंगे । सिफकों 
की टक्साल पर नियंत्रण रखने का उसके पास कोई साध्न न था । 
भ्रतः सारे राज्य में जाली सिक्के बनने लगे । जाली सिक्कों के डर के 
मारे व्यापारियों ने व्यापार एवं लेन-देन बन्द कर दिया | जनता में 
प्रशान्ति, प्रसन्‍्तोष तथा रोष पंदा होते लगा । इस स्थिति को देखकर 
सुलतान ने श्रादेश दिया कि तांबे के सिक्के सरकारी खजाने में जमा 
कर दिए जायें श्रोर उनके स्थान पर चांदी के सिक्के दिए जायें। 
परिणामस्वरूप जाली सिक्कों से राजकोष भर गया भौर सुलतान की 
गलती से राज को भाधिक स्थिति को बहुत घक्का लगा। 
१०. विजय की योजनायें--मुहम्मद तुगलक महत्वाकांक्षी था। वह 
विश्व-विजयी बनना चाहता था । खुरासान विजय करने के लिए 
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उप्तने ३ लाख, ७० हजार घुड़सवारों की एक सेना तैयार की । एक 
वर्ष का वेतन सैनिकों को पहले से दे दिया गया । परन्तु कुछ समय पढ- 
चात्‌ सुलतान का विचार बदल गया और सेना भंग कर दी गयी। इस 
प्रकार राजकोप की वहुत धक्का लगा | हिमालय के पहाड़ी राज्यों को 
जीतने के लिए भी उसने एक लाख सेनिक भेजे । एक तो वर्षा ऋतु 
श्रारम्भ हो गयी । दूसरे सुलतान की सेना के सैनिकों को पहाड़ी क्षेत्रों 
में लड़ने का भ्रनुभव नहीं था। भत+ उसकी सेना को बहुत क्षति उठानी 
पड़ी । कहा जाता है कि एक लाख सैनिकों में से केवल १० सेनिक ही 
बचकर लौट सके, जिन्होंने इस दर्दनाक घटना का हाल सुनाया । 

११. माबर, व गाल, सिंध और अवध में श्रराजकता--मुहम्मद तुगलक 
की काल्पनिक तथा श्रविवेकपूरां ग्रोजनाशों के श्रसफल होने का प्रभाव 
बड़ा हानिकारक हुआ | सम्पूर्ण राज्य में पग्रराजकता श्रोर कुब्यवस्था 
फैल गयी | प्रान्दों के शासक विद्रोह कर उठे और लोग स्वतन्त्र होने 
की चेष्टा करने लगे। 

(क) मावर-मावर के गवर्नर जलालुद्दीन अ्रहसन ने १ ३३५ ई० 
में विद्रोह का भंडा खड़ा कर दिया | मुहम्मद तुनलक एक विशाल सेता 
लेकर स्वयं मगर की श्रोर चला। दुर्भाग्य से तेलंगाना पहु चत-पहुंचते 
उसकी सेना में हैजा फल गया । श्रतः सुल्तान भ्रागे न बढ़ सका शोर 
बापस लौट ग्राया । इस प्रकार मावर का शासक स्वतस्त्र हो गया। 


(ख्र) ब गाल--बंगाल ने भी कुब्यवस्था तथा भश्रराजकता का लाभ 
उठाया । फखरुद्दीत नामक एक सैनिक ने बंगाल फे गवनंर की हत्या 
कर दी और वहां का शासक बन बैठा | सुलतान ने लखनौती के गवर्नर 
को झ्रादेश दिया कि वह बंगाल के विद्रोह को दबाये । पर लखनोती का 
गवर्नर भ्रसफल रहा | इधर सुलतान हिमालय प्रदेश के राज्यों पर 
चढ़ाई करने की तैयारी तथा दोष्राब में दु्भिक्ष-ग्रस्त लोगों की मदद 


करने में बहुत व्यस्त होने के कॉरण वंगांल न जा सका 
इस प्रकार बंगाल भी सुलतान के हाथों से निकल गया । 
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(ग) सिन्ध-पसिंध के हिन्दु बहुत शक्तिशाली हो रहे थे। १३४२ 
ई० में वहां विद्रोह शुरू हो गया। सुलतान सेना लेकर संघ पहुंचा। 
विद्रोही नेता बन्दी बनाये गये श्रौर उन्हें बलपूवंक मुसलमान बनाया 
गया । 


(घ) प्रवध --१ ३४० ई० में प्रवध के गवर्नर प्राइन-उल-मुल्क को 
सुलतान ने ध्रादेश दिया कि वह दक्षिण भारत चला जाये। श्राइन-उल 
मुल्क ने सुलतान की श्राज्ञा मानने से इन्कार कर दिया । उम्रके विद्रोह 
को दवाने के लिए सुलतान तुरन्त भ्रवध गया भ्रौर इस प्रकार भ्रवध को 
स्वतन्त्र होने से बचाया। 

१२. दक्षिण भारत की समस्या-उत्तर की समस्या तो थोड़ी बहुत 
सुलभ चुकी थी पर दक्षिण की समस्या भ्रौर भी भीषण थी। १३३६ 
ई० में हरिहर भ्रौर बुकका ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। 
कालान्तर में विजयनगर दक्षिण का एक शक्तिशाली राज्य बन गया। 
मुहम्मद तुगलक की सेना उसका कुछ न बिगाड़ सकी झौर कुछ 
समय के लिए दक्षिण से मुसलमानी सत्ता समाप्त हो गई। दक्षिणी 
भारत की एक भ्रौर महत्त्वपूर्ां घटना :बहमनी राज्य की स्थापना है । 
देवगिरि के गयनंर को सुलतान ने वापस बुला लिया था। यह बात 
वहां के भ्रमीरों व सरदारों को बहुत बुरी लगी । दौलताबाद के भ्रमीरों 
को भ्रपनी मदद के लिये बुलाता हुआ सुलतान स्वयं देवगिरि के लिए 
रवाना हुप्रा । पर दौलताबाद के प्रमीर विद्रोही हो गये भोर उन्होंने 
सुलतान की सेना पर भ्राक्मणा कर दिया। दोलताबाद के नए गवर्नर 
को भी उन्होंने बन्दी बना लिया भौर खजाने को लूट लिया । इस्मा- 
इल मख्र॒ विद्वोहियों का नेता था। सुलतान देवगिरि के विद्रोह को 
प्रच्छी तरह दवा भी न पाया था कि गुजरात की हालत खराब हो गई। 
प्रतः उसे गुजरात जाना पड़ा । उप्तके गुजरात जाते ही विद्रोहियों ने 
प्रपने नए नेता हसनकांगू की प्रष्यक्षता में पुनः विद्रोह शुरू कर दिया 
प्रोर सुलतान के सेनापति को पराजित करके देवगिरि पर कब्जा कर 
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लिया । हम्तनकांगू गद्दी पर बेठा । उसने बहमनशाह की उपाधि 
घारण की । 


१३. मुद्ृम्मद तुगलक की रूत्यु-सुलतान मुहम्मद तुगलक देवगिरि 
से गुजरात आया तो वहां एक भारी विपत्ति में फंस गया। विद्रोही 
तागी इधर-उधर छिपता रहा और सुलतान उसे पकड़ने के लिए परे- 
शान होता रहा | इसी बीच सुलतान बीमार पड़ गया श्रौर १३५४१ 
ई० में उसकी मुत्यु हो गई। 

१४ मुहम्मद तुगलक की योजनाओं का मूल्यांकन--स्पप्ट है कि 
सुलतान की प्रत्येक योजना असफल रही । पर प्रत्येक योजना 
की असफलता में प्रकृति का हाथ श्रधिक था श्रौर सुल- 
तांन की च्रुर्थि कम थी। दोग्राव की दर-वृद्धि की बात समुचित 
थी ग्रधिक्त उपज वले क्षेत्र में कर बढ़ाना कोई अनुचित बात नहीं 
थी। किन्तु दुर्भाग्य से उसी समय दुभिक्ष ने जनता को भूखों मार डाला। 
प्रतः इसमें सुलतान की कोई विशेष त्रुटि नहीं थी । राजघानी वदलने 
बाली बात बहुत-ही बुद्धि मानी की तथा नीतिपू्णं थी । पर जिस ढंग 
में उसने राजधानी बदली थी वह ठीक नहीं था। सिक्‍का परिवतंन में 
भी युततान की दूर-दर्शिता का परिचय मिलता है पर नियंत्रण की 
कमी के कारण यह योजता भी प्रत्फल रही | विजय योजना के 
सबंध में यह कोई श्रनहोनी बात नहीं थी। स्थितियों के बदल जाने 
पर उसने विजय का विचार त्याग दिया । सुलतान मुहम्मद तुगलक 
हर बात को राज्य के हिंत की दृष्टि से देखता था । प्रतः उसकी 
प्रसफलता परिस्थितियों वश हुई न कि अन्य किसी कारण से । 

१५४. मुहम्मद तुगलझ का शासन - मुहम्मद तुगलक एक उदार 
शासक था। हिन्दुओ्रों के श्रति उसका व्यवहार उतना क्रूर तहीं था, 
जितना उसके पू्व के मुसलमान शासकों का था। कुछ हिन्दु उसके 
राज्य में बड़े-बड़े पदों पर भी थे | वह कुरान तथा मौलबियों की बातों 
पर विश्वास नहीं करता था। शासन का सारा काम वह स्वयं देखता 
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था और उसकी श्राज्ञा का जो उल्लंघन करता था, उसे वह कठोर दण्ड 

देता था। न्याय का काम सुलतान ने मुल्ला, मौलवियों और धर्म के 

ठेकेदारों से छीन लिया श्रोर कुछ योग्य पदाधिकारियों को स्यायाधीश 

बना दिया था । यदि उन न्यायाधीक्षों के निर्शयों को वह त्रुटिपूरां 

समभता था, तो श्वियं निर्णय देता था। उपका निशय सर्वोच्च था । 
फिरोजशाह तुगज्क (१३५१ ३०-- १३८५८ ३०) 

१६. फिरोजशाह् का राज्याभिपेछ--तागी का पीछा करते हुये 
मुहम्मद तुगलक की मृत्यु थट्टा में हो गई थी। उसके कोई पृत्र 
नहीं था। ग्रतः उम्रकी मृत्यु के बाद उत्तराधिकारी का प्रइन उठा। 
सरदारों प्रौर प्रमीरों ने मुहम्मद के भतीजे फिरोज तुगलक से गद्दी 
पर बंठने का निवेदन किया | फिरोज गद्दी पर वंठने को भ्रस्तुत नहीं 
था, पर जब सरदारों भोर श्रमीरों ने वार-बार भ्राग्रह किया तो उसने 
गद्दी पर बेठना स्वीकार कर लिया । ईश्वरी प्रसाद का कहना है कि 
२४ मार्च, १३५१ को फिरोज बड़ी प्रनिच्छा से गद्दी पर बंठा । 


१७. फिरोज का चरित्र-फिरोज एक बड़ा दयालु क्लासक था । 
उसके चरित्र में घामिकता का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है| इतिहासकार 
बरनी का कहना है कि फिरोज विनम्र, दयालु, सत्यप्रिय, विश्वसनीय 
प्रोर धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था । शम्स-सिराज प्रफीफ ने भी फिरोज 
को धमं-निष्ठा की बड़ी प्रशंसा की है। इस्लाम के महान्‌ समर्थक 
फिरोज ने इस्लाम के कानूनों के भ्नुसार प्रपने राज्य के शासन की 
व्यवस्था की थी। इस्लाम के बिलाफ जितने कानून थे, उनको फिरोज 
ने हटा दिया श्लौर उलेमा तथा मौलबी-वर्ग को उसने काफी महत्व 
दिया । फिरोज का व्यक्तिगठ जीवन बहुत सरल एवं सादा था। सोने- 
चांदी के स्थान पर वह मिट्टी के वरतन प्रयोग करता था। वह कट्टर 
सुन्नी था प्रौर हिन्दुप्रों तथा शिया मुसलमानों के साथ कठोर व्यवहार 
करता था । हिन्दुप्रों के लिए तो फिरोज बहुत ही क्र था। गद्दी पर 
बठने के पश्चात्‌ उसने सभी हिन्दू पदाधिकारियों को पदच्युत कर 
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दिया । ब्राह्मणों पर भी जजिया कर लगाया ग्रोर कठोरता से उसे 
वसूल करिया। हिन्दुप्रों को मुसलमान बनाने के लिए उसने सभी प्रकार 
के उपाय किए और कई बार तो उमने हिन्दुग्नों को बलपूवंक मुसलमान 
बनाया | वह औरंगजेब की ही भांति धर्मान्ध था पर श्रौरगजेब के ग्रन्य 
गुणा उसमें न थे | वह पक्का शराबी था। विजेता या सेनाष्यक्ष क्र 
रूप में तो वह बिलकुल प्रसफल थ|। “फिरोज का नाम उसके शासन 
सुधारों के लिए इतिहास में प्रसिद्ध है ; पर उसमें प्रैला उद्दीन खिलजी 
या मुहन्मद तुगलक जैसी योग्यता, निर्भयता और हावित नहीं थी | वह 
कच्चे दिपाग का व्यक्ति था भ्ौर मुफ्ती तथा मौलवियों की वात को 
बहुत महत्व देता था । उसकी इस नीति का परिणाम यह हुमा किएक 
ही पीढ़ी बाद दिल्‍ली का मुल्तानी साम्राज्य नप्ट हो गया ।* 

१८. फिरोज़ को सैनिक विजय --शॉमन संबंधी कार्यों में फिरोज 
चाहे जितना कुशल रहा हो. पर साहस तथा बीरता का उसमें प्रभाव 
था । युद्धों से वह सदा भयभीत रहता था। 

(क) बंगाल पर अ्क्रमया-- ३५३ ई० में फिरोज ने बंगाल पर 
श्राक्रमणा किया क्‍योंकि मुहम्मद तृगलक की मृत्यु के पश्चात्‌ वगाल 
में हाजी इलियास ने शमसुद्ीत के नाम से अपने को बंगाल का 
स्वतन्त्र शासक घोषित कर दिया था । फिरोज ने इलियास को सम- 
माने का भरसक प्रयत्न किया पर चूंकि इलियास फिरोज को दुबंल 
समभता था ग्रतः वह प्रपती जिंद पर अझड़ा रहा। सुलतान के प्राने 
का समाचार पाकर इलियास इकदला के किले में जा छिपा | सुलतान 
किले को जीत नहीं पाया था श्रतः खुलतान ने भूठी श्वर उड़ा दी कि 
वह वापम जाना चाहता है । यह सुनकर इलियास किले से बाहर 
निकला । सुलतान ने उस पर प्राक्रमरा कर दिया । इलियास फिर किले 
हें छिप गया। इस बार सुलतान की विजय होने ही वाली थो कि 
किले के भीतर से स्त्रियों व बच्चों के रोने को ब्रावाज सुनकर सुलतान 
का हृदय पिषल उठा । उसने पुद न दगाग्ाशग हृदय पिघल उठा । उसने युद्ध रोकने का आ्रादेश दे दिया । उसका 
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कहना था कि सम्पूर्ां किले का भी मूल्य एक मुसलमान की जान के 
बरावर नहीं है । 

(ख) ब गाल पर दोवारा थ्राक्रमण -- सुलतान फिरोज को एक वार 
बंगाल पर फिर प्राक्रमण करना पड़ा क्योंकि जफर खां ने इलियास 
के दुव्यंवहार के सम्बन्ध में सुलतान से शिकायत की थी । १६६० ई० 
में सुलतान एक वड़ी सेना लेकर चला । इस समय तक इलियास की 
मृत्यु हो गई थी । उसके पुत्र सिकन्दर ने भी अपने पिता की कुटनी ति 
से काम लिया | वह भी इकदला के किले में छिप गया। बहुत दिनों 
तक किले पर घेरा पड़ा रहा । अ्रन्त में संधि की बातचीत प्रारम्भ हुई । 
सिकन्दर इस समय सुलतान की मुट्ठी में था पर उसने इतनी चतुराई 
से काम लिया कि सुलतान के हाथों कुछ न लग सका । इस प्रकार 
फिरोज की दुर्बल नीति के कारण बंगाल दिल्‍ली की प्राधीनता से बाहर 
निकल गया । 

(ग) जाजनगर पर श्राक्रमण--१३६० ई० में बंगाल से लौटने के 
बाद फिरोज ने जाजनगर (उड़ीसा) पर प्राक्रमए। किया । वहाँ के राजा 
ने भ्रपनी पराजय स्वीकार कर ली । ध्यान रहे यहाँ का राजा हिन्दू 
था और हिन्दुप्नों का खून बहाने तथा मूर्तियों को तोड़ने में फिरोज को 
बहुत प्राननद श्राता था। फिरोज ने जगन्नाथ के मन्दिर को तोड़ कर 
उसे खूब लूटा। कुछ मूर्तियों को दिल्‍ली लाकर परों तले रौंदा गया | 
जाजनगर के हिन्दू राजा को कर देने के लिए विव्रश् किया गया । जाज- 
नगर का प्राक्रमण फिरोज की घर्मान्धता का एक ज्वलन्त उदाह- 
रण है । 

(घ) नगरकोट पर ध्राक्रमण -- नगरकोट के राजा ने फिरोज को कर 
देता बन्द कर दिया था । ग्रत: १३६०-६१ ई० में फिरोज एक बड़ी 
सेना लेकर नगरकोट पर चढ़ गया । मुमलमान सेना ने नगरकोट पर 
कठ्जा कर लिया प्रोर हिन्दुप्रों के मकानों को खूब लूटा | मुसलमानों 
ने ज्वालामुल्ली का प्रसिद्ध मन्दिर नष्ट कर दिया । इस प्रकार हिन्दुभरों 
की भावना को ठेम पहुंचायी गयी । 
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(ड) थद्धा विजय-फिरोज अपने चाचा की मृत्यु का बदला लेना 
चाहता था । श्रत: १३७१-७२ ई० में वह एक विशाल सेना लेकर थयट्टा 
की श्रोर चला ; तिंध के शासक जाम बावनिया ने भी एक बड़ी सेना 
तैयार की। सुलतान की फौज में रसद की कमी पड़ गई। श्रतः वह 
गुजरात की श्रोर चला गया । कितु बीच में मार्ग भूल जाने के कारण 
वह बहुत समय तक कच्छ के दलदल में भटकता रहा । उघर दिल्‍ली से 
सुलतान ने नई सेना मंगवाई | श्रव सुलतान की शक्ति श्रोर भी बढ़ गई । 
जाम वावनिया ने ग्रात्मसमपंण कर दिया । सुलतान ने उसकी बात इस 
तरह ग्रासानी से मान ली, जैसे वह स्वयं ही युद्ध न करना चाहता हो। 

१६. किशोञ्र का शासन प्रबन्ध--फिरोज एक योग्य शासक था। 
उसके शासन सुधारों का इतिहास में विशेष महत्व है प्रजा के हित के 
लिए उसने ग्रनेक कार्य किये | वह एक प्रजा-पालक सुलतान था । उसके 
कुछ सुधारों का वर्णान नीचे दिया जाता है । 

(१) जागीर प्रथा और कृपि--श्रलाउद्दीन के समय में जागीर प्रथा 
बंद हो गग्नी थी । फिरोज ने जागीर प्रथा फिर चलाई । जागीरों की 
देख-रेख के लिए पदाधिकारी नियुक्त किए गए । पर जागीरदारी को 
फिर से चलाने से घूमखोरी श्रौर भ्रष्टाचार को वहुत प्रोत्साहन मिला । 
फिरोज ने क्पि की उन्‍नति के लिए अनेक काम जकिए। एक तो 
करों में कमी कर दी । दूसरे, बहुत से करों को समाप्त कर दिया श्रौर 
तीसरे, सिंचाई की सुविधा के लिए उसने नहरें भी बनवाई'। उलूग 
श्रौर राजव नहरें उल्लेखनीय हैं। सिंचाई के लिए किसानों से केवल 
१०% कर लिया जाता था, जो कि बहुत थोड़ा धा। 

(२) कर प्रणाज्ञी - फिरोज ने प्रचलित २३ कष्टदायी करों को बन्द 
कर दिया । खिराज, जकात, जजिया श्रोर खम्स केवल चार कर-- 
इस्लाम जिनकी श्राज्ञा देता है-प्रजा पर लगाए गये । जजिया ब्राह्मणों 


से भी वधूल किया जाता था।- भूमि-क़र कम कर दिया या भोर भन्‍्य 
करों में भी कमी कर दी गयी थी । 


(३) न्याय .बव्यवस्था- प्रलाउद्दीन श्रपने राज्यकाल में मुल्ला तथा 
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मौलवियों का दखल पसन्द नहीं करता था । पर फिरोज ने उन्हें कानून 
की व्याख्या करने तथा न्याय करने का काम सौंप दिया। इस्लाम 
धर्म कठोर एवं ग्रमानुषिक दण्ड देने की इजाजत नहीं देता। ब्रतः 
फिरोज ने ऐसे दंडों को हटा दिया । भ्रनुमान है कि हिन्दुओं को तो 
कठोर दण्ड दिए ही जाते थे । 

(४) गुलाम प्रधा--फिरोज मुसलमानों के प्रति बहुत उदार था। 
प्रान्तीय शासक गुलामों की संख्या बढ़ाने लगे । १ लाख ८० हजार 
गुलाम उसके शासनकाल में थे, जिनके लिए एक ग्रलग विभाग खोलना 
पड़ा था । इन गुलामों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी राज्य पर 
थी। इस प्रकार राज्य की श्राय का एक बड़ा भाग गुलामों पर व्यय 
होता था । 

(५) कला तथा साहित्य--फिरोज को इमारते बनवाने का बहुत 
शौक था । उसने बाहर से बहुत से कलाकारों को बुला कर इमारतें 
बनवाई । प्रनुमान है कि फिरोज ने लगभग ३०० इमारतें वनवाई 
होंगी । फिरोजाबाद, फतेहवाद, जौनपुर श्रौर हिसार शहर उसी ने 
वसाये थे । बाग लगवाने का भी उसे बहुत शोक था । दिल्ली के भ्रास 
पास उसने बहुत से बाग लगवाये थे, जिनसे लगभग १५०,००० टंका 
प्रतिवर्ध की ग्राय होती थी । फिरोज को साहित्य से भी रुचि थी। 
उसने लगभग ५० मदरसे स्थापित किए थे। उसने संस्कृत की बहुत 
सी पुस्तकों का श्रनुवाद फारसी में करवाया था। 

फिरोज के उत्तराधिकारी और तेमूर का आ्राक्ृमण 

२०. फिरोज के उत्तराधिकारी--१३८८ ई० में फिरोज की मृत्यु 
होने के बाद उसका पोत्र तुगलक॒शाह गद्दी पर बैठा। १३८६ ई* में 
उसकी हत्या कर दी गई। इसके बाद प्रवूबक्र गद्दी पर बंठा भौर तत्प- 
क्चात १३६० ई० में सरदारों ने मुहम्मद को गद्दी पर बंठाया। 
३३६४ ई० भें मुहम्मद की मृत्यु हो गयी भोर हुमायू' गद्दी पर बंठा। 
पर थोड़े ही दिनों बाद एक विद्रोह में वह मारा गया । सुलतान 
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महमूद उसके बाद १३६४ ई० में गद्दी पर बंठा । इसी के शासनकाल 
में तंमूर का प्राक्रमण (१३६८ ई०) हुआ था। तेपूर के प्राक्रमण के 
पश्चात्‌ दिल्‍ली की सत्ता इकवालखां के हाथों में श्रा गयी । पर 
इकबाल की मृत्यु होने के बाद महमूद ने फिर दिल्‍ली पर कब्जा क 
लिया | १४१२ ई० में महमूद की मृत्यु के साथ ही तुगलक वंश का 
श्रन्‍्त हो गया । (४१४ ई० में खिज्ञखां ने दिल्‍ली पर कब्जा कर 
लिया । 

२१. भारत पर तेमूर का द्याक्रमण--यों तो फिरोज के शासन- 
काल में ही दिल्ली राज्य की स्थिति बलहीन हो गई थी पर उसके 
उत्तराधिकारियों के समय में तो राज्य की दशा और भी खराब 
हो गयी । ऐसी बुरी परिस्थिति में तेमूर का ग्राक्रमण हुआ, जिसने 
तुगलक वंश का अ्रन्त ही कर दिया । तंमूर के पिता का नाम श्रमीर 
तुरगाई था, जो चुगताई वंश का था। ३३ वर्ष की श्रायु में तंमूर 
तुर्कों कानायक बना । थोड़े ही समय में ख्वारिज्म, तुकरिध्तान श्रौर 
फारस पर श्रधिकार करने के बाद वह भारत की श्रोर बढ़ा | भारत 
की स्थिति का भ्रध्ययन करने के लिए तंमूर ने अ्रपने पौत्र पीर मुहम्मद 
के ग्राधीन एक सेना भारत भेजी । पीर मुहम्मद ने ध्िघु नदी पार 
करके कच्छ पर कब्जा कर लिया श्रोर उसके बाद मुल्तान को जीता । 
श्रागे बढ़ कर दिपालपुर झौर पाकपतन पर भी उसने कब्जा कर लिया 
भौर इस प्रकार सतलुज नदी के किनारे पहुंच कर तंमूर की प्रतीक्षा 
करने लगा । उधर तंमूर पंजाब के खोक्खरों को दबाता हुआझ्ला सतलुज 
के तट पर श्राकर श्रपने पौत्र से मिला। रास्ते के नगरों को लूटते हुए 
तम्र पीर मुहम्मद के साथ कंथल पहुंचा । कंथल में दिल्ली भाक्रमण 
की तैयारी की श्रौर दिल्ली से ६ मील दूर जहानुमा नामक स्थान पर 
भरा गया । 

२२. दिल्ली पर तेमूर का भाकरमण -- दिल्ली पर आक्रमण करने 
से पूर्व तेमूर ने १ लाख हिन्दू गुलामों को कत्ल करवा दिया। बिल्ली 
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के प्रास-पास के देहातों में तंमूर ने रक्तपात मचा दिया । दिल्‍ली का 
सुलतान महमूद भ्रपने वजीर इकवालखाँ को लेकर रणक्षेत्र से भाग 
निकला | दिल्‍ली को तंमूर ने १५ दिन जी भर कर लूटा। हजारों 
स्त्रियों, पुरुषों श्रौर बच्चों को गुलाम बनाया गया श्ौर मारा गया। 
करोड़ों की सम्पत्ति लूटी गई | दिल्‍ली के वाद मेरठ को लूटता हुग्रा 
वह हरिद्वार पहुंचा श्रोर वहां के हिन्दुओं को लूटा। इसके पश्चात्‌ 
जम्मू के राजा को हराता हुआ वह वापस लौट गया । लौटते समय 
तेमूर ने खिज्खां को पंजाव का गवनंर नियुक्‍तत कर दिया था। 

२३. ध्राक्रमण का प्रभाव-तंमूर ने अपने आ्राक्रमणा का उद्देश्य 
यह वताया था,''***** का फिरों के विरुद्ध युद्ध करना, पंगम्बर की भ्राज्ञा- 
नुसार उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए वाध्य करना, देश को 
बहुदेववाद तथा भ्रन्ध-विश्वास से मुक्त करके पवित्र करना'**** ।! 
पर तंमूर का यह उद्देश्य पूरा न हो पाया, हाँ, लूट-मार में उसे श्रव- 
दय ही बहुत सारी सम्पत्ति मिली | तंम्र आ्राँधी की तरह श्राया श्रौर 
तूफान की तरह गया । ग्रतः ऐसे झ्राक्रमणा का कोई स्थायी प्रभाव तो 
पड़ ही नहीं सकता था । कुछ भअ्रस्थायी प्रभाव भ्रवश्य पड़े जैसे-- 

(१) चारों श्रोर भ्रराजकता फैल गई । 

(२) दिल्‍ली राज्य श्रौर तुगलक वंश नष्ठ हो गया । 

(३) देश की जनता बरबाद हो गयी। 

(४) पंजाब खिज्ज्खाँ के ग्रधीन भा गया । 

(५) भारत के हिन्दुप्रों भ्रौर मुसलमानों में दवंघ भ्रौर भ्रघिक बढ़ 

गया । 
(६) सारे देश में कई छोटे-छोटे राज्य स्वतन्त्र हो गये । 
(७) भारत की शान्ति भंग हो गयी । 


प्रश्त 
7. ज्रा० ए्8४ 0॥945$-00-भा पन्‍्चञग00 था0 


तुगलक साम्राज्य र१्श] 


जाबा 00 ए०प धा0ज़ 30000 ॥5 ॥8ं8॥ 80 80079$- 
(0 ? 

गयासुद्दीन तुगलक कौन था और उसके राज्य श्रौर शापन के 
विषय में श्राप क्या जानते हैं ? 

2. 006 8 छांढ 665९०॥०४०॥ ण (6 ९००40९४$ 
76 बठा7॥98॥0॥ 0 0॥94$-00-0॥ वए९॥]०१. 

गयासुद्रीन तुगलक की विजयों श्रोर उसकी शासन-व्यवस्था का 
संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 

3. “]प्रा॥730 ॥प९॥॥०५६४ णाक्षाव"6८/ ४४३५ 8 
परांद्राणार 00० ढछाशा6९5 000 ॥6 ए५$ & पध्या 0 
769ए/ 0९85” [)50055. 

“मुहम्मद तुगलक का चरित्र दो विरोधी तत्त्वों का सम्मिश्नण 
था किन्तु उसके विचार मौलिक थे” इस कथन को समभादइये । 

4. $]060९॥ (॥6 लाक्षाब७९ 80 90॥09 0 शएा- 
&777980 ॥'पष्टा॥04. 

मुहम्मद तुगलक के चरित्र श्रोर नीति का वएंत कीजिए । 

5. 0ए6 8000 07 ० (6 76५0॥0$ 008 0॥6 
एशंशा णी 500 शपक्षा॥आ०6 व॒ण््ा०१. 

सुलतान मुहम्मद तुगलक के शासत-काल में हुए विद्रोहों का 
वर्णान कीजिए । 

6. 50०55 (ए० ए90भ्ाा। ॥695प765 0 
॥ए॥७॥7930 प्ठा।ए4 क्षाव॑ डं४४ 7685075 67 5 
शिंपा€. 

मुहम्मद तुगलक के दो महत्वपूर्ण सुधारों का वर्णन कीजिए श्रौर 
उसकी प्रसफलता का कारण बताइये । 

4. ए0ए॥ का ०५४736 0 (॥8 80॥ ॥90 4५6 
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प९858प7९5 .0[| झठ्ाठ०ट वष्शाएवं प्रात ए$ 5 
(€क्वगाशा। (09005 स्ा॥005 ? 

फिरोज तुगलक के प्रणासनिक सुधारों का मूल्यांकन कीजिए । 
हिन्दुश्रों के प्रति उसका व्यवहार कैसा था ? 

8. [6$0706 पृथ्यागपा'$ वाएब४ता गाते, 
भ्राश ज़ला& ॥5 शीिट$ ? 

तमूर के भारत श्राक्रमण का वर्णन कीजिए । उसके भ्राक्रमण के 
क्या-क्या प्रभाव पड़े ? 


श्रध्याय १६ 
दिल्‍ली सल्तनत का विगठन-विजयनगर, बहमना 
राज्य और भक्ति झ्रान्दोलन 
विजयनगर साम्राज्य 


१, विज्यनंगर का उदय--विजयनगर राज्य की स्थापना मुसल- 
मानों द्वारा दक्षिण में किये गये ग्त्याचारों का ही परिणाम था। इस 
राज्य की स्थापना १३३६ ई० में हरिहर और वुक्काराय ने की थी। 
सबसे पहले ग्रलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण के राज्यों पर प्राक्रमण 
किया था, किन्तु उसने उन राज्यों से सम्पत्ति लेकर उन्हें छोड़ दिया 
था । श्रलाउद्दीन के पश्चात्‌ मुहम्मद तुगलक ने दक्षिण के राज्यों को 
अपने राज्य में सम्मिलित कर वहाँ मुसलमान सूबेदार नियुक्त कर 
दिये । इन सूवेदारों के प्रत्याचारों से हिन्दू जनता में ग्रत्यन्त प्रसन्‍्तोष 
फैल गया । हरिहर भ्रौर वुक्काराय ने दक्षिण में मुसलमानों के प्रति 
विद्रोह करते हुए तु गभद्रा नदी के तट पर इस राज्य की स्थापना की । 
मुहम्मद तुगलक अपने विद्रोहियों के दमन में व्यस्त होने से इस राज्य 
की श्रोर ध्यान न दे सका | विजयनगर ग्रारम्म में तो मुसलमानों के 
आ्राक्मएण से बचने के लिए बनाया गया था। लेकिन इस नगर को 
अपने जन्म से ही इतना अ्रनुकुल वातावरण मिला कि वह श्रल्पकाल 
में ही हिन्दु साम्राज्य का केन्द्र वन गया । इसके प्रथम शासक हरिहर 
की मृत्यु १३४३ ई० में हो गई श्रौर उसके बाद बुक्का ने शासन-भार 
संभाला । बुक्का के काल में विजयनगर राज्य का विस्तार बंगाल की 
खाड़ी से लेकर भ्ररव सागर तक था। १३७४ ई० में बुक्का ने अपना 
राजदूत चीन में भेजा था। कुछ इतिहासकारों का मत है कि हरिहर 

२१५ 
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श्रोर वुक्का ने राजा की उपाधि धारणा नहीं की थी । संभव है कि वे 
यदि राजा की उपाधि घारण कर लेते तो मुसलमानों का ध्यान उनकी 
गर ग्राकषित हो जाता और वे नवजात विजयनगर को ग्रवश्य संकट 
में डाल देते । 

२. विजयनगर के अन्य शासक-- १३७६ ई० में वुक्‍्का की मृत्यु 
पर हरिहर द्वितीय विजयनगर का शाप्तक बना । हरिहर के समय तक 
विजयतगर शक्तिशाली हो गया था। प्रत: उसने महाराजाधिराज की 
उपाधि धारण की। उसने दक्षिण के कई राज्यों को जीत लिया भ्रौर 
बहमनियों से जुकते हुए भी राज्य में शांति बनाये रखी । हरिहर योग्य 
दासक था ओर प्रजा उसका बहुत सम्मान करती थी । हरिहर के पह- 
चांत्‌ देवराय शासक बना । इसे मुसलमानों के श्राक्रमणों का सामना 
करना पड़ा । ग्रहमदशाह बहमनी ने विजयनगर पर श्राक्रमण किया 
जिसके कारण वहाँ भयकर रकतपात हुम्ना । १४१० ई० में देवराय की 
मृत्यु के बाद उसका पुत्र विजयराय गद्दी पर बेठा, उसके शासनकाल में कोई 
उल्लेखनीय घटना नहीं हुई | विजयराय के पश्चात्‌ देवराय (द्वितीय) 
शासक वना। उसके शासन-काल में बहमनी राज्य के मुसलमानों ने 
विजयनगर पर कई ग्राक्रमणा किये और देवराय कभी भी उनसे जीत 
न सका । देवराय ने प्रपनी सेना में मुसलमान घुड़सवार भर्ती किये थे 
किन्तु उसकी सेना मुसलमानों को परास्त न कर सकी । देवराय की मृत्यु 
के पश्चात्‌ राज्य में ग्रराजकता बढ़ती ही गयी । देवराय के बाद दो 
बहुत ही साधारण शासक गद्दी पर बँठे । कालान्तर में एक हिन्दू राजा 
नरपधिह ने १४६० ई० में इस राज्य पर बलात्‌ प्रधिकार कर लिया । 
नरपिह ने रजय में शांति श्रोर सुव्यवस्था स्थापित की किन्तु उसका 
साम्राज्य ग्रधिक काल तक नहीं रहा । १५०६ ई० में विजयनगर की 
गद्दी पर कष्णदेव राय बंठा । वह एक महान्‌ योद्धा और कुशल शासक 
सिद्ध हुप्ना । वह विद्वानों का भ्रादर करता भ्रौर भ्रन्य धर्मों के प्रति 
उसका दृष्टिकोण उदार एवं सहिष्णु था। उसके समय में विजयनगर 
विद्या का एक प्रमुख केन्द्र बन गया था। कृष्णदेवराय ने ग्रपने राज्य 
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का दूर तक विस्तार किया भश्ौर उसने बीजापुर के आ्रादिलशाह को 
बुरी तरह परास्त किया । इस युद्ध में उसे बहुत सम्पत्ति की प्राप्ति हुई। 

३. विजयनगर का पतन--कृष्ण देव राय की मृत्यु के बाद जो 
शासक श्राये, वे दुर्बल श्रौर ग्रयोग्य थे । उनमें से कुछ ने तो बहम- 
नियों के श्रान्तरिक मामलों में दखल देना श्रारम्म कर दिया । जिससे 
बहमनी राज्य के मुसलमानों को बड़ी ठेस पहुंची । विजयनगर को 
नष्ट कर देने के लिए मुसलमानों ने श्रपने भेदभाव भूलकर एक संगठन 
बनाया श्रौर १५६५ ई० में उन्होने विजयनगर पर श्राक्रमशण कर 
दिया । दोनों सेनाझ्रों में तालीकोट के स्थान पर धमासान युद्ध हुश्ना 
जिसमें विजयनगर की हार हुई | मुसलमानों ने दिल खोलकर बदला 
लिया श्रौर हिन्दुम्नों को नि्दंयता से कत्ल किया। विजयनगर का 
लड़खड़ाता हुग्रा राज्य इस प्रवल प्रह्यर को सहन नहीं कर सका और 
इस प्रकार उसका पतन हो गया । 

४. विजयनगर का शासन-प्रबन्ध--विंजयगव र की स्थापना प्रधानतः 
मुसलमानों के आ्राक्रमए से बचने के लिए हुई थी | भ्रदः उसकी संनिक 
व्यवस्था श्रच्छी थी। राजाश्रों के दरबार शानदार होते थे श्रौर 
विद्वानों, कलाकारों श्रादि को राज्याश्रय प्राप्त था। राजा सर्वशकित- 
मान होता था और उसकी सहायता के लिए मंत्री होते थे । सारा साम्राज्य 
२०० से श्रधिक प्रान्तों में विभवत था। ये प्रान्त सूबेदारों के श्राधीन 
थे, जिन्हें पोलीगार बहते थे । ये सूवेदार ग्रपनी सेना रखते थे जो 
ब्रावश्यकता पड़ने पर राजा की सेना की सहायता करती थी। राजा 
निरंकुश होता था श्रौर उसकी सत्ता श्रसीमित थी । गाँव शासन की 
इकाई था और ग्राम पंचायतों के कार्य में शासन हस्तक्षेप नहीं करता 
धा। राज्य की श्राय का सबसे बड़ा साधन भूमि-कर था। इसके 
भ्रतिरिक्त श्रौर भी कर वसूल किये जाते थे । दण्डनायक (न्यायाधीश) 
न्‍्यायदान करते थे श्रौर उनके निर्णय के विरुद्ध की गई ग्रपील पर 
राजा निर्णय देता था। फौजदारी के मामलों में कठोर दण्ड और 


मृत्यु दण्ड भी दिये जाते थे। 
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विजयनगर साम्राज्य का सामाजिक जीवन विपम॒ था । कुछ लोग 
घनीमानी थे, जिन्हें विलास की हर एक वस्तु उपलब्ध थी। इसके 
विपरीत अधिकांश लोग गरीब थे और उनका जीवन अत्यन्त 
निकृष्ट श्रोर कप्टमय था । ब्राह्मणों का वहत महत्त्व था प्रौर उन्होंने 
काफी घन-दौलत इकट्ठी कर ली थी | स्त्रियों में सती की प्रथा प्रचलित 
थी प्रौर ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें समाज हें आदर की दृष्टि से 
देखा जाता था। स्त्रियों को ग्रच्छी शिक्षादी जाती थी और वे 
सांस्कृतिक सोर कलात्मक कार्यों में भाग भी लेती थीं। 

५. विजयनगर का ऐवश्ये--विजदनगर के शासक निर्माण कार्यों 
में बहुत दिलचस्पी लेते ये। उन्होंने ग्रनेक मन्दिर, राजप्रासाद श्रौर 
किले बनवाये और चित्रकला को बढ़ावा दिया । विजयनगर एक 
प्रत्यन्त समुद्र राज्य था, जिसका वर्णन हमें उन विदेशियों के लेखों से 
मिलता है, जो उप काल में वहाँ थ्राये थे। निकोलो कोन्टी एक इटै- 
लियन यात्री था; जो विजयनगर में लगभग १४२० ई० में आया 
था । उसने लिखा है कि नगर साठ मील के घेरे में फंला हुआ था 
प्रौर नगर की रक्षा के लिए प्रभेद्य दुर्ग और प्रसंख्य सैनिक थे । 
अ्रब्दुर रज्जाक फारस का राजदूत था जो १४४२ ई० में विजयनगर 
प्राया था । विजयनगर राज्य की प्रतिष्ठा श्र समृद्ध स्थिति देखकर 
वह भ्रत्यन्त प्रभावित हुझ्नमा था । विजयनगर की प्रशसा करते हुए वह 
लिखता है कि वह एक ऐसा वेजोड़ शहर है, जो दुनिया में किसी ने 
न देखा होगा श्रौर न सुना होगा । बाजारों में दुकानों की कतारें थी' 
श्रोर शहर के बीच राजा का महल था। सोलहवी' सदी के एक पु्त॑- 
गाली लेखक ने इस नगर की प्रशस्ति में लिखा है कि संसार भर में 
विजयनगर एक ऐसा शहर था, जहां प्रत्येक वस्तु उपलब्ध थी। 

बहमनी राज्य 

६. बहमनी राज्य का उद्य--पुहम्मद तुगलक की ध्रसफल राज- 
नीति के फलस्वरूप वहमनी राज्य की नींव पड़ी थी। दक्षिण के सर- 
दारों ने इस्माइल मख की भ्रध्यक्षता में सुलतान के विरुद्ध विद्रोह 
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कर दिया और सुलतान उन्हें दवा न सका । इस प्रकार दौलतावाद 
में इस्माइल मख ने बहमनी राज्य की नींव डाली | इस्माइल मख 
एक साधु प्रकृति का व्यक्ति था। उसने हसन कांग्ू के लिए अ्रपना 
पद त्याग दिया था, जो अल उद्दीन हसनशाह वहमनी के नाम से गद्टी 
पर बंठा । हसन कांगू ने गुलबर्गा को अपनी राजधानी वनाया। 
उसका मन्त्री सईफुद्दोन एक योग्य व्यवित था। दोनों की बुद्धिमानी 
से बहमनी राज्य का विस्तार उत्तर में ताप्ती नदी से दक्षिण में 
तुगभद्रा ग्रौर कृष्णा तक था । १३५८ ई० में हसन कांगू की 
मृत्यु हो गयी । 

७. बहमनी राज्य के शासक--पश्रपने पिता की मृत्यु के बाद मुहम्मद 
शाह प्रथम गद्दी पर बेठा | एक योग्य बाप के योग्य बेटे की भांति 
उसने साम्राज्य की रक्षा ही नहीं की वरन्‌ उसकी ख्याति भी बढ़ाई। 
तेलंगाना तथा विजयनगर के हिन्दू राज्यों के साथ उसको संघर्ष करना 
पड़ा। मुहम्मद शाह की मृत्यु के पश्चात्‌ मुजाहिद गद्दी पर बंठा । 
तीन वर्ष पश्चात्‌ दाऊद ने उसकी हत्या कर दी | पर दाऊद भी शीघ्र 
ही कत्ल कर दिया गया । इस प्रकार दाऊद के पश्चात मुहम्मद शाह 
द्वितीय द्यासक बना । मुहम्मद शाह एक शाल्तिप्रिय शासक था प्रतः 
उसने कोई युद्ध नहीं किये | मुहम्मद द्वितीय को मृत्यु १३६७ ई० में 
हुई । उसके पढ्चात्‌ गयासुद्दीन श्रोर शमसुद्दीन दोनों ने एक-एक करके 
कुल ६ महीने तक राज्य किया । फिर फिरोज गद्दी पर बैठा जो कि 
एक श्रच्छा, न्‍्यायत्रिय तथा उदार शासक था । उसने वारंगल, केरल 
भ्रौर विजयनगर के शासकों को परास्त किया | उसे कला भोर साहित्य 
से बहुत रुचि थी । गुलवर्गा में उसने श्रनेक सुन्दर मस्जिदें बनवाई । 
फिरोज के पदचात्‌ उसका भाई श्रहमद शाह १४२२ ई० में शासक 
बना । उसने श्रपनी राजधानी गुलवर्गा से हटाकर वीदर बनाई । उसने 
विजयनगर तथा मालवा के शासकों को पराजित किया | 

श्रहमद शाह की मृत्यु के बाद श्रलाउद्दीन गद्दी पर बंठा । उसके 
समय में राज्य की शवित पर कई श्रापत्तियाँ श्राई । विजयनगर के 
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शासक ने उस पर प्राक्रमण किया श्रौर उसके भाई ने श्रपने ही राज्य 
के विरुद्ध विद्रोह कर दिया | १४५७ ई० में प्रलाउद्दीन की मृत्यु होने 
पर उसका पुत्र हुमायू गद्टों पर बंठा । हुमायू। केवल तीन वर्ष तक 
ही शापन कर सका । उप्तके वाद निजाम शाह शासक बना पर वह 
भी केवल दो वर्ष ही शासन कर सका । मुहम्मद शाह तृतीय निजाम 
शाह का उत्तराधिकारी बना । मुहम्मद का मन्त्री महमूद गावां एक 
योग्य व्यक्ति था । उसने सारे राज्य को शक्ति प्रपने हाथ मैं लेली । 
१४८२ ई* में मुहम्मर की मृस्युड़ो गती प्रौर उसका पुत्र महमूद शाह 
गह्टी पर बेठा | वह बड़ा विलासी था | उसके समय में प्रान्तीय शासक 
स्त्रतत्त्र होते लो प्रौर बहमनी राज्य छोटे-छोटे ५ राज्यों में -- बी जा- 
पुर, प्रहमदतगर, बरार, गोलऊकुस्डा प्रौर बीदर-वंट गया। 

८. बहमनो राज्य का शासर प्रबन्ध--वहमनी राज्य का शासन 
प्रबन्ध महम्‌द गावां के समय में काफी भ्रच्छा था। पहले के शासकों 
को तो पड़यंत्रों, हत्याग्रों श्रौर लूट पाट से श्रवकाश ही नहीं था । 
विजयनगर से इस राज्य का संघर्ष बराबर होता ही रहा । फिर भी 
जो कुछ सुधार हुए उनका वर्णन नीचे दिया जाता है। 

(क) सेना के संगठन में सुधार किया गया। 

(ख) भूमि की प्रमाइश करके कर निर्धारित कर दिया गया । 

(ग) न्याय विभाग क्षा प्रबन्ध भ्रच्छा था । 

(घ) युद्ध-शिक्षा की भी व्यवस्था की गयी। 

(ड) कृषि की उन्नति के लिए नहरें व बड़े-बड़े तालाब बनाये गये । 

(च) निर्माण कला को प्रोत्साहन दिया गया। 

वहमनी राज्य के कई शासक इमारतें बनवाने के बड़े शौकीन थे । 
सुन्दर-सुन्दर नगरों, मस्जिदों तथा किलों का निर्माण उन्होंने करवाया । 
गुलबर्गा की जामा मस्जिद श्लौर दोलताबाद की चाँद मौतार उस युग 
की कारीगरी के भच्छे नमूने हैं । 
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भक्ति आन्दोलन 

€ भक्त सम्प्रदाय का उदय--भारत में मुसलमानों के प्राक्रमण 
से पहले जो विदेशी जातियाँ यहाँ श्राई उन्हें भारतीय सभ्यता ने 
श्रात्मसात्‌ कर लिया । किन्तु, मुसलमानों के समक्ष इस्लाम का प्रसार 
श्रीर अ्रपने राज्य के विस्तार के दो लक्ष्य थे । इन उद्देश्यों की पूति के 
लिये उन्हें हिन्दुप्नों से महान्‌ संघर्ष करना पड़ा ओर परिणामस्वरूप 
हिन्दू श्रोर मुसलमानों में वेमनस्यथ पैदा हो गया । इन दोनों धर्मों में 
ब्रन्तर तो था ही पर निकट सम्पर्क में रहने के कारण दोनों सभ्यताभों 
पर एक दूसरे का प्रभाव पड़े बिना नहीं रह सका । बहुत से हिन्दुग्नों ने 
विजेताश्रों का धर्मं स्वीकार कर लिया । उनके जीवन में मुसलमानों के 
श्राचार-विचार श्रपनाये गये श्रौर कालान्तर में हिन्दुओं श्लौर मुसलमानों 
में विवाह-सम्बन्ध भी हुए । इतना होते हुए भी दोनों धर्मों के समर्थकों 
के सम्बन्ध श्रच्छे नहीं रहे । धर्म के नाम पर भ्रनगिनत लोगों का रक्‍त 
बहाया गया श्रौर निरपराध लोग श्रत्याचारों के शिकार हुए | इन सब 
बातों ने समझदार लोगों को धर्म के वास्तविक स्वरूप पर विचार 
करने के लिए बाध्य कर दिया | वे एक ऐसा विवाद-रहित श्राधार 
प्रस्तुत करना चाहते थे, जिससे सव लोग बिना किसी भेद-भाव के 
मिल सके । मुसलमानों में इस प्रकार का आदर्श सूफियों ने रखा श्रोर 
हिन्दुओं में भक्ति सम्प्रदाय का उत्क्ष हुश्ना । 

१०. भवित सम्प्रदाय -भवित सम्प्रदाय हिन्दू श्लौर इस्लाम धर्म के 
सम्पर्क के परिणाम-स्वरूप श्रधिक श्रचलित हो गया । भवित आन्दोलन 
का मूल सिद्धान्त यह था कि सभी धर्म एक ही लक्ष्य पर पहुंचने के 
विभिन्‍न मार्ग हैं । घमं भक्ति में निहित है श्रौर बाह्य भ्राडम्बर से 
उसका कोई सरोकार नहीं है । ईश्वर एक है भ्रोर राम और रहौम 
उसी के दो नाम हैं। भक्ति सम्प्रदाय में जात-पांत का कोई विशेष 
स्थान न था। इस सम्प्रदाय में भक्त ईदवर को श्रपना प्रियतम या 
पति मानता था । भक्ति सम्प्रदाय का प्रारम्भ वैसे तो उपनिषद्‌ श्रौर 
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गीता से होता है किन्तु ग्यारहवीं और बारहवीं शताब्दी में इस सम्प्र- 
दाय का महत्व काफी बढ़ गया । 


११. भक्ति सम्प्रदाय के उपदेशक--इस सम्प्रदाय के प्रमुख प्रसिद्ध 
उपदेशक रामानुज थे । इनके श्राराध्य देव विष्णु थे । इन्होंने प्रपना 
कार्यक्षेत्र दक्षिण में ही सीमित रखा । एकेश्वरवाद श्रौर भक्ति के 
सिद्धान्त का प्रसार कर उन्होंने हजारों लोगों को हिन्दु धर्म की दीक्षा 
दी । उत्तर भारत में रामानन्द को भक्ति सम्प्रदाय के प्रमुख सुधा रकों 
में गिना जाता है । वे राम के उपासक थे भ्रौर उनके शिप्यों में सब 
जातियों के लोग, यहाँ तक कि मुसलमान भी थे । कबीर जाति के 
जुलाहे ग्रौर रामानन्द के शिष्य थे । मुसलमान होकर भी वे सच्चे 
भक्त थे | उनका कंथन था कि हिन्दु श्ौर मुसलमान दोनों उसी ईह्वर 
की सन्‍्तान हैं, जिसे राम भ्रोर रहीम कहा जाता है। ईहवर भक्त के 
हृदय में ही रहता है भ्रोर उसकी प्राप्ति भक्ति से ही सम्भव है। इन्हीं 
सिद्धान्तों की शिक्षा चंतन्य ने बंगाल में प्रपने अ्नुयायियों को दी । गुरु 
नानक भी इस सम्प्रदाय के महान्‌ सुधारक थे । उन्होने यह श्रान्दोलन 
पंजाब में चलाया श्रौर प्रपने जीवनकाल में उन्होंने हिन्दु मुसलमान 
एकता के लिए अ्थक परिश्रम किया अनेक मुसलमानों ने उनसे दीक्षा 
ली थी | नानक एकेश्वर वाद सिद्धान्त के समथंक थे और वे सत्यनाम 
की उपासना करते थे। तुलसीदास इस प्रान्दोलन के एक भौर महान्‌ 
प्रचारक थे । जिन्होंने राम की उपासना की । तुलसीदास सम्राट 
प्रकब्र के समकालीन थे। इस सम्प्रदाय के प्रन्य सुधारकों में विहार के 
विद्यापति, बंगाल के चण्डीदास भ्रोर मेवाड़ की रानी मीरा के नाम 
उल्लेखनीय हैं। ये तीनों भगवान कृष्णा के उपासक थे । श्ध्वीं 
शताब्दी में महाराष्ट्र में यह ध्रान्दोलन सन्त नामदेव, तुकाराम भौर 
रामदास ने जारी रखा। 

१२. भक्ति भ्रान्दोज्ञन का प्रभाव--हिन्दू भ्लोर इस्लाम धर्म के 
निकट सम्पर्क से उदित भक्ति-प्रान्दोलन का प्रभाव धर्म एवं राजनीति 
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पर पड़ा । इस सम्प्रदाय के जन्म से हिन्दू धर्म की परम्परागत 
कठोरता, जटिलता श्रौर कमंकांड का महत्व बहुत कम हो गया | 
जात-पांत के बन्धन इस सम्प्रदाय में नहीं थे, श्रत: इसे कोई भी 
व्यक्षित स्वीकार कर सकता था । भवित श्रान्दोलन का एक उल्बेखनीय 
परिणाम यह हुग्ना है कि हिन्दुप्नों के विचारों में काफी उंदारता भ्रा 
गई । राजनीति के क्षेत्र में हिन्दुग्नों श्रोर मुसलमानों का वंमनस्य घटने 
लगा। मुसलमान शासकों ने हिन्दुश्ना को उच्च पदों पर नियुक्‍तत करना 
शुरू किया इसी प्रकार विजयनगर के शासकों की सेना में मुसलमान 
बुड़मवार भर्ती हुए । बीजापुर के सेनापति श्रसद्खा को विजयनगर में 
एक धार्मिक उत्सव में शरीक होने को निमन्त्रण भी भेजा गया था । 
सुलतान ग्रादिल शाह ने हिन्दुम्ों को विश्ञेप प्रोत्साहन दिया । हेग नाम 
का एक हिन्दु उसका ढजीर बनाया गया था । “जीवन के विभिन्‍न 
पहलुग्रों, कला, कारीगरी, संगीत तथा चित्रकला, वास्तुकला, वेशभूषा 
तथा खेल प्रादि में दोनीं जातियों की सभ्यता इस प्रकार घुल-मिल 
गई थी और उसका इतना विकास हो चुका या कि जब बाबर हिन्दु- 
स्तान में आ्राया तो उसे मुसलमानों का हिन्दुस्तानी रहन-सहन देखकर 
बहुत प्राइचयं हुआ्ना ।* 

१३, साहित्य का विकास - हिन्दू और मुसलमानों के झ्रापल्ी सर 
पक्क से साहित्य के क्षेत्र में स्पष्ट श्रौर उल्लेखनीय श्रभिवृद्धि हुई। 
मुसलमानों की भाषा फारसी थी श्रौर हिन्दुओ्नों की संस्कृत । श्रतः दोनों 
के बीच कोई एक माध्यम फ्रे रूप में हिन्दी श्रोर उदूं का उदय झोर 
विकास हुग्ना । प्राय: सभी मुसलमान शासकों ने फारसी शिक्षा श्रौर 
साहित्य को प्रोत्साहन दिया । फारसी भाषा में कई ग्रथ लिखे गए श्रोर 
फारसी की शिक्षा के लिए कई स्कूल खोले गये । मुधलमानों के शासन 
काल में संस्कृत का भी विशेष संवर्धन हुआ । मिथिला भोर बंगाल में 
व्याकरण की उत्कृष्ट रचनाएं लिखी गई । उस समय का प्रधिकांश 

-, अिक्ाबंधा, उ09०व04॥व7॥, केद्लाक्षाफ्रद्वा--4क ववए- 
कारटढढ म्रा॥#09 थूँ उमबौंव, 7 
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जैन साहित्य संस्कृत में ही लिखा गया। कुछ मुसलमानों ने संस्कृत 
की शिक्षा प्राप्त की । साहित्य के क्षेत्र में देश के विभिन्न भागों में 
कार्यरत सधारकों ने काफी योग दिया । वे भ्रपने भाषण ओर लेखन 
के लिये सर्वस्ताधारण लोगों की समझ में आने वाली भाषा का प्रयोग 
करते थे । दक्षिण भारत में तामिल और महाराष्ट्र में मराठी भाषा 
और साहित्य का पर्याप्त विकास हुआा ! उत्तरी भारत में चन्द 

रदाई का पथ्वीराज रासो, हिन्दी की सवंप्रथम रचना है। हिन्दी 
में उदू' और फारसी के बहुत से प्रचलित डब्द प्रयोग में ले लिये 
गये । 


प्रश्न 


]. [728९९ (6 752९ ता श[8४॥१४श था क्ात 
छाए 0००७४ ॥5 बतागंगरजाक्षांगा 

विजयनगर साम्राज्य का उदय कंसे हुआ ? उसके शाप्तन प्रवन्ध 
का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 

2. एल्‍॥४ 00 700 (09 ४४०प छथाणशाओं ९॥9- 
१07 ? एक था अग्रवाल ता धार बणाएशा।श$ 
0 श्राएएत॑ 043एथ॥. 

बहमनी राज्य के विषय में आ्राप क्या जानते हैं ? महमूद गावाँ 
की सफलताभ्रों का मूल्यांकन कीजिए । 

३. जरा 60 ए०एप. प्रावत॥आव 99५ '#गतं 
४०एलाशा( ? ]चिक्या72 50॥6 0 06 ॥70(का॥ 3॥8- 
ठप शाल्बणाला$ 0 शाप्राधाक6 पीशा (६४०॥॥३५. 

“भक्त प्रान्दोलन' से ग्राप क्या समभते हैं ? भक्ति प्रचारकों में 
से कुछ महत्वपूर्ण उपदेशकों के नाम ग्रोर उनकी शिक्षायें लिखिए। 

4. ५४श6 ५907( 0465 0॥:-- 

() 0009 ० शा[99५88207 छा. 

(2) 60गरंधंंषाबरांणा  छ्श्चोग्राभाां [(॥8007. 
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(3) 802४0 ४०एश॥९॥( 870 ॥5 (0 8ए६. 

निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए: -- 

(१) विजयनगर का साम्राज्य का ऐश्वये । 

(२) बहमनी राज्य का शासन प्रवन्ध । 

(३) भवित श्रान्दोलन श्रौर भक्ति साहित्य । 

5. ० 90 (४6 सा0ए 0 (शएच्ञग ७ाप्रा 8५ 
7९६0० 0॥ ९8९॥ 0०06 8॥0 शांतर प8 7650)5 ? 

हिन्दू एवं मुस्लिम सम्यताग्नों का परस्पर एक दूसरे पर क्या 
प्रभाव पड़ा तथा उसके क्‍या परिणाम हुए ? 


श्रध्याय २० 
दिल्‍ली सल्तनत का पत्तन 
सैयद और लोदी वंश (१४१४ ३०-१५५४६०) 

१. सैयद खिजत्र खां--१४१२ ई० में महमूद तुगलक की मृत्यु पर 
दौलत खां शासक वना पर वह अ्रधिक दिनों तक गद्दी पर नहीं रह 
सका । दो वर्ष पर्यात्‌ खिज्म खां ने, जिसे तेमूर पंजाब का गवनंर 
नियुक्त कर गया था, दिल्‍ली पर श्राक्रमणा कर दिया । दौलत खां हार 
गया प्रौर खिद्ध खाँ गद्दी पर बेंठ गया । इस प्रकार सेयद वंश की 
नींव पड़ी। जिस समय खिज्र खां शासक बना उस समय दिल्ली 
साम्राज्य की स्थिति बड़ी डांवांडोल थी । जौनपुर,मालवा भौर गुजरात 
के शासकों ने दिल्ली का प्राधिपत्य मानना वन्‍्द कर दिया था। कन्नौज, 
कटेहर प्रोर बदायू' के शासकों ने भी कर देता बन्द कर दिया था । 
पुलतान में खोक्खर लोग उपद्रव कर रहे थे । प्रत: खिज्म खां ने बड़े 
साहस एवं धैयं से काम लिया | कटेहर भौर बदायू के शासकों को 
उसने दबाया । मेवातियों के साथ भी उसने सख्ती का व्यवहार किया। 
ग्वालियर के शासक को प्रपनी प्राधीनता स्वीकार कराके दिल्ली 


लोटते समय उसकी मुत्यु हो गयी । खिज्च खां एक नेक तथा दयालु 
शासक था। 


२. मुवारक शाह--खिज् खाँ की मुत्यु के पश्चात्‌ १४२१ ई० में 
मुबारक शाह गद्दी पर बेठा। वह एक योग्य शासक था। उसके 
शासन काल में पंजाब का भीषण विद्रोह हुम्रा । वहां जसरथ खोबखर 
विद्रोहियों का नेता था। खिज्ज खां ने स्वयं पंजाब जाकर उसको दबाया 
था। हस प्रकार मुबारक के समय में मी स्थिति बहुत खराब रही। 
१४३४ ई० में मुबारक की हत्या कर दी गयी । 

३. सुक्तान मुहम्मद-मुबारक की हत्या पर उसका दत्तक पुत्र 

२२६ 
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सुल्तान मुहम्मद गद्दी पर बैठा । उसके शासन काल में भी चारों तरफ 
श्रराजकृता व कुव्यवस्था थी । जोनपुर के शासक ने दिल्‍ली के कई 
जिले श्रपने भ्राधीन कर लिए । मालवा के शासक महमूद खिलजी ने 
दिल्‍ली के सुल्तान मुहम्मद पर प्राक्रमणा किया । पर लाहोर के गवनंर 
बहलोल लोदी ने सुल्तान की मदद की । बहलोल लोदी स्वय दिल्‍ली पर 
प्रधिकार करना चाहता था । पर वह प्रपने इस उद्वंइ्य को पूरा नहीं 
कर पाया। १४४५ ई० में सुल्तान मुहम्मद की मृत्यु के वाद सैयद वंश 
का श्रन्तिम शासक श्रलाउद्दीन गद्दी पर बैठा । 
४, श्रल्लाउदीन आलमशाह-प्रलाउद्दीन श्रालमशार एक निबंल 
शासक था| बहलोल लोदी के भय के कारण उसने प्रपनो राजधानी 
दल्‍ली से हटा कर बदायू' बनाई । स्वयं भी वह बदायू' में ही रहने 
लगा । दिल्‍ली के सरदारों ने बहलोल लोदी को दिल्‍ली का शासन सम्भा- 
लने के लिए निमन्त्रण दे दिया | बहेलोल ने दिल्ली की गद्दी सम्भाल 
ली । इस प्रकार सैयद वंश का श्रन्त हो गया भौर लोदी वंश का शासन 
दिल्‍ली में स्थापित हुप्रा । बदायूं में ही ग्रलाउद्दीन प्रालमणाह की 
मृत्यु हो गयी । 

५. लोदी वंश बहलोल लोदी--बहलोल लोदी दिल्ली के श!सन को 
मजबूत बनाना चाहता था। उसका सबसे बड़ा शत्रु चोनपुर का शासक 
महमूद शाह छर्की था । मेवातियों को बहलोल ने दबा दिया ओर दोष्ाब 
के लोगों के उपद्रव को भी समाप्त कर दिय। | जौनपुर के राजा ने 
लोदी पर आक्रमण कर दिया पर उप्रे परास्त होकर भागना पड़ा । 
जौनपुर के शासक को परास्त करने में बहलोल को कई वर्ष लगे। 
१४०६ ई० में बहलोल ने जौनपुर को श्रपने राज्य में सम्मिलित-कर 
लिया और भपने बेटे वारबक शाह को वहां का शासक नियुक्‍त वर 

: दिया। क'लगी, धौलपुर भोर भलापुर फे शासकों ने भी दिल्नी 
की प्रधीनता स्वीकार कर ली | वहलोल लोदी एक योग्य शासक थ्रा । 
: उसने दिल्ली के राज्य में दांन्ति भर व्यवस्था स्थापित की.। वह एक 
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उदार शासक था । हिन्दुओं के प्रति भी उसका व्यवहार भ्रच्छा था । 

६. सिकन्दर लोदी --बहलोल लोदी के पश्चात उसका पुत्र सिकन्दर 
लोदी गद्टीं पर बंठा। जौनपुर का शासक वारबक झ्वाह विद्रोही हो 
गया था । प्रतः सिकन्दर ने उसे पराजित करके बन्दी बना लिया। 
सरदारों के भड़काने से जौनपुर में हसेन शाह शर्की ने भी विद्रोह शुरू 
किया प्रौर जोनपुर की गद्दी पर अ्रधिकार करना चाहा | पर सिकन्दर 
के मजबूत हाथों ने उसे भी दवा दिया । अ्रफगानों को दबाने के लिये 
सिकन्दर ने आ्रागरा को अपना भ्रड्डा बनाया ओर वहीं रहत लगा क्योंकि 
वहाँ से सरलता से ग्वालियर झ्रौर इटावा का भो शासन किया जा 
सकता था। १५१७ ई० में उसकी मृत्यु हो गई । सिकन्दर लोदी एक 
कुशल शासक था। गरीबों के लिए वह बहुत उदार था पर भ्रमीरों 
तथा सरदारों के प्रति वह बड़ा कठोर था| उसने सारी शक्ति प्रपने 
हाथों में ले ली थी । व्यापार तथा कृषि को उसने प्रोत्साहन दिया भौर 
अप्टाचार को उसने समाप्त किया। इतना होते हुए भी हिन्दुओं 
के प्रति उसका व्यवद्वार कठोर था। इतने कठोर शासन से उसने सम्पूर्ण 
राज्य में व्यवस्था स्थापित कर दी थी । 

इश्ाहिम लोदी-- सिकन्दर लोदी के बाद इब्राहिम लोदी गद्दी पर 
बंठा। इब्राहिम का शासन काल विद्रोह्ों तथा कठिनाइयों का काल 
था । सबसे पहले सुल्तान इब्राहिम लोदी के भाई जलाल ने विद्रोह किया । 
सुल्तान ने उसे मरवा डाला। बिहार का प्रान्त स्वतस्त्र हो गया। मेवाड़ 
के राशा सांगा को दबाने के लिए जो सेना सुल्तान ने भेजी वह भी 
हार गई पंजाब के गवनंर दौलत खाँ के बेटे दिलावर खां को सुल्तान 
ने बड़ी निर्दंयता से मरवा डाला | सुल्तान के इस क्र रवेये से सभी 
लोग भ्रस॑तुष्ट हो गये | दौलत खां ने काबुल खबर भेजकर बाबर को 
भारत पर प्राक्रमण करने का निमन्त्रण दे दिया । बाबर ने १५२६ 
ई० में पानीपत के मंदान में इब्राहिम लोदी को पराजित करके दिल्‍ली 
राज्य पर प्रधिकार कर लिया। इस प्रकार सुल्तानों का शासन समाप्त 
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हो गया । 
सुल्तानों के शासन काल्न में समाज, साहित्य भ्ौर कला 

८. मुसलमान समाज--मुसलमान भश्राक्रमणकारियों ने भारत में 
राज्य स्थापित करने के बाद यहाँ धार्मिक प्रचार करना शुरू किया। 
प्रनेक स्थानों पर बल-पूवंक भी लोगों को मुसलमान बनाया गया । 
प्रत: हिन्दू लोग मुसलमानों से श्रपने घमं की रक्षा के लिये सावधान 
रहने लगे ॥ 

वंसे तो मुसलमानों में कोई जाति प्रथा नहीं थी, पर हिन्दुओं के 
प्रभाव के कारण उनमें भी ऊँच-तीच फ्री भावना पैदा हो गई थी। 
उलमा वर्ग का समाज में बहुत सम्मान था। शासक वर्ग के लोग भ्रौर 
सरदार एक से अ्रधिक पत्नियां रखते थे श्रोर विलासिता पूर्णा जीवन 
व्यतीत करते थे । शराब पीने की प्रथा खूब जोरों पर थी। मध्यम 
श्रेणी के मुसलमान सरकारी नौकर, क्लक॑ या व्यापारी थे। उनका 
जीवन भी सुखी था श्रौर उन में विलासिता की भावना पंदा हो गई थी । 
गुलामों का जीवन सुखी नहीं था । पर ऐसे भी उदाहरण मिलते हैं, 
जब गुलामों ने श्रच्छे-प्रच्छे पद प्राप्त कर लिए, ज॑से वलबन श्रोर 
मलिक काफूर । 

६. हिन्दू समाज--हिन्दू शासित वर्ग के लोग थे। समाज में उन्हें 
हेय समभा जाता था । उन्हें सरकार की शोर से फोई सहायता नहीं 
मिलती थी। बड़े-बड़े पदों पर भी उन्हें नहीं रखा जाता था। उन्हें 
जजिया श्रादि कर केवल इसलिए देना पड़ता था कि वे हिन्दू थे । 
हिन्दुओं को पूजा-पाठ करने या मन्दिर बनवाने की भी स्वतन्त्रता नहीं 
थी। न वे अपने पास हथियार रख सकते थे श्रौर न किसी सवारी पर 
बैठकर निकल सकते थे। हिन्दू समाज में ब्राह्मणों का धम्मान था। 
प्रन्ध-विद्वास, सती प्रथा, मूर्ति पूजा तथा जाति प्रथा का प्रचार था। 

१०. श्रार्थिक जीवन--सुल्तानों का द्यासन भारम्भ से ही हत्याप्रों 
पोर पड़यन्त्रों का शासन रहा । गृह-कलह भोर गृह-युद्धों के कारण 
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शासकों को कभी भी सुधार करने का भ्रवसर ही न मिला | यहाँ तक कि 
मुसलमानों के श्राने के पूर्व भारत की जो समृद्धि थी वह भी युद्धों तथा 
बरबादियों से नष्ट हो गई | इब्नबतूता भौर मार्कोपोलो नामक यात्रियों 
का कहना है कि क्षम॒द्र तट पर विशेषतया गुजरात झोोर बंगाल में व्या- 
पार काफी उन्नति पर था । बंगाल भोर दोआब बड़े उपजाऊ क्षेत्र थे। 
१४ वीं शताब्दी के अन्त में समाज की प्राथिक स्थिति खराब हो गई 
थी श्रोर तंम्र के श्राक्रमण ने बिगड़ती हुई स्थिति को एक ठोकर श्रौर 
दे दी। रेशमी पभ्रोर मलमल के कपड़ों का व्यापार उन्‍नति पर था। 
मध्य-एशिया, तिब्बत, चीन भ्रौर फारस भझ्ादि देशों के साथ व्यापार 
होता था। खाद्य पदार्थ, कपड़े, नील और ग्रफीम भारत विदेशों को 
भेजता था। श्रमीरों, सरदारों तथा उलेमाश्रों का जीवन बहुत उच्च 
कोटि का तथा विलासितापूर्ण था। पर साधारण जनता का आर्थिक 
जीवन बहुत साधारण था । 

११. साहित्य- भारत के सुलतान छासको ने प्रशबी तथा फारसी 
साहित्य को बहुत प्रोत्साहन दिया । उन दिनों दिल्‍ली फारसी शिक्षा 
का एक बहुत बड़ा केन्द्र बन गया था। जालन्धर भर फिरोजा- 
बाद भी शिक्षा के बड़े केन्द्र थे । श्रमीर खुसरो उस समय का एक 
महान कवि था। गयासुदुदीन तुग्लक श्रौर मुहम्मद तुगलक दोनों ही 
साहित्य के पोषक थे । सुलतान फिरोजशाह ने मदरसों भौर स्कूलों की 
बहुत मदद को । वह एक महान्‌ विद्वान था। गोलकुण्डा, प्रहमदनगर, 
बीजापुर भ्रोर जौनपुर भी शिक्षा के भच्छे केंद्र थे । इस समय 
इतिहास की पुस्तकें भी लिखी गई । मिहाजुद्दीन ने तबकाते नासिरी, 
भमीर खुसरो ने तारीखे भ्रलाई भौर शम्से शीराज ने तारीखे फिरोज- 
शाही इसी काल में लिखीं। कुछ मुसलमान शासकों ने संस्कृत के ग्रन्थों 
का श्रनुवाद भी कराया | घामिक साहित्य की भी वृद्धि हुई | इस 
समय में लिखे गये कुछ नाटकों के नाम हैं 'हम्मीरमद-मर्दन' 'पावंती- 
परिणय 'विदग्ध माधव” व 'मालती माधव? । जयदेव ने गीत गोविन्द! 





ई दरवाजा,दितलो 
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की रचना १२ वी शताब्दी में ही की थी । हिन्दू सन्‍्तों तथा मुसलमान 
सूफियों ते भी साहित्य निर्माण एवं प्रचार किया । 

१२. कला - सुलतान शासकों को कला से भी बहुत प्रेम था। उन्होंने 
प्रनेक सुन्दर इमारतों का निर्माण कराया । भारत के हिन्दू कारीगरों 
को निर्माण-कला का भ्रच्छा भ्रभ्यास था और उन्होंने सुलतानों क 
शासन में जो इमारतें बनाई हैं, उनमें भारतीय कला स्पष्ट दिखाई 
पड़ती है । मुसलमान मध्य-एशिया से जो कला की शैली अपने साथ 
लाये थे उसका भारतीय कला शली से मिश्रण हुआ तो कला की एक 
नई शेली का जन्म हुआ, जिसे “इण्डोइस्लामिक' शली कहते हैं । 
दिल्‍ली के निकट बनी कुतुब मीनार 'इंडो-इस्लामिक' शैली का सुन्दर 
तमूना है | श्रलाई दरवाजा भी इसी काल की एक सुन्दर कृति है । 
श्रलाउद्दीन काल की इमारतों में बहुत सादगी है। मुसलमानों ने 
हिन्दुप्नों श्रौर ज॑तियों के जिन मन्दिरों पर जबरदस्ती श्रधिकार कर 
लिया था, उनमें भी वे थोड़ा बहुत ही परिवर्तन करा सके भ्रोर उनमें 
मारतीय कला स्पष्ट दिखलाई पड़ती है । जोनपुर की इमारतों में 
भारतीय कला के साफ साफ दछ्षन होते हैं । जौनपुर के श्रदाला 
देवी के मन्दिर को मुसलमानों ने जबरदस्ती छीन कर उसे श्रटाला 
मस्जिद बना लिया | विजयनगर राज्य की इमारतों में दक्षिण भारत 
की वास्तुकला के द््षन होते हैं । फारसी, मिश्री, तुर्की श्रौर भारतीय 
शैली का मिला-जुला रूप हमें वहमनी शासन काल में बनी गुलवर्गा की 
जामा मस्जिद श्रोर दौलतावाद की चांद मीनार में देखने को मिलता 
हैं । माण्डू में वनी इमारतों पर--बाजमहादुर श्रौर रूपमती के महलों 
--मुस्लिम शली का प्रभाव दिखाई पड़ता है । 

१३. पतन के कारण -मुसलमानों का साम्राज्य मुहम्मद गोरी 
द्वारा स्थापित हुश्ना था । गुलाम वंश के शासकों द्वारा इसकी वृद्धि 
हुई । खिलजी वंश ने साम्राज्य को उन्‍नति की घरम सीमा तक 
पहुँचाया भौर तुगलक वंश के शासकों ने इसका प्रन्त निकट ला 
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दिया । लगभग दो शतािदियों से कुछ प्रधिक समय तक सुल्तानों का 
शासन भारत में रहा । इसकी श्रवनति के कारणों का उल्लेख नीचे 
किया जाता है-- 

(१) शासन का श्राधार--मुसलमानों ने शक्ति के वल पर भारत 
में विजय पाई थी। संनिक वल ही उनके शासन का भी भ्राघार रहा । 
भारत की हिन्दू जनता को उन्होंने कभी सम्मान की दुष्टि से नहीं 
देखा भौर हिन्दू जनता की सहानुभूति प्राप्त किए बिना भारत में 
उनको सच्ची सफल ता मिलता संभव नहीं था। प्रपने भ्रत्याचारों से 
उन्होंने हिन्दुप्रों को प्रमंतुष्ट कर रखा था । भ्रतः उन्हें सदंव ही युद्ध 
करने पड़े प्रोर वे कभी भी देश को संगठित या हासन को सुव्यवस्थित 
नहीं कर पाये । बलबन, प्रलाउद्दीन भौर फिरोज तुगलक जंसे शासकों 
की हिन्दू-विरोधी नोति ने राज्य की शक्ति को बिल्कुल निबंल बना 
दिया । परिणामस्वरूप समय मिलते ही हिन्दू लोग विद्रोह कर उठे 
भ्रोर इसी प्रकार विजयनगर राज्य की नींव पड़ी । 

(२) शासन व्यवस्था - सुल्तागों का साम्राज्य बहुत विस्तृत था । 
इतने बड़े स!म्र।ज्य के सुश्शसन के लिए उसे प्रान्तों में बांट दिया गया 
था प्रान्तों का शासन प्रान्तीय गवर्नरों के हाथों में रहता था । उन 
दिनों यातायात के साधन भ्रच्छे नहीं थे । प्रतः केन्द्रीय शासन प्रान्तीय 
शासन का ठोक प्रकार नियंत्ररा नहीं कर पाता था । समय मिलते ही 
प्रान्तीय गवनंर विद्रोह कर देते थे भोर भपने को स्वतंत्र घोषित कर 
देते थे। भ्रलाउद्दीन भ्ोर बलवन जंसे कुछ शक्तिशाली शासकों ने तो 
सम्पूर्ण राज्य पर भ्रच्छी तरह नियंत्रण रखा पर विलासी तथा निबंल 
शासकों के समय में चारों तरफ भराजकता: फल गई भोर प्रान्त स्वतंत्र 
होने लगे। प्रतः साम्राज्य का इतना विस्तृत होना तथा सुब्यवस्थित 
शासन न होना भी सुल्तानी शासन के भ्रन्त का एक कारण था । 

(३) मुहम्मद तुगलक के विचित्र कार्य--मुहम्मद तुगलक के कुछ 
काय॑ ऐसे थे, जिनसे साम्राज्य को काफी घवका लगा | उसकी दौलता- 
बाद को राजधानी बनाने की नीति ने प्रजा को बहुत भ्रसंतुष्ट कर 
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दिया । विश्व विजय की महत्वाकांक्षा पूर्ण करने के लिए उसने जो एक 
विशाल सेना संगठित को थी उसका कोई उपयोग नहीं हुआ भ्रोर इस 
सेना पर सरकारी खजाने को एक वहुत बडी राशि व्यय हुई, जिससे 
राज्य की आ्राधथिक दशा को बहुत ठेस पहुँची । हिमालय के पव॑तीय 
राज्यों के विजय के लिए उसने जो सेना भेजी थी, उसके नष्ट होने से 
भी साम्राज्य की शक्ति क्षीणा हो गई । इन मव॒ कार्यो के परिणाम- 
स्वरूप जनता में ग्रसंतोष फैल गया और विद्रोह हुए । इन विद्रोहों को 
दवाने के लिए उसने दमन नीति श्रपनाई जिसके परिणाम पश्रौर भी 
भंकर हुए । इस प्रकार मुहम्मद तुगलक की योजनाग्रों के परिणाम- 
स्वरूप उसका शासन कुख्यात हो गया श्रौर साम्राज्य विगठित होने 
लगा। 

(४) फिरोज तुगलक--फिरोज तुगलक को इसप्त पतन के लिए 
पर्याप्त उत्तरदायी माना जाता है । सच पूछा जाय तो फिरोज एक 
निर्बंल शासक सिद्ध हुप्रा श्रौर उसकी दुबंल नीति के कारण शग्रुओं ने 
साम्राज्य को काफी हानि पहुंचाई | सुलतान के शासन की ढिलाई के 
कारण साम्राज्य में भ्रष्टाचार तथा श्रत्याचार की बहुत वृद्धि हो गई 
थी । जागीर प्रथा को फिर से चालू करके फिरोज ने सुल्तानी 
साम्राज्य को बहुत हानि पहुंचाई । छोटे-छोटे जागीरदार बाद में 
साम्राज्य के लिए बहुत बड़े खतरे बन गए। फिरोज ने इतने भ्रधिक 
गुलामों को रखा कि उन पर राज्य की सम्पूर्ण श्राय का एक बहुत बड़ा 
भाग व्यय होने लगा । 

(२) मुसलमान सैनिक-मुसलमान संनिकों में शुरू में धामिक 
उत्साह था । पर बाद में उनमें विलाध्िता तथा अन्य दोष श्लरा गए । 
इन दोषों के कारण उनकी काय॑ क्षमता तथा वीरता में बहुत कमी हो 
गई । वे परस्पर द्वेष भ्ौर ईर्ष्या के शिकार हो गए । प्रत्येक सेनिक 
तथा सरदार दूसरों को सन्देह दृष्टि से देखता था। प्रतः शासन का 
प्राधार ही बहुत क्षीण हो गया था । 

(६) उत्तराधिकार की श्रनिश्चितता--मुसलमानों में उत्तराधिकार 
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का कोई निर्धारित नियम न होना राज्य के लिए बहुत हानिकर बात 
थी | प्राय: एक शासक के मरने के वाद उत्तराधिकार सम्बन्धी 
भगड़े शुरू हो जाते थे । सत्ता प्राप्त करने के जिए षड्यन्त्र भर 
हत्यायें भी हो जाती थीं। इस प्रकार केन्द्रीय सरकार की गड़बड़ी 
श्रोर गृह-युद्ध के समय प्रान्तीय शासक विद्रोह कर देते थे श्रौर स्वतंत्र 
हो जाते थे । साथ ही सरकार की दाक्ति भी क्षीण हो जाती थी । 

(७) सुल्तान को विज्ञासिता-दिल्जी के अ्रधिकांश सुल्तान शासक 
विलापी थे । उन्हें राजकाज देखने की न फुरसत थी श्रौर न इच्छा । 
जनानखाने में शराव पीकर मस्त पड़े रहते थे ग्रौर उनकी झखें तब 
खुलती थीं जब उन पर कोई झ्ाक्रमण होता था या कहीं विद्रोह 
होता था । उनके विलासी जीवन पर एक तो खजाने की काफी राशि 
व्यय होती थी और दूसरे इस बात का प्रभाव ग्रन्य सरदारों पर भी 
बहुत बुरा पड़ता था। 


प्रश्न 
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संयद वंश किन परिस्थितियों में सत्तारूढ़ हुआ ? सुल्तान खित् 
खां के विषय में भ्राप क्या जानते हैं ? २ 
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लोदी वंश के बारे में भ्राप क्या जानते हैं ? सुल्तान सिकन्दर 
लोदी की सफलताश्रों का मूल्यांकन कीजिए । 
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दिल्‍ली के सुह्तानी शासन-काल में साम!जिक एवं ग्राथिक स्थिति 
कंसी थी । इसका वर्णान कीजिए । 

4. ४07 व ९५वंग्रा॥6 ० (6 06ए९०फञग्ला। 
क्षा( 40 ॥शक्लापा6 तै078 4]6 ॥९श06 र्ण्फ़्गां 
$0]88॥9(6. 

दिल्ली के सुत्तानी छास्न में दल श्रौर साहिः्य के विकास का 
वर्णन कीजिए । 
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दिल्‍ली के सुल्तानी शासन के पतन के वया कारण थे शोर इस 
पतन के लिए सुल्तान मुहम्मद तृगलक तथा फिरोज शाह तुगलक कहां 
तक उत्तरदायी थे ? 


भ्रध्याय २१ 
मुगल साम्राज्य 
बाबर (१५२६ ई०-- १५३० ३०) 


१. सोलदवीं शताइद्दी के प्रारम्भ में भारत को स्थिति--इब्राहिम 
लोदी के शासनकाल में दिल्‍लो साम्राज्य का विध्तार कम हो चुका था। 
पंजाब पर दिल्‍ली का नाममात्र ग्राधिपत्य रह गया था श्रौर वहां 
दौलत खां नाम के एक प्रफगान सूबेदार का शासन था। पदिचिम में 
प्िन्ध एवं मुल्तान तथा पूर्व में जोनपुर, बंगाल भौर उड़ीसा राज्य 
स्वतन्त्र हो चुके थे। राजवूत राज्य मेवाड़ के धिषोदिया शासकों के 
नेतृत्व में संगठित हो गए थे श्ौर वे काफी शक्तिशाली थे । इधर गुज- 
रात भी एक ख्वतन्त्र मुसलमान राज्य था, जो प्रपने पड़ोसी राज्पों पर 
यदा-कदा प्राक्रमण कर देत। था । दक्षिण में बहमनी राज्य के विगठन 
के फलस्वरूप जो पांच राज्य बने थे, वे भी शक्तिशाली थे । इस प्रकार 
भारत में कई छोटे-छोटे राज्य थे, जिनमें एकता का भ्रभाव था। 

२. बाबर का भारत पर झाकम्ण--त्राबर का जन्म १४८३ ई७ में 
हुप्रा थ। इसके पिता का नाम भित्रां शेश्व था। मिर्जा शेख की मृत्यु 
पर बाबर को फरणगाना प्रन्त का राज्य मिल। । किन्तु बाबर की भ्ायु 
उस समय कम थी भोर उसके सम्बनन्धियों ने उसका सब कुछ छीन कर 
उसे निष्कासित कर दिया | वह कई वर्ष तक भटकता रहा प्रौर इन 
दिनों उसे जो मुसीव्तें उठानी पड़ों, उनके कारण वह संपर्षों का पभ्रादी 
हो गया । कहा जाता है कि एक बार किप्ती गांव में तेम्र लंग के भारत 
के प्राक्रमणा का हाल सुन कर उसने भी प्रपने पूर्वज का प्रनुत रण करने 
का पकका इरादा कर लिया । काफी दिनों तक भटऊने के पश्चात्‌ वह 
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प्रफगानिस्तान पहुँचा । वहाँ उसने फोजें इबट्टी कर १५०४ ई० में काबुल 
के राज्य पर भ्रधिकार कर लिया । १५११ ई० के लगभग उसने समर- 
कन्द पर श्राक्रमण किया किन्तु उसकी विजय अल्पकालीन ही रही ॥ 
१५१२ ई० में उजबेगों ने उसे बुरी तरह परास्त किया श्रौर समरकन्द 
बावर के हाथ से चला गया । पश्चिमी प्रदेश में हार-जाने के पश्चात्‌ 
बाबर ने पूर्व की श्रोर श्रग्रसर होने का निइचय क्या बिन्‍्तु कुछ कठि- 


नाइयों के कारण १५२४ ई० तक वह भारत पर श्राक्रमण नहीं कर 
सका । 


१५४२४ ई० में पंजःव के सूबेदार दोलतर्ं लोदी ने भ्रपनी स्वार्थ 
सिद्धि के लिए बाबर को भारत पर प्राक्रमण करने के लिए निमन्त्रण 
दिया । बाबर तुरन्त भारत पर चढ़ आ्राया श्रौर उसने लाहोर पर 
प्रधिकार कर लिया | दौलतखां को जब बाबर के वास्तावक उद्देश्य 
का प्राभास हुप्ना तो उसने उसके विरुद्ध लड़ाई कर दी। इसी बीच 
बाबर को, उजबेगों के विद्रोह का समाचार पाकर, वापस लौट जाना 
पढ़ा । किन्तु १५२५ ई० में वह फिर भारत झाया। उसने दौलतखाँ 
को हराकर अपने श्राधीन कर लिया। १५२६ ई० में उसका मुकाबला 
दिल्ली के शासक इब्राहिम लोदी से हुआ्ला । पानीपत के प्रसिद्ध मेदान 
में एक घमासान युद्ध हुम्ना, जिसमें जीत बाबर की रही। बाबर ने 
तुरन्त दिल्‍ली श्रोर श्रागरा पर प्रधिकार कर लिया । 

३ राणा साँगा और वावर यद्यपि बाबर दिल्‍ली श्रोर प्रागरे 
का स्वामी बन गया था, तथापि उसकी कठिना इयाँ मानों प्रारम्म ही 
हुई थीं। जिस समय वह भारत प्राय्ा, उस समय राजपूत बहुत शक्ति 
शाली थे श्रौर उनका नेता मेवाड़ का राणा सांगा था। राणा सांगा भी 
बाबर के ही समान शूरवीर श्रोर महत्वाकाक्षी था । वह हिन्दू साम्राज्य 
के स्थापनार्थ दिल्‍ली पर कब्जा करने की कोशिश में था। राणा सांगा 
ने मालवा भ्रौर गुजरात राज्य १२ सफल प्राक्रमण कर उन पर प्रपनी 

| सत्ता जमा ली थी। बावर ने प्रपनी जीवनी 'बाबरनामा” में राणा 
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सांगा से प्राप्त एक पत्र का उल्लेख किया है । उस पत्र में राणा साँगा 
ने बाबर को इब्राहिम लोदी पर ग्राक्रमण करने के लिए कहा था भोर 
_ इस कार में सहायता देने का भ्राववासन भी दिया था। किन्तु जब 
बाबर भारत श्राया तो उसे राणा से कोई सहायता नहीं मिली । 
राणा का विचार था कि इब्राहिम को हराकर बाबर काबुल 
लौट जायेगा प्रोर ऐसी स्थिति में वह दिललो पर यों ही कब्जा कर 
लेगा । किन्तु बाबर दिल्ली में डटा रहा श्रौर इसलिए राणा को उस 
पर प्राक्रमणा करना पड़ा। 

४.सांगा की पराजय --राजपूत श्रोर भ्रफगान संनिकों फी विशाल 
सेना लेकर राणा सांग ग्रागरे की श्रोर बढ । प्रागरे के पास सीकरी 
के मंदान में उप्तने प्रन्‍ता पड़ाव डाल दिया। इपी मेंदान में बाबर 
प्रौर साँगा का मुकाबला हुप्रा । पहने तो बाबर को जीतने की कोई 
प्राशा न थी क्योंकि सांगा की सेता बहुत बड़ी थी। बाबर की सेना 
बहुत हताश हो गई । पर बाबर ने युद्ध क्षंत्र में नमाज पढ़कर यह 
कसम खाई कि यदि वह जीत गया तो वह कभी हाराब न पीयेगा । 
उसने प्रपने सैनिकों से कहा कि दुश्मन को पीठ दिखाकर भागने से 
मरना बेहतर है प्रोर इसलिए पूरी वहादुरी के साथ युद्ध करो। बाबर 
के छाब्दों का वांछित परिणात हुप्रा प्रौर पानीपत के युद्ध में उसने 
जिस कुशल सेन्‍्य संगठन के वल पर इब्राहिम को हराया था, उसी से 
राणा साँगा को भी परास्त कर दिया । साँगा को हराकर बाबर ने 
चन्देरी के किले पर धावा वोल दिवा झौर उप्ते जीत लिणा । इसी 
बीच पूर्व में प्रफगानों ने विद्रोह कर दिया ।॥ भ्रतः उन्हें दवाने के लिए 
बाबर बिहार की प्रोर बढ़ा । पटना के निकट घाघरा नदी के किनारे 
प्रफगानों के साथ उसकी मुठभेड़ हुई । इस युद्ध में बाबर की जौत 
हुई भौर बिहार का प्रान्त भी उसके राज्य में सम्मिलित हो गया । 
बाबर का जीवन प्रधिकांशत: संघर्षो' में ही बीता था प्रतः उसका 
स्वास्थ्य दिनों दिन गिरता गया । प्रपने प्रिय पृत्र हुमायू' की बोभारी 
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से उस्ते बहुत घकका लगा और ११३० ई० में उसकी मृत्यु हो गई । 

५. बाबर का चरित्र--मध्यकालीन इतिहास के पात्रों में बाबर 
का व्यक्तित्व अत्यन्त ग्राकषंक है । मारत में उसका शासन केवल पाँच 
वर्ष रहा किन्तु वह महान शासकों में गिना जाता है। बचपन से हो 
उसे संघर्ष करने पड़े थे । वह वहुत शक्तिशाली श्रोर साहसी था। 
वह भ्रत्यन्त कुशल योद्धा था किन्तु उसका हृदय भावुक श्रौर कोमल 
थ्रा। उसने अपने सैनिकों को लूट-मार करने की प्रनुमति कभी नहीं 
दी। उसका सैनिक संगठन श्रच्छा था भौर इसी के बल पर उसने 
लोदी प्रौर सांगा की सेनाग्रों को परास्त किया । बावर सुन्‍्नो मतानु- 
यायी था, छिस्तु प्रस्य धर्मों के प्रति उपका दृष्टिकोण उदार एवं 
सहिष्णु था। उसे संगीत प्रौर कविता से बहुत श्रनुराग था। इन 
गुणों के प्रतिरिक्त उध्में साहित्यिक श्रतिभा भी थी। सृष्टि-सोन्दर्य 
देखकर वह मुग्ध हो उठता था और उप्से प्रेरणा लेकर काव्य-रचना 
भी फरता था । बावर की रचनाश्रों में सबसे प्रसिद्ध 'बावरनामा' है ।* 
इस जीवनी में बावर ने बहुत सुन्दर भाषा में अपने जीवन की घट- 
नाप्रों का वर्णन किया है। इसमें सन्देह नहीं कि बाबर तत्कालीन 
महान्‌ शासकों में सर्देव स्मरण किया जायेगा । 

हुमायू' (१५३०-४० डर आर १५१५-१६ ६०) 

६. हुमायू --बाबर की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका ज्येष्ठ पुत्र हुमायू 
१५३० ई० में गद्दी पर बेंठा। उस समय हुमायू' के समक्ष भ्रनेक 
कठिनाइयाँ थीं। बाबर ने काफी बड़ा प्रदेश जीत लिया था, किन्तु वह 
प्रपने प्राधीन राज्यों को एक सूत्र में बांध नहीं पाया था । बाबर के 
तीन श्रौर पुत्र--कामरान, श्रस्करी श्रोर हिन्दाल- थे। बाबर के 


$इस ग्रन्थ की एक सुन्दर पाण्डुलिपि प्रागरा कालेज लाइब्रेरी 
में उपलब्ध है। यह प्रति पहले शाहजहाँ के पास थी श्रौर उसके एक 
पष्ठ पर उपके हस्ताक्षर हैं। इप उत्कृष्ठ जीवनी का प्रनुवाद फ्रेंच 
प्रंग्रेजी और कई प्रन्य भाषाप्रों में हो चुका है । 
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मरते समय हुमायु से उनकी देखभाल करने के लिए १हा था । बाबर 
की मृत्यु के पद्चात्‌ उन्होंने बंटवारा कर लिया । राज्य का भ्रधिकांश 
भाग हुमायू को मिला, काबुल श्रौर कन्दहार कामरान को मिले, संभल 
प्रस्करी को और अलवर तथा मेवात हिम्दाल को | हुमायू' ने बाबर 
की प्रन्तिम इच्छा का जोवन भर घ्यान रखा किन्तु उसके भाइयों ने 
उसका कभी साथ नहीं दिया। विद्रोह की स्थिति में उसे अपने 
भाइयों से किसी प्रकार की सहायता की भ्राश्षा न थी। कामरान ने 
तो पंजाब पर बलात्‌ भ्रधिकार कर भ्रपने प्रापको स्वतम्त्र शासक 
घोषित कर दिया था। हुमायू' के सामने एक कठिनाई यह भी थी 
कि बाबर ने प्रफगानों का दमन तो कर दिया था, किन्तु वे स्व॒तस्त्र 
होने की तंयारियां कर रहे थे श्रौर उन्होंने बंगाल में भ्रपना प्रभुत्व 
जमा लिया था । 

७. बहादुरशाह से संघषं-हुमायू' के समक्ष भ्रनेक कठिनाइयों के 
होते हुए भी उसने श्रपने प्रारम्भ के प्राश्र रेणों में भ्रपनी युद्धकला का 
भच्छा प्रमाण दिया। गुजरात का बहादुरशाह हुम।यू' को बहुत तंग 
कर रहा था। उसने मेवाड़ भ्रौर मालवा पर भी भ्रपनी सत्ता स्थापित 
कर ली थी। हुमायु के शत्रुओं को भी उसने भपने यहां शरण दी। 
१५३५ ई० में हुमायू' ने गुजरात पर भ्रात्रमण कर बहादुरशाह फो 
मालवा से खदेड़ दिया। किन्तु हुमायू' की सफलता भ्रस्थायी ही रही । 
पूर्व में भ्रफगानों के विद्रोह का समाचार पात्ते ही वह उधर चला गया 
भोर उसके जाते ही बहादुरशाह ने गुजरात भौर मालवा पर 
पुनः कब्जा कर लिया। इस प्रकार गुजरात भौर मालवा के राज्य 
हमायू' के हाथ से फिर निकल गये। 

८. शेरशाद्र : हुमायूँ की पराजय - हुमायू' ने १५३१ ई० में 
बिहार पर प्राक्रमण फर अंफगानों के नेता महमूद लोदी को परास्त 
किया । युद्ध में महमूद लोदी मारा गया भौर शेरशाह भ्रफगानों 
का नेता बन गया। शोरशाह भारत से मुगलों को भगाकर अपना 
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साम्राज्य स्थापित करने की प्राकांक्षा रखता था । हुमायू ने उस पर 
श्राक्मरमणा कर दिया श्रौर शरशज्षाह ने उसके समक्ष प्रात्मप्मपंणा कर 
दिया । इस पर हुमायू लौट गया श्लौर जब वह गुजरात में बहादुर 
शाह को दबाने के लिए गया तब शेरशाह ने १५३५ ई० में बंगाल 
पर भ्राक्रमणा कर उसे जीत लिया। किन्तु, वहाँ के भ्रफगान शासक 
ते उसे काफी घन सम्पत्ति श्रादि देकर लोटा दिया । शेरशाह श्रव बहुत 
शवितशाली हो गया था। उसने बिहार पर अपनी सत्ता पहले ही 
कायम कर ली था औ्और वंगाल के बाद उसने रोहतास का किला भी 
जीत लिया । 

€. हुमायू की हार-शेरशाह की बढ़ती हुई शक्ति का समाचार 
पाकर हुमायू' उसे परास्त करने के लिए श्वाना हुझ्ना । उसने विहार में 
घुसकर चुनार का किला जीत लिया । शेरशाह ने दूसरे रास्ते से लोटफर 
चुनार के किले को हुमायू की सेना से दोबारा छीन लिया। हुमायू 
उस समय बंगाल गया हुश्रा था । शेरशाह ने हमायू की वापसी का 
रास्ता बन्द कर दिया । हुमायू' ने श्रपने बचाव को कोई व्यवस्था नहीं 
की और छः महीने तक वहीं श्राराम करता रहा | इस बीच शेरशाह ने 
कन्नौज तक ग्रपना राज्य बढ़ा लिया । हुमायू ने लोटते समय बक्सर 
के निकट चौसा में शरशाह से टक्कर ली । इस युद्ध में हमायू बुरी 
तरह हारा और गंगा को पार कर किसी तरह ग्रपनी जान बचाई। 
शेरणाह प्रव बंगाल और बिहार का शाप्तक वन गया। 

१०. हुमायूँ का निष्कासन--प्रगरा पहुँच कर हुमायू' ने श्रफगानों 
को हराने के लिए प्रयत्न प्रारम्भ कर दिए । शेरशाह कनन्‍नीज तक 
बढ़ ग्राया और उसने गंगा के किनारे श्रपना पड़ाव डाल दिया । 
हुमायू श्रपनी सेना लेकर उस प्रोर गया भ्ौर १५४० ई० में दोनों 
सेनाप्रों में घमासान युद्ध हुप्ना | कन्नौज की इस लड़ाई में हमायू फिर 
हार गया श्रोर श्रयनी प्राण-रक्षा के लिए भाग निकला। शेरणाह ने 
दिल्‍ली पर भ्रधिकार कर लिया । आगरा भी उसके हाथों में भा गया। 
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हमायू हिन्दुस्तान के साम्राज्य से हाथ धो बेठा श्रौर वह मारवाड 
प्रौर सिंव के रेगिस्तान में मारा-मारा फिरता रहा । जोधपुर के राजा 
मालदेव ने उसकी कोई सहायता नहीं की । श्रनेक कठिनाइयों को पार 
करने के वाद वह अ्रमरकोट पहुंचा । यहीं उसकी पत्नी हमीदा ने 
ग्रकवर को जन्म दिया । यही ग्रकबर आगे चलकर मुगल वंश का 
सबसे महान्‌ शासक बना । यहाँ से हमायू. कन्दहार गया किन्तु उसके 
भाइयों ने उसका विरोध करना आरम्भ कर दिया । भ्रतः विवश होकर 
वह ईरान चला गया । 
सूरवश -शेर शाह (१५४० ३०-- १५४५ ०) 

११. शेरशाह का साम्राज्य विस्तार-- दिल्ली के घिहासन पर बेठने 
के पश्चात्‌ शेरशाह ने प्रन्य राज्यों को प्रपने झ्धीन करने की चेष्टा की । 
पंजाब के खोक्खर सिर उठा रहे थे। शेरशाह ने उनका दमन किया । इसी 
समय उसे बंगाल जाना पड़ा, जहाँ उसके एक सूवेद।र ने काफी गड़बड़ी 
फैला दी थी । बंगाल से लौटकर उसने मालवा को दबोचा झौर मालवा 
के पश्चात्‌ रायसेन की बारी भ्राई। रायसेन के राजपूतों ने बहादुरी से 
लड़ाई लड़ी, किन्तु वेहार गए। मारवाड़, रणथंभौर भ्रादि स्थानों 
में शरशाह को ऐसी ही लड़ाइयां लड़नी पड़ीं। प्रफगान राज्य का 
विस्तार काफी तेजी से हो रहा था । भ्रव शेरशाह ने राजा मालदेव 
पर प्राक्रमण किया । यहां भी शेरशाह ने भ्रपनी धूतंता से राजपूतों 
को परास्त कर दिया । शेरशाह यहाँ जीत तो गया किन्तु इसी बीच 
प्रजमेर से लेकर प्रावू तक का प्रदेश उसके हाथ से निकल गया । 
प्रतः शे रशाह ने १५४५ ई० में कालिजर के किले में घेरा डाल दिया। 
जीत उसकी होती इसमें सन्देह न था किन्तु एक सुरंग के फट जाने 
से उसकी मृत्यु हो गई । उसकी मृत्यु से भ्रफगानों का एक महत्वपूर्ण 
शासक चला गया श्र प्रफपान साम्राज्य की सारी ग्राशाए' भी 
समाप्त हो गई । 

१२. शेरशाह का शासन- शेरशाह मध्यकालीन इतिहास के 
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महान्‌ शासकों में थिना जाता है। शेरशाह का श्ञासन पाँच वर्ष तक 
रहा, जिसमें उसने प्रपने को पराक्रमी सेतिक और कुशल शासक 
प्रमाणित कर दिया | उसकी धारणा थी कि बादशाह प्रजा के लिए 
पिता-तुल्य है श्रोर भ्रपनी प्रजा के कल्याण के लिए वह श्रथक 
परिश्रम किया करता था । उसके समक्ष राजत्व का बहुत उच्च ग्रादर्श 
था। जिसके पांच मुख्य उद्देश्य ये थे--(१) श्रत्याचारों से प्रजा की 
रक्षा । (२) प्रपराधों का दमन । (३) देश में श्रमन चेन । (४) सड़कों 
पर प्रवात्षियों की रक्षा का पर्याप्त प्रबन्ध श्र (५) व्यापारियों और 
सेनिकों को सुविधायें उपलब्ध कराना। सुविधा की दृष्टि से शेरक्षाह 
के शासन का टर्णान निम्न छीर्षकों के अ्रन्त्गत किया जा सकता है: -. 
(१) शासन व्यवस्था - शेरश्ञाह तत्कालीन शासन व्यवस्था से पूर्णा 
रूप से सब्तुष्ट न था । उपने शासन में कई सुधार कर श्रपने राज्य की 
नींव को मजबूत बनाया । शासन की सर्वोच्च सत्ता सुल्तान में निहित 
थो | भ्िद्धान्तत: उसके श्रधिकारों की कोई सीमा नहीं थी। किन्तु, 
वह पहला मुमलमान सम्राट था, जिसने ग्रपने शासन को घधम् निरपेक्ष 
बनाने के लिए प्रयत्त किया | वह श्रपनी सेना का प्रधान सेनापति 
भ्रौर सर्वोच्च न्यायाधीश भी था। न्यायदान में वह किसी का पक्ष 
नहीं करता था । शासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए उसके मन्त्री 
श्रे जो उसके सलाहकार के रूप में कार्य करते थे । सारा साम्राज्य 
सरकारों में विभक्‍त था । ये सरकार शासन की इकाई थे। सरकार 
का प्रमुख श्रधिकारी प्रधान शिकदार कहलाता था । प्रत्येक सरकार 
परगनों में बंटी हुई थी / हर परगने में एक द्विकदार श्रौर एक भ्रमीन 
होता था | श्रमीन सहायक भ्रधिकारी समका जाता था और उसका 
मुख्य काम मालगुजारी की वसूली था। शिकद। र, शासन प्रौर पुलिस 
विभाग का प्रधान होता था । इस पद पर प्रायः फोजी कर्मचारी 
नियुक्त किये जाते थे । उनकी सहायता के लिए एक खजांची, एक 
कारकून श्रौर कानूनगो होते थे । प्रत्येक परगने में कई गाँव होते थे। 
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प्रत्येक गांव में एक मुकहम रखा जाता था। गाँव में प्रमन-चंन बनाए 
रखना मुकहूम की जिम्मेदारी थी। इस के श्रलावा वह प्रमीन को 
मालगुजारी वसूल करने में भी सहायता देता था । 

(२) वाणिज्य और ब्यवसाय--शेरशाह ने वारिज्य की उन्नति 
के लिए कई पग उठाये | इससे व्यापार सम्‌द्ध हुम्ना प्रोर राज्य की 
भाय भी यढ़ गई। व्यापारियों के लिए निश्चित तोल के बाँट रखना, 
उचित मूल्य लेना तथा अच्छा माल रखना अनिवायं घोषित कर दिया 
गया । बाहरी देशों से प्रायात माल पर ढाई प्रतिशत चुगी ली जाती 
थी। इसके अ्रतिरिक्त माल के विक्रय स्थान पर भी एक श्रौर कर 
लिया जाता था । व्यापार के लिए प्रावागमन के साधन श्रावश्यक हैं 
इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए शेरशाह ने प्पने राज्य के महत्वपूरां 
शहरों को जोड़ने वाली पक्की सड़कें बनवाई' । उसके काल की एक सड़क 
पंजाब से सोना गांव (बंगाल) तक जाती थी । यही सड़क ग्राँड ट्रक 
रोड के नाम से जानी जाती है । दूसरी सड़क पग्रागरा से बरहानपुर, 
तीसरी प्रागरा से जोधपुर भर चोयी सड़क लाहोर से मुलतान जाती 
थी । इन सड़कों के दोनों प्रोर वृक्ष लगाये गए भ्रोर इन पर चलने 
वालों की सुरक्षा का उचित प्रबन्ध किया गया। स्थान-स्थान पर 
विश्राम के लिए सराय वनी थीं जिनमें हिन्दुओं श्ौर मुसलमानों को 
विना मूल्य भोजन देने की व्यवस्था थी । समस्त राज्य में भच्छी 
सड़कें और सुरक्षा का प्रवन्ध होने से व्यापार बड़ी उन्नति पर था। 
उसने तत्कालीन मुद्रा में भी वाद्धित सुधार किये। उसने तांबे के नए 
सिक्‍के चलाये जिन्हें 'दाम' कहा जाता था। उसने सोने, चांदी तथा 
मिश्र धातुओं के टुकड़ों को समाप्त कर दिया । इसके स्थान पर सोना, 
चांदी प्रोर तांबे के ढले सिक्‍्क्रों का चलन प्रारम्भ हुआ । शेरशाह ने 
मुद्रा की एक ऐसी प्रणाली का श्रोगणोश किया जो भारत में उन्‍नीसवीं 
शताब्दी तक चलती रही। 

(३) न्याय-ब्यवस्था-शे रशाह के शासनकाल में न्याय-व्यवस्था 
सुनियोजित थी। देश में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखने का काम 
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मुकह म या गांव के मुल्लिया पर था। श्रपराधियों का पता उन्हें ही 
लगाना पड़ता था। फोजदारी मामलों को मुख्य शिकदार श्रौर माल 
कै मामलों को भ्रालामु|सिफ निवटाता था| शेरशाह का पुलिस (बर- 
कंदाज) विभाग बड़ी मुस्तेदी से श्रपना कायं॑ करता था। राज्यभर में 
विश्वस्त श्रोर दक्ष गुप्तचर नियम थे जो शेरशाह को राज्य की गति- 
विधियों से अवगत कराते रहते थे । शेरशाह अ्रपने साम्राज्य का 
सर्वोच्च न्यायाधीश था । न्‍्यायदान में वह पूणंरूपेण निष्पक्ष था। 

(४) लगान ब्यवस्था-- भूमि लगान व्यवस्था में उचित सुधार करने 
का श्रेय शेरशाह को प्राप्त है। उसके सुधार इन चार तथ्यों पर भ्राघा- 
रित थे--(क) भूमि का उचित मूल्यांकन, (ख) लगान की रकम का 
उचित निर्धारण, (ग) लगान वसूली के लिए छुशल श्रधिक्रारी, श्रौर 
(घ) किसान तथा राज्य के बीच सीधा सम्बन्ध । शेरशाह ने भूमि की 
नाप-तोल करवाई जो बीघों में निर्धारित की जाती थी। वास्तव में 
जितनी भूमि में खेती की गई हो, उसकी पैमाइश पर वाधपिक लगान 
की रकम निश्चित की जाती थी । लगान साधारण तथा उपज का 
एक-तिहाई भाग होता था। ऐसा प्रतीत होता है लगान नकद देना 
भ्रयवा भ्रनाज के रूप में देना किसानों की इच्छा परनिर्भर था। गांव 
से लगान वसूल करना मुकहम का दायित्व था भ्रौर इसके लिए उसे 
लगान में से कुछ भाग कमीशन के रूप में मिलता था| लगान वश्ूली 
की यह प्रणाली बहुत भ्रच्छी थी श्रौर प्रकबर के साम्राज्य में भी 
चल ती रही । 

१३. शेरशाह् का मुल्यांकन--कई इतिहासकारों का मत है कि 
भारत के इतिहास में शेरशाह एक महान्‌ शासक था | इसके विपरीत 
कुछ श्रन्य विद्वान्‌ उसे एक भ्रफगानी विद्रोही से प्रधिक महत्व नहीं 
देते । शेरक्षाह ने शासन के प्रत्येक क्षेत्र में जो सुधार किए, उनमें कोई 
नई बात न थी। किन्तु जिस दूरदशिता शौर दक्षता से वे लागू किए 
गए वे णे रशाह की योग्यता के यथेष्ट प्रमाण हैं। एच० जी० कीन के 
शब्दों में “वह जतता की रक्षा के लिए प्रथक परिश्रम करता था । वह 
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कहा करता था कि बड़ों को सदेव काम करते रहना ही शोभा देता 
है । उसने अपने जीवन में कभी ग्रावश्यकता से अ्रधिक भ्राराम नहीं 
किया । ऐवक से लेकर झरंगजेव तक कोई शासक ऐसा नहीं था 
जिसे शेरशाह के बरावर शासन की वारीकियां मालूम थीं । उसने 
मालगुजा री, सेन्‍्य, न्याय-व्यवस्था ग्रादि में सुधार कर भ्रपने शासन की 
नींव दृढ़ की । /* वह स्वयं कट्टर मुसलमान था किन्तु उसने घम्मं के 
नाम १२ कभी किसी को सताया नहीं । डा० स्मिथ उसकी प्रशस्ति में 
लिखते हैं कि “शेरशाह कुछ वर्ष और जीवित रहता तो वह श्रपने वंश 
को स्थापित कर जाता श्रौर तब इतिहास के मंच पर मुगलों का 
श्रागमन कदापि न होता ।” उसके राज्य में हिन्दू ओर मुसलमान 
दोनों समान थे। दोनों को सरकारी पदों पर रखा जाता था | इतिहास 
में इस बात का उल्लेख मिलता है कि परमजीत गौड़ नामक हिन्दू 
व्यक्ति उसके सेनापतियों में से एक था । शासन तथा सामाजिक 
जीवन में शेरशाह के सुधारों के प्राघार पर कालान्तर में प्रकवर का 


साम्राज्य स्थापित हुप्रा ॥ भ्रतः इस प्रसंग में यह कहा जा सकता है कि 
दोरशाह भ्रकवर का पथ-प्रदर्शक था । 


१४. शेरशाद्द के उत्तराधिकारी-- शेरशाह की मृत्यु पर उसका 
छोटा पुत्र सलीम शाह गद्दी पर बंठा। उसने गद्दी पर प्राते ही 
नवाबों के विशेष भ्रधिकार समाप्त कर दिये | नवाबों की शक्ति भी 
कम कर दी गई प्रौर न्याय के उचित प्रबन्ध के लिए समूचे राज्य भें 
गुप्तचरों का जाल सा फँला दिया । सलीम का शासन नौ वर्ष तक 
चला । वह अपने पिता के समान पराक्रमी तो न था, किन्तु प्रजा के 
हित के लिए वह भी उतना ही परिश्रम करता था। उसने नवाबों का 
दमन तो कर दिया किन्तु शेरशाह के काल में भ्रफगानों में जो एकता 
की भावना विद्यमान थी, वह सलीम के शासन में समाप्त हो गई । - 
१५५४ ई० में सलीम को मृत्यु के बाद उसका नाबालिग पुत्र फिरोज 
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गद्दी पर बैठाया गया । फिरोज्‌ की हत्या उसके मामा ने कर दी और 
स्वयं मुहम्मद शाह श्रादिल की उपाधि घार्ण करके गद्दी पर बेंठ 
गया। मुहम्मद शाह विलासप्रिय एवं निर्वल था । उसने अपना सारा 
कामकाज हेमू नामक एक मन्त्री को सौंप दिण। हेमू ने शासनकाय॑ 
चलाने में पर्याप्त योग्यता का परिचय दिया । किन्तु, इस काल में विद्रोह 
हुए और मालवा और वज्धाल के दो प्रान्त स्वतंत्र हो गए। दिल्‍ली की 
गददी हथियाने के लिए कई लोग प्रयत्नशील थे । इसी समय शरशाह 
के दो भतीजों ने णाह श्रादिल के विरुद्ध विद्रोह करके दिल्‍ली की गद्दी 
पर अ्रधिकार करना चाहा । इस प्रकार शाह ग्रादिल के शासनकाल में 
देश में सर्वत्र विरोध और विद्रोह का वातावरण था । 

१५४. हुमायूँ का पुनरागसन--हुमायू इन 2५ वर्षों में यहां-वहां 
भटकता रहा । उसने यह परिस्थिति देखकर दिल्‍ली की गद्दी पर पुनः 
अ्रधिकार करने का निपचय कर लिया । १५ वर्ष पहले जब वह 
निष्कासित हुआ्ना था तो उसे राजपूतों ने शरण नहीं दी थी । सिध में 
भी उसे स्थान नहीं मिला था श्रौर कामरान ने भी उसे प्रपने यहां 
टिकने नहीं दिया था । श्रन्त में वह ईरान में जाकर रहने लगा था । 
भारत की भ्रराजक स्थिति को देखकर उसने ईरान के शाह से सहायता 
मांगी । शाह ने सहायता तो दी किन्तु हुमायू' को द्षिया सम्प्रदाय की 
दीक्षा लेनी पड़ी । ईरान की फौजों को लेकर हुमायू' ने कन्दहार पर, 
जहां उसका भाई कामशान शासक था, आग्राधिपत्य कर लिया । 
कामरान ने यों ही हार नहीं मानी, हमायू' ने उसे हराकर उसकी 
श्राखें निकलवा लीं श्रौर उसे मक्का भेज दिया । १५१५ ई० में 
हुमायू' ने पंजाब पर श्राक्रमण किया । पठान सरदारों में फूट थी श्र 
वे संगठित होकर हुमायू' से टक्कर नहीं ले सके । हुमायू' ने लाहौर 
पर भ्रधिकार जमाया भ्रौर दिल्ली की झोर बढ़ा । हुमायू' के साथ 
उसका लड़का श्रकवर श्रौर विष्वस्त मन्‍्त्री वेराम खां भी था। हुमायू 
ने श्रफगानों को सरहिन्द की लड़ाई में बुरी तरह हराया । इस प्रकार 
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पन्द्रह वर्ष तक संघ करने के पढ्चात्‌ हुमायू' ने दिल्‍ली की राजगददी 
पर पुनः भ्रधिकार कर लिया । किन्तु गद्दी पर बेठने के बाद वह 
भ्रधिक दिनों तक जीवित नहीं रहा | एक दिन जीने से उतरते समय 
वह फिसल कर गिर पड़ा श्रौर उसकी मृत्यु हो गई । 

१३. हुमायू का चरित्र-हुमायू' का शाब्दिक प्र है भाग्यवान, 
किन्तु हुमायू' के जीवन को देखकर ऐसा लगता है कि इसके समान प्रभागा 
नरेश कदाचित ही दूसरा हुप्ला हो ।* उसका भ्रधिकांश जीवन कष्ट में 
ही बीता और शे रशाह से हार जाने के पश्चात्‌ वह पन्द्रह वर्ष तक मा रा- 
मारा फिरता रहा | हुमायू' वीर भौर साहसी था किन्तु उसमें उद्यम 
प्रौर लगन का अभाव था । वह एक काम को झरारम्भ कर उसे भ्रघूरा 
छोड़ दूसरा प्रारम्भ कर देता था | परिणाम यह होता था कि दोनों 
काम पूरे नहीं होते ये । उसमें बाबर जैसी कुशलता नहीं थी भौर इस 
लिए वह भ्रपने विरोधियों को दबा. न सका। वह उदारचित्त भ्रौर 
साहित्यप्रेमी था। उसने कई पद्य रचनायें की थीं। गशित तथा खगोल 
शास्त्र में वह प्रवीण था | उसके विपत्तिकाल के श्रनुभवों ने भ्रकबर 
को बहुत कुछ सिखा दिया था । इसी से प्रकबर बड़ा पराक्रमी भौर 
यशस्वी हुभ्रा । 

प्रश्त 

]. 77406 (6 €श्व]ए ०्वार्टा 0 88047 ॥॥0 06$- 
९06 ॥5$ ०07040९४5. 

बाबर के प्रारम्भिक जीवन झौर उसकी विजयों का वर्णन कीजिए । 

2. 706580०0७6 6 एणांपं्ब ०णागंधंणा गा वधतांत्न 
ग (6 0९शंगया॥ए ० 06 अंज्ञाल्या। ढशाएरए बात 
809 ॥0/9 0 ॥6४७९१ छा वा 6०४[00ए7॥8 (॥6 
धा076 8६ ए०ां ? 

सोलहवीं छताब्दी के प्रारम्भ में भारत की राजनेतिक स्थिति का 
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वर्णन कीजिए श्रौर यह बताइए कि बावर को दिल्ली पर कब्जा करने 
में कहां तक सहायक हुई । 

3. 0९5४९०१७९ (86 लाएएा9क0९5॥9 ]९0 प्प्वा8- 
पा (0 5९९६ 85शेणा गा एश,३. गि०ज वीं6 ॥6 ॥6- 
0०ए०प्रा (6 706 पा06 ? 

हुमायू' को किन परिस्थितियों ने ईरान में शरण लेने के लिए बाध्य 
किया ? उसने दिल्ली की राजगद्टी पर पुनः भ्रधिकार क॑से किया ? 

4. 0ए6 8 छा 9९5०१ए७४०॥ 0० ए6 8079॥8- 
पणा 0 9067 9. 

शेरशाह के शासन का संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 

5. ाप्राहा॥0९ 6 ए्वा०005 वर्शण5 पा0- 
१प८८१ 09५ आला 5]4॥ 8॥0 0507५$ 5 ०0060(६ ० 
प0!0भ९०॥४ए. 

शेरणाह द्वारा किए गए विभिन्‍न सुधारों का वश न कीजिए श्रौर 
उसके राजतन्त्र सम्बंधी सिद्धान्त पर प्रकाश डालिए। 

0 

५/॥७५ 7९०75 ए९76 70900९0 09 शारदा शाभा 
॥ 6 660 ० ]870 7९एशाए९८, ]ए५४०९, 806 थ्ात 
००ग्रागरश०९ ? 000५6 06 ए़डब्ि९ रण 5 $एएं००५ 
२४३5 ॥5 ए॥05६ ०07600॥. 

शेरशाह ने लगान, न्‍्याय-व्यवस्था भ्रौर व्यापार तथा वाणिज्य 
के क्षेत्रों में कौन-कौन से सुधार किए ? यह सिद्ध कीजिए कि उसे 
श्रपनी प्रजा के कल्याण का सदा ध्यान रहृता था । 

6. 2890746 पा ए०भावंगा रण शा आधी ॥॥ 
॥॥6 कञां४09 0 708. 

भारत के इतिहास में शेरशाह का क्‍या स्थान है ? 
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7. ५४/॥॥६४ $80॥ 90665 0-- 

(3) 3404॥"$ 8९९९५५०॥- 

(0) 800 509॥7$ ]0 ९(75. 

(०) शाढ्ा 5का'$ हशा।$. 

(9) प्रणा]89पा'$ ०0फ्ञॉ02-08८0. 
निम्नलिखित पर नोट लिखिये:-- 

(क) बाबर का राज्यारोहण । 

(ख) शेरणशाह के भूमि सुधार । 

(ग) शेरशाह के उत्तराधिकारी । 

(घ) हुमायू' का पुनरागमन । 


्रष्याय २२ 
मुगल वंश का उत्कर्ष-अकबर, जहाँगीर श्रौर श हजहाँ 
अकबर (१५५६ ३०-१६०४ ३०) 

१. श्रकबर का राज्यारोहण- हुमायू' की मृत्यु के बाद उसका पुत्र 
अकबर दिल्ली के तख्त पर बठा । राज्यारोहण के समय वह तेरह वर्ष का 
था । श्रकवर का जन्म १५४२० में भ्रम रकोट में हुआ था, जब हुमायू' 
शेरणाह से हार कर इधर-उघर भटक रहा था । हुमायू' भ्रन्त में ईरान 
चला गया था श्रौर भ्रकवर का पालन पोषण उसके चाचा कामरान ने 
किया जो उस समय कन्दहार में शासन करता था । श्रकबर को बचपन में 
कोई शिक्षा प्राप्त नहीं हुई थी । उसने जिस समय शासन की वागडोर 
सम्भालो उस समय वह बालक ही था । उसके समक्ष कई कठिनाइयां 
थीं, किन्त प्रपने विश्वस्त मन्‍्त्री वराम खाँ की सहायता से उसने उन्हें 
दूर कर एक विशाल सम्राज्य का पुनर्गठन किया । 

२- अकबर की प्रारम्भिक कठिनाइयां--अकबर जिस समय गद्दी पर 
बैठा उस समय भारत की राजनैतिक दशा विघटित थी। श्रकबर को 
उत्तराधिकार में बहुत छोटा सा राज्य मिला था, और उसके सामने 
भी प्रनेक संकट थे | उत्तर श्रौर दक्षिण में बड़े और शक्तिशाली राज्य 
थे, जो दिल्ली पर किसी भी समय भ्राक्रमणा कर सकते थे। सिकन्दर 
सूर से पंजाब को बहुत खतरा था। उधर शाह आ्रादिल का मन्त्री हेमू 
प्रकबर का उत्तराधिकार दीन लेने के लिये प्रयत्नशील था। सारांश 
यह कि देश में सरदारों के कलह श्रोर बाहरी श्षत्रुश्रों के विद्रोह जोर 
पकड़ रहे थे । 

३. पानीपत की दूसरी छड़ाई- मृहम्मद्शाह वा हिंदू मंत्री हेमू 
दिल्‍ली के तख्त पर बैठने की इच्छा रखता था| अपने कार्यकाल में 


२५१ 
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उसने विद्रोह दमन में भ्रपनी योग्यता प्रमाणित कर॑ दी थी । मुहम्मद 
ने उसे. एक वड़ी सेना देकर हुमायू को पंजाब से बाहर करने के लिये 
भेजा । इसी बीच पूर्वी प्रदेश में विद्रोह उठ खड़ा हुआ । भ्रत: वह उस 
श्रोर बढ़ा श्रोर विद्रोह को नष्ट कर दिल्‍ली पर चढ़ भ्राया। उसने 
श्रकवर के श्रधिकारियों को दिल्‍ली श्रौर श्रागरा से खदेड़ दिया श्रोर 
विक्रमात्त्यि की उपाधि धारण कर श्रपने भ्राप फो राजा घोषित 
किया ।॥ भ्रकवर पंजाब की ओर से उसका सामना करने श्राया। 
१५५६ ई० में दोनों की मुठभेड़ पानापत के मंदान में हुई । यह लड़ाई 
पानीपत फी दूसरी लडाई कहलाती है भौर इस विजय से मुगल साम्रा- 
ज्य की नींव बहुत मजबूत हो गई। घमासान युद्ध हुआ और स्‍्रफगान 
सेना ने पहले दौर में श्रच्छी सफलता प्राप्त करली । किन्तु हेमू की प्रांख में 
एक तीर जा लगा। भ्रौर उसका हाथी भयभीत होकर इधर-उधर भागने 
लगा। हेमू के चले जाने से भ्रफगान सेना का जोश ठंडा पड़ गया 
प्रोर श्रकबर की सेना ने उसे बड़ी श्रासानी से हरा दिया । हेमू पकड़ 
लिया गया ्रोर वेराम खां ने उसे मरवा डाला । युद्ध जीतने के दूसरे 
दिन मुगल सेना ने दिल्ली में प्रवेश किया श्रोर दिल्ली में भ्रकबर का 
बड़ा स्दागत हुप्रा। पानीपत को लड़ाई ने भ्रकबर की धाक जमा दी 
भ्रोर भ्रगले वर्ष सिकन्दर सूर ने भ्रकबर के समक्ष समपंणा कर दिया । 
भकबर ने उसे एक सूबा देकर सूबेदार बना दिया। उधर मुहम्मद 
शाह भ्रादिल बंगाल के सूबेदार से लड़ते हुए मारा गया। इब्राहीम 
सूर जिसे हेमू ने दिललों भाने से पहले हराया था, इधर-उधर मारा- 
मारा फिरता रहा। भ्रन्त में, उसने भ्रासाम में जाकर शरण ली 
जहाँ वह मार डाला गया। 

४. बेराम खाँ का पतन--पानीपत की विजय के पदचात्‌ भ्रकबर 
ने ग्वालियर भोर जोनपुर को १५५६ ई० में जीत लिया। भ्रकबर 
के शासनकाल के पहले चार वर्षों में बेराम खां ने ही कार्यभार 
सम्हाला था । बेर।म खाँ घुन का पक्का श्रोर दिल का कठोर था। उसने 
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सरदारों को काफी परेशान किया श्रौर शिया मतानुयायियों फो कई 
सुविधायें दीं। कहा जाता है कि किसी व्यक्ति की स्वामिभवित के 
बारे में तनिक भी सन्देह होने पर बेराम खां उसे मरवा देता था । 
अकवर के दरवार में वेराम खां के विरोधियों ने एक गुट बना लिया 
था। ग्रकवर को इन बातों की जानकारी मिली । अकवर श्रब बड़ा 
हो चुका था और अ्रपनी मां द्वारा उकसाये जाने पर उसने १५६० ई० 
में वेराम खां को हटाकर शासन की वागडोर श्रपने हाथ में ले ली। 
वेराम खां ने श्रकवर का निरंय मान लिया और मकक्‍का जाने की 
इच्छा प्रकट की । मक्का जाते समय उसने श्रकबर के विरुद्ध विद्रोह 
फर दिया। वंराम खां हार गया किन्तु अ्रकबर ने उसकी सेवाश्रों को 
ध्यान में रखते हुये उसे क्षमा कर दिया । वंराम खाँ मक्का के लिये 
पुन: रवाना हो गया, किन्तु रास्ते में मोहना जाति के एक अ्रफगान 
ने श्रापसी श्रनवन के फलस्वरूप उसकी हत्या कर दी । बेराम खां के 
छोटे लड़के का पालन-पोषण श्रकबर ने क्या श्रौर वह बड़ा 
होकर उसके दरबार का एक मुख्य सरदार अब्दुरंहीम खान 
खाना बना । 


५. श्रकबर का साम्राज्य विस्तार- जिस समय श्रकबर ने बेराम- 
खां सें कार्यभार अपने हाथों में लिया था, उस समय उसके राज्य 
का विस्तार पंजाब और गंगा की घाटी तक सीमित था । श्रकबर 
साम्र/ज्य का विस्तार करना चाहता था श्र उसके पचास वर्ष के 
घासनकाल में कोई वर्ष ऐसा नहीं गया जिसमें श्रकबर ने कहीं 
ग्राक्रमणा श्रथवा विजय प्राप्त न की हो | श्रकबर ने लगातार हमले 
कर मालवा श्रौर दक्षिणी राज्यों को अ्रपने राज्य में मिला लिया। 
१५६४ ई० में कड़ा के सूबेदार प्रासफखां ने गढ़ा को के राज्य पर 
आक्रमण कर दिया ।उस समय वहाँ एक नाबालिग शासक गद्दी पर 
था, किन्तु राज्य का कायं॑ उसकी माता दुर्गावती ही चलाती थी। 

; दुर्गावती ने श्रकबर की सेना का मुकाबला बड़ी बहादुरी से किया, लेकिन 
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हार निश्चित जानकर उसने आत्महत्या कर ली श्रौर गोंडवाना पर 
प्रकबर का भ्राधिपत्य हो गया । रे 

६. राजपूतों द्वारा समपंण >"राजपूत राजाश्रों ने दिल्ली की 
प्राधीनता को ग्रब तक स्वीकार न किया था | वे बड़े बहादुर थे शोर 
मुगलों का मुकावला किया करते थे । मेवाड़ श्रोर मारवाड़ के राजपूतों 
ने बावर श्लोर शेरशाह दोनों का खासा मुकाबला किया था, किन्तु 
प्रकबर राजपूतों से मंत्री का महत्व समझता था। भ्रतः उसने लड़ाई 
कर उन्हें दबाने के स्थान पर भ्रपना मित्र बना लेने की नीति प्रपनाई ॥ 
१५६२ ई० में अ्रम्वर के राजा विहारीमल ने समपंणा कर दिया ओर 
प्रकबर ने उसकी लड़की से विवाह कर लिया। किन्तु, मेवाड़ के राणा 
ने अकबर का भ्राधिपत्य स्वीकार नहीं किया उसने भ्रकबर के छात्रु भोर 
मालवा के निष्कासित राजकुमार वाज वहादुर को भ्रपने यहां शरण 
भी दी । भ्रकवर ने १५६७ ई७ में राणा के प्रदेश पर प्राक्रमण कर 
दिया । उदयभिह राणा सांगा का प्रथोग्य पुत्र था श्लोर वह चित्तौड़ 
छोड़ कर पहाड़ियों में जा छिपा। जयमल ने चिक्तोड़ के किले की 
चार महीने तक रक्षा की । जयमल मारा गया श्रौर राजपूत केसरिया 
बाना पहन कर छत्रु पर टूट पड़े। वे लड़ते-लड़ते घराशायी हुए भौर 
चित्तोड़ फा किला भ्रकबर के हाथों में भरा गया । 

चित्तौड़ उन दिनों एक भ्रजेय दुर्गे समझा जाता था । उसके 
पराजित हो ज'ने पर भ्रन्य कई राजपूत शासकों ने भ्रकवर का आधिपश्य 
स्वीफ़ार कर लिया । चित्तौड़ के बाद रणथंभौर भौर कालिजर के किले 
भी जीत लिए गये। बीकानेर, जैसलमेर के शासकों ने भी समपंण कर 
दिया भ्ौर भ्रपनी निष्ठा जताने के लिए उन्होंने भ्रकबर से भ्पनी 
लड़कियों का विवाह भी कर दिया। 


७. मेवाड़ का स्वाभिमानो राणा प्रताप--एक-एक करके राजपूत 
शासकों ने भ्रकबर की सत्ता स्वीकार कर ली । परन्तु मेवाड़ के राजा 
राणा प्रताप ने श्रकबर के सामने घुटने टेकने से इन्कार कर दिया । 
प्रताप भ्रत्यन्त स्वाभिमानी श्रौर शूरवीर था और मेवाड़ के सैनिकों 
ने इन्हीं गुणों से प्रभावित होफ़र उस्ते प्रपना नेता माना था । प्रताप 
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ने राजपूत जाति की मर्यादा के लिए जीवनपयंन्त कठोर संघर्ष 
किया । प्रकवर से उसकी कई वार टक्कर हुई । अकबर 
की सना प्रत्येक बात में शक्तिशाली थी जबकि प्रताप के पास 
न तो इतने सैनिक थे न इतनी सम्पत्ति ही थी । किन्तु देश-प्रेम से 
प्रेरित होकर राजपूतों # जो शौय दिखाया वह मेवाड़ के इतिहास में 
स्वरणक्षरों में अ्रंकित रहेगा ' प्रताप को अपने राजपूत शासकों की 
सहानुभूति भी प्राप्त नहीं थी । वे प्रताप की ख्याति से अप्रसन्‍्न थे श्रौर 
श्रकवर के श्राधघीन हो जाने पर उन्होंने मेवाड़ राज्य को नष्ट-अ्रष्ट 
करने में श्रावश्यकता से श्रधिक योग दिया था। १५७६ ई० में राजा 
मानसिह के नेतृत्व में श्रकबर की सेना ने हल्दीघाटी की लड़ाई में 
प्रताप को बुरी तरह हराया । प्रताप अपने विश्वस्त भ्रनुचरों के कारण 
ही प्रपनी जान बचा सका । उसके बाद प्रताप के किले उसके हाथों से 
निकल गये श्रौर उसने पहाड़ियों में शरणा ली। यहाँ भी उसे भ्रकबर के 
संनिकों ने बहुत परेशान किया किन्तु उसने युद्ध जारी रखा। मरने से 
पहले उसने श्रपने कई किलों को भ्रकबर से छीन लिया । श्रकबर राणा 
प्रताप से समपंण की श्रपेक्षा करता था परन्तु वोरपुत्र प्रताप ने उसकी 
सत्ता कभी स्वीकार नहीं की । राणा प्रताप को मृत्यु के समय उसका 
चिरसंचित स्वप्न-चित्तौड़-विजय साकार नहीं हो सका । उसने मरते 
समय श्रपने भ्रनुचरों से वचन ले लिया कि वे देश को तुर्कों के हाथों 
में नहीं जाने देंगे । रास प्रताप राजपूतों का सच्चा प्रतिनिधि श्रौर 
उनकी विशषताश्रों का प्रतीक था । राजपूताने को कई महान्‌ सेना- 
पति श्रौर राजनीतिज्ञ पैदा करने का गौरव प्राप्त है, किन्तु भारत के 
इतिहास में मेवाड़ के राणा प्रताप से वढ़कर शूरवीर श्ौर देदशभवत 
कोई नहीं हुआ्ना । 

८. उजबेगों का दमन-- १५६० ई० से लेकर १५६७ ई० तक 
श्रकवर अपने अनुयायियों में विद्रोही तत्वों के दमन में लगा रहा। 
श्रकबर के शभ्रफसरों में उजबेग जाति के लोग थे, जो उससे सन्तुष्ट न 
थे। ये उजबेग कट्टर सुन्नी थे श्रोर हिन्दुओं के प्रति भ्रबबर की सहि- 
प्युता उन्हें बहुत खलती थी । उजबेगों का मुख्य नेता खां जमान था। 
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इनका भ्रौर एक नेता भ्रव्दुल्ला खां था जिसे भ्रकबर ने मालवा का 
शासक नियुक्त किया था | भ्रब्दुल्ला खां ने सर्वप्रथम विद्रोह किया। 
प्रकबर ने माण्डू पर प्राक्रमणा कर उसे हराया श्रौर भ्रब्दुल्ला * खाँ 
गुजरात से भागकर जौनपुर में खाँ जमान से जा मिला, जिसे भश्रकबर 
ने प्रफगानों को पराजित करने के लिए जोनपुरंक्मेजा था। खाँ जमान 
ने ग्रफगानों को हरा दिया किन्तु उसने स्वयं स्वतन्त्र होने का प्रयत्न 
भी किया । प्रकवर ने उस पर चढ़ाई कर दी भ्रौर झ्रासफ खाँ ने, जो 
उस समय कड़ा का सूवेदार था, उजबेगों को खदेड़ कर बिहार भेज 
दिया । जौनपुर पर ग्रकबर का कब्जा हो गया किन्तु बाद में भ्रासफ 
खां ने प्रकवर की सहायता नहीं की । परिणामस्वरूप भ्रकबर उज- 
बेगों का पूर्ण दमन न कर सका। उसने संधि की बातचीत चलाई श्रोर 
खाँ जमान ने श्रपनी गलती के लिए माफी मांग ली । भ्रकवर ने उसे 
जौनपुर में पुनः नियुक्त कर दिया | १५६६ ई० में खां जमान ने अपने 
श्रापको स्वतन्त्र घोषित कर दिया । १५६७ ई० में भ्रकबर ने इलाहा- 
बाद के समीप उजबेगों पर फिर श्राक्रमण किया। उजबेगों की हार 
हुई शोर खाँ जमान मारा गया । उसका भाई बहादुर भी पकड़ लिया 
गया और बाद में मरवा दिया गया । उजवेगों के कई नेता हाथी के 
पाँव तले कुचलवा दिए गये । प्रब्दुल्ला खाँ की इसी बीच मृत्यु हो गई 
भ्रौर उजबेगों के एक नेता सिकन्दर खां को भ्रवध से वाहर खदेड़ 
दिया गया। इस प्रकार उजबेगों के विद्रोह का दमन हो गया। 

& गुजरात पर प्ाक्रमण-चित्तोड़ के पतन के बाद कई राजपूत 
राजाप्रों ने समपंणा कर दिया प्रौर १५५६ तक प्रधिकाश राजपूत राजा 
प्रकबर के श्राधीन हो गये थे । गुजरात का राज्य तुगलक वंश के पतन 
के समय से दिल्ली के झ्राधिपत्य से मुक्त हो चुका था, किन्तु वहाँ के 
शासक काफी भ्रयोग्य थे । मुज॒फ्फर तृतीय दरबारियों के हाथ का 
खिलौना बन गया था । प्रकबर द्वारा प्रपमानित या दण्डित मिर्जा 
गुजरात में शरण लेते थे प्रोर वहाँ जाकर वे उपद्रव करते थे। गुज- 
रात के एक दरवारी इतमाद्‌ खां ने प्रकवर को प्रामंत्रण दिया। 


मुगल वंश का उत्कर्ष--प्रकबर, जहांगीर भोौर शाहजहाँ २५७ ] 


अकबर ने गुजरात पर प्राक्मण कर दिया। उसने भ्रहमदाबाद पर 
बड़ी सरलता से कब्जा कर लिया। मुजफ्फर तृतीय डर के मारे एक 
खेत में जा छिपः । श्रकबर के सेनिकों ने उसे पकड़ कर श्रकबर के 
सामने पेश किया । मुजफ्फर ने अकबर का श्राथिपत्य स्वीकार किया 
प्रौर इस प्रकार गुजरात का राज्य प्रक्बर के साम्राज्य में मिल गया । 
गुजरात हाथ में श्रा जाने से प्रकबर को वड़ा आ्राथिक लाभ हुप्रा । 
सूरत तथा ग्रन्य वन्दरगाहों से होने वाले समृद्ध व्यापार पर उसका 
नियंत्ररा स्थापित हो गया | भ्रकवर की पुतंगाली व्यापारियों से यहां 
पहली बार भेंट हुई । किन्तु विद्रोही तत्वों के दमन के लिये ध्रकबर 
को बाद में भी गुजरात पर प्राक्रमण करने पड़े। 

१०. बंगाल में श्रफग।नों का उपद्रव--अकवर का बंगाल पर श्राक्त- 
मण करने का कोई इरादा नहीं था । तभी वहां ऐसी -परिस्थितियां 
उत्पन्न हुई! कि भ्रकवर ने उसे जीत कर श्रपने साम्राज्य में मिला लिया । 
श्रफगान सरदार बंगाल में शरण लेकर गड़बड़ी पंलाते थे । १५७४ ई० 
में किरानी वंश का श्रन्तिम शासक दाऊद खाँ बंगांल पर राज्य 
कर रहा था | भ्रफगानों के बढ़ते हुए उपद्रवों को देखकर उसने प्रकबर 
से उन्हें दवाने की प्रार्थना की । प्रकबर ने श्रफगानों को दबा दिया 
भोर वंगाल में शान्ति स्थापित कर दी । किन्तु, दाऊद खां को अ्रपनी 
शक्ति के विषय में भूठा दम्न था श्रोर उसने भ्रपने. श्रापको स्वतम्त्र 
घोषित कर दिया । इतना ही नहीं, उसने भ्रकवर की सीमान्त चौकी पर 
प्राक्रमणा भी कर दिया | ग्रकवर ने तुरन्त, उस पर धावा बोल दिया 
श्रोर दाऊद को वहाँ से खदेड़ दिया । १५७४ ई० में तुकरोई की लड़ाई 
में दाऊद खां बुरी तरह हारा । मुनीम खाँ ने, जो जौनपुर में श्रकबर का 
सूवेदार था, उसे माफ कर दिया भ्रौर उससे संधि कर ली। सन्धि के 
अनुमार दाऊद नें श्रकवर का श्राधिपत्य स्वीकार किया श्ौर प्रवघ का 
प्रान्त उनके पास रहने दिया गया । दाऊद ने कुछ समय बाद फिर 
सिर उठाया । श्रकबर यह खबर मिलते ही बंगाल कौ भ्रोर रवाना हो 
गया । राजमहल के समीप १५७६ ई० में दोनों सेनाशों में भीषरा युद्ध 
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हुम्ना । दाऊद ने वच निकलने की कोशिश की किन्तु उसे पकड़ लिया 
गया भोर उसका वध कर दिया गया । इस प्रकार बंगाल का राज्य, 
जो लगभग दोसो चालीस वर्षों तक स्वतन्त्र था भ्रकवर के प्राघीन 
हो गया । का 
१६. काबुल पर थ्ाक्रमण-- १५८० ई० तक ग्रकबर का साम्राज्य 
क्ाफो बड़ा ह। गया था। उत्तर के प्राय: सभी किले उसके प्धिकार में 
पेओ्रोर दक्षिण में ताप्ती नदी तक उसका राज्य फँला हुप्राथा । 
प्रकवर के ध।म्रिक विचार श्रत्यन्त उदार और सहिष्णु थे, जिनके 
कारण कट्टर मुसलमान उससे असन्तुष्ट थे । ये लोग प्रकबर को गद्दी 
से हटाने क लिये पड्यत्र रच रहे थे । उतकी योजना प्रकबर के सौतेले 
भाई मुठम्मद हाकिम को गद्दी पर बंठाने की थी। मुहम्मद हाकिम 
काबुल में वाइसराय के पद पर नियुक्त था । वह भी इन पडयंत्रों से 
सम्बन्धित था । १५८१ ई० में इन पड्यत्नों का जोर बढ़ गया पश्लौर 
प्रकतरर ने ग्रफगातिस्तान पर प्राफ़मण कर दिया । हाकिम भाग कर 
पहडियों में जाकर छिप गया । ऐसा प्रतीत होता है कि भ्रकबर का 
खजांवी मंमूर शाह इन पड़॒थंत्रों का नेता था भोर उसे काबुल 
जाते समय फाँसी पर लटका दिया गया । काबुल को जीत कर प्रकबर 
ने प्रपगी वहन को वह प्रान्त दे दिया । उसकी बहन ने बाद में हाकिम 
को काबुल लौट प्राने की प्रनुमति दे दी यी । किन्तु १५८५५ ई० में 
हाकिम को मृत्यु हो गई । 
१२. काश्मीर, धिंध, उड़ीसा और बलोचिस्तान पर विजय--१५५६ 
.ई० में प्रकवर ने प्रपने सेनापति भगवान दास फो काव्मीर के शासक यूसुफ 
पर प्राक्रमए करने भेजा । भगवान दास यूसुफ को हराने में सफल न हो 
सका प्रत: उसने यूसुक के साथ संधि कर ली। भ्रक़वर को इससे बढ़ा 
रोप हुप्रा उतने संधि की पुष्टि तो कर दी किन्तु यूपुफ को, जो उससे 
मुलाकात करने भ्राया था, उसी समय गिरफ्तार कर लिया। यूसुफ का 
लड़का याकूब पहले ही काश्मीर भाग गया था। उसने भ्रपने पिता के 
“प्रधिकार को स्थिर रखने का भरसक प्रयत्न किया । दो साल तक उसने 
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लुक-छिप कर श्रकबर की सेना से टक्कर लो । किन्तु, भ्रन्त में हार कर 
उसने भ्रकबर के समक्ष समपंरा कर दिया। भ्रकवर ने उसे यूसुफ के 
पास भिजवा दिया, जो उस समय विहार में कंद था। बाद में यूसुफ 
को छोड़ दिया गया और प्रकव्र ने उसे भ्रपनी सेना में ऊँचे पद 
पर नियुक्त कर लिया। यूसुफओऔर उसके पुत्र याकूब के साथ ग्रकबर 
ने जो व्यवहार किया वह उसके शालीन चरित्र पर एक धब्बा माना 
जाता है। काइमीर के बाद भ्रकबर ने सिंध को जीतने की इच्छा की । 
इसके दो कारण थे, एक तो सिंघ परम्परा से दिल्ली साम्राज्य का 
भाग था झौर दूसरे बलोचिस्तान पर भाक्रमण से पहले उसे जीत लेना 
जरूरी था । १५६३ ई० में प्रकवर ने मुल्तान के सूवेदार को सिंध पर 
श्राक्रमणा करने का ग्रादेश दिया । उसने सिंध के शासक मिर्जा जानी 
बेग पर दो वार श्राक्रमण करके उसे हराया प्रौर मिर्जा जानी बेग ने 
अ्रकव॒र की सत्त। स्वीकार कर ली। १५६४ ई० में ग्रकवर ने बलोचिस्तान 
को जीत कर श्रपने राज्य में मिला लिया । बलोचिस्तान विजय से 
कन्दह्वार की विजय का मार्ग भी प्रशस्त हो गया । कन्दहार को लेकर 
मुसलमान श्रौर ईरानियों में लड़ाइयाँ होती थीं। १५६५ ई& में 
कन्दहार के शासक मुजफ्फर हवन मिर्जा ने कन्दहार का राज्य धकबर 
को श्रपित कर दिया । 

१३. दक्षिण के राज्य -उत्तरी भारत के साम्राज्य से श्रकवर को 
संतोष नहीं हुप्रा । दक्षिण में उत्त समय चार बड़े राज्य--खानदेश, 
प्रहमदनगर, वीजापुर श्रौर गोलकुण्डा थे । इनमें से केवल खानदेश 
में ग्रकवर का दूत रहता था । श्रौर शेप तीन राज्य भ्रकबर के प्रभुत्व को 
मानने के लिए तैयार न थे । प्रत: भ्रकबर ने उन्हें परास्त करने का इरादा 
कर लिया। प्रहमदनगर श्रन्य राज्यों की श्रपेक्षा दिल्‍ली के पास था। 
इसलिए पहला श्राक्रमण उसी पर हुश्ना । भ्रहमदनगर की बेगम चांद 
बीबी ने भ्रहमदनगर की रक्षा बड़ी वीरता से की । बाद में चांद बीबी 
ने मुगलों के साथ संधि कर सी श्रोर बरार का प्रदेश प्रकवर 
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को दे दिया गया। किन्तु यह शान्ति ग्रधिक देर न रही । भ्गले ही 
वर्ष पुनः लड़ाई छिड़ गई । इस वार भ्रकबर ने दक्षिण जाकर वरहान- 
पुर पर कब्जा कर लिया। भ्रहमदनगर की शक्ति भ्रान्तरिक मतभेद 
भर फूट के कारण क्षीण हो गई थी। लड़ाई में गोदावरी के किनारे 
अहमदनगर की सेना पराजित हुई । चांद बीवी मारी गई। १६०१ ६० 
में खानदेश का सवसे शक्तिशाली अ्रसी रगढ़ का किला भी श्रकबर के 
हाथ में भ्रा गया । कहा जाता है कि भ्रकवर ने भ्रसीरगढ़ के द्ासक 
को मुलाकात के लिए बुलवा भेजा | जब वह मिलने श्राया तो उसे 
बन्दी वना लिया गया । किले के रक्षकों को घूस दी गई भौर उन्होंने 
किले के दरवाजे भ्रकबर के सेनिकों के लिए खोल दिए। इस अ्रकार 
यह प्रभेद दुर्ग भी भ्रकबर को प्राप्त हो गया । 

१४. हिन्दुशों के प्रति अकबर का दृष्टिकोण --प्रकबर यह भ्रच्छी 
तरह जानता था कि युद्ध से साम्राज्य का विस्तार संभवे है । किन्तु 
साम्राज्य प्रच्छे प्रशासन के भ्रभाव में प्रधिक देर बना नहीं रह सकता। 
उस क्राम में हिन्दुप्नों की संख्या मुसलमानों से कहीं प्रधिक थी । 
अकबर ने यह भी भ्रनुभव किया कि जब तक हिन्दुप्नों को वह भ्रपने 
वक्ष में नहीं कर लेता तब तक उसका हासन सफल नहीं हो सकता । 
इसी विचार धारा से प्रेरित होकर उसने राजपूतों के साथ विवाह- 
सम्बन्ध किये। इससे एक तो राजपूत अकबर के विश्वस्त मित्र बन 
गये भ्रौर मुगलों की विजातीयता भी काफी कम हो गई। भ्रकबर ने 
२२ व की भ्रायु में प्रम्बर के राजा बिहारी मल की पुत्री से विवाह 
किया था। उसने १५६३० में तीथं-यात्रा-कर समाप्त कर दिया । इस 
के एक वर्ष बाद “जजिया कर भी समाप्त कर दिया गया । भारत के 
मुस्लिम शासन में पहली वार हिन्दुप्रों मौर मुसलमानों को समान माना 
गया । इन दो करों की समाप्ति से भ्रकबर को करोड़ों रुपयों फो हानि 
हुई । परन्तु, उसने राष्ट्रीय राज्य की स्थापना के भादर्श की पू्ति के 
लिए इस हानि को सहषं स्वीकार किया । भप्रधिकांश हिन्दुभों ने यह 
अनुभव किया कि वे एक धमंनिरपेक्ष राज्य के नागरिक हैं। कुलीन 
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राजपूतों के साथ विवाह-सम्बन्ध कर उसने राजपूतों को श्रपनी श्रोर 
कर लिया और अपने दरबार में श्रनेक राजपूतों को उच्च पदों पर 
नियुक्त किया। राजपूतों का उसने स्वागत किया तथा उन्हें सम्मान 
प्रौर प्रतिष्ठा के साथ श्रपने यहाँ रखा । राजा मानसिंह, राजा टोडर- 
मल तथा बीरबल उसके दरबार के प्रमुख व्यक्ति थे । राजा मानसिंह 
को तो ग्रकबर ने काबुल में नियुक्त किया था । एक मुसलमान देश की 
राजधानी में राजा मानसिंह की नियुक्ति धरमनिरपेक्ष प्रशासन के विकास 
में एक भ्रनूठो घटना थी। शासन में हिन्दुश्"ों का सहकाय॑ अ्रकबर 
की सफलता का एक बहुत बड़ा कारण है । 

श्रकबर ने राजपूत सरदारों का ही नहीं वरन जनसाघारण का 
विश्वास भी प्राप्त कर लिया था। उन दिनों हिन्दुप्नों को छोटे-छोटे 
पदों पर रखा जाता था । श्रलाउद्दीन के काल में यही प्रथा प्रचलित 
थी । किन्तु, श्रकवर ने उच्च पदों पर हिन्दुओं को नियुवत कर उनमें 
बादशाह की नोकरी के लिए प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर दी। वे लोग नये 
राज्य को ऐद्वर्य झ्रोर प्रतिष्ठा प्राप्ति का साधन समभने लगे। 
प्रकवर के माल सचिव टोडरमल तथा बीरबल मध्यम वर्ग के परि- 
वारों में पैदा हुए थे। “प्रपने साम्राज्य के साथ मध्यम वर्ग तथा 
जनसाधारण का भी सम्बन्ध स्थापित कर भ्रकबर ने एक ही पीढ़ी में 
प्रपत्रे राज्य का चरित्र बदल दिया । मुगल शासन एक विदेशी 
साम्राज्य न रहकर एक राष्ट्रीय राज्य बन गया ।* बंगाल भ्रौर 
बिहार के विद्रोहों का राजपूतों द्वारा दमन भकवर की मंत्री की नीति 
का परिणाम था। 

१५. अकबर के धार्मिक विचार--भ्रकबर ने श्रपने विचारों में 
उदारता कुछ तो अ्रपने पूव॑जों से प्राप्त की थी श्रौर कुछ समकालीन 
परिस्थिति भोर वातावरण का भी उस पर प्रभाव पड़ा। मंक्ति भान्दो- 
लन श्रौर सूफी मत के प्रसार से देश में उदार विचारधारा प्रवाहित 
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हो रही थी। भकवर को उसके गुरु ने बचपन से सहष्णुता की सीख 
दी थी। भ्रकबर शुरू से ही घमं-निष्ठ था भौर उसका भुकाव 
रहस्यवाद की भोर था। उस पर तत्कालीन सूफी सिद्धान्तों और 
उदार विचारों का काफी प्रभाव पड़ा था । इन सब बातों का प्रभाव 
यह हुप्ना कि भ्रकबर ने इस्लाम के भ्ादेशों की उपेक्षा करनी प्रारम्भ 
फर दी । भपने बौद्धिक एवं घा्मिक विचारों के विकास के लिए उसने 
एक 'इबांदतखाना' (पृजा-गृह) स्थापित किया था । “१५७४ ई० से ले 
कर १५८२ ई० तक प्रकबर भपना भ्रवकाद छा समय फतहपुर-सीकरी में 
बने इबादतखाने में व5कर संसार के विभिन्न धर्मों के सिद्धान्तों पर चर्चा 
किया करता था ।”” * इस इबादतखाने में सुन्नी, शिया, हिन्दू, बोढ, 
जैन, ईसाई भाादि सभी धर्मों के विद्वान प्रामंत्रित किये जाते थे। इन 
विद्वानों के साथ चर्चा श्रोर वाद-विवाद करने के पश्चात्‌ प्रकबर इस 
निरंय पर पहुँचा कि विवेकशील पुरुष समी धर्मों में हैं भोर 
प्रन्य किसी धम्म-विशेष में ही निहित नहीं हैं । इन चर्चाओं का एक 
परिणाम यह हुआ कि भ्रकबर का उलेमा से विद्वास उठ गया। उसने 
बादशाह की उपाधि धारण की शौर वह भ्रपनी प्रजा का भ्राध्यात्मिक 
तथा धाभिक नेता बन गया । प्रकबर के इस निरणंय की घोषणा को 
“मजार” कहा जाता है। 

१६. दीन-ए-इलाहो--भ्रपने घाभिक भ्रादेशों को एक निदिचत रूप 
देने के लिए भ्रकथर ने 'दीन-ए-इलाही' पंथ की स्थापना की । यह 
कोई धर्म या सम्प्रदाय न था । यह थोड़े से सूफी विचारकों का एक 
समूह था जो सभी धर्मों के भ्रच्छे सिद्धान्तों का श्रादर करते थे । दीन- 
ए-इलाही का न तो कोई धमं ग्रन्थ था शोर न ॒ पुजारी । हां, इसमें 
पैगम्बर मुहम्मद को कोई स्थान न था भौर उनका स्थान स्वयं अभ्रकबर 
मे ले लिया था। इस बात को प्रकबर के हिन्दू भौर मुसलमान 
दरबारियों ने पसन्द नहीं किया । भकबर, जैसा कि पहले कहा जा 
चुका है, घामिक विचारों में भत्यन्त सहिष्णु था । उसने भपने इस 
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थंथ के प्रसार के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, न किसो को जबरदस्ती 
से उसे स्वीकार करने को कहा । परिणामस्वरूप दीन-ए-इलाही के 
सदस्यों की कुल सख्या १८ थी, जिनमें एक हिन्दू 'बीरबल' या । दीन- 
ए-इलाही भ्रकबर के साथ ही समाप्त हो गया । 

१७. श्रकवर छा साम्राज्य संगटन--भ्र कबर ने प्रश्यासन के विभिन्‍न 
विभागों का संगठन किया झौर घामिक राहिष्णुता को श्रपनी नीति 
का श्राधार बनाया । उसके शासन में हिन्दू श्रौर मुसलमानों दोनों को 
समान प्रवप्तर प्राप्त थे । सिद्धान्त: भ्रकवर एक निरंकुश सम्राट था 
किन्तु व्यवहार में उसके कार्य जनमत की प्रतिक्रिया को ध्यान में रखते 
हुए सम्पन्न होते थे । भ्रकबर के झ्राधीन कई पदाधिकारी थे जिनमें 
से मुख्य इस प्रकार हैं । वकील (प्रधान मंत्री), वजीर (वित्त मंत्री), 
बरुशी (खजांची), मुख्य काजी (सर्वोच्च न्यायाधीद) शभ्रादि । शहर में 
धांति श्रौर व्यवस्था का दायित्व कोतवाल पर होता था । उसे पुलिस 
भौर न्यायाबीश दोनों के प्रधिकार प्राप्त थे। उप्तक मातहत गुप्तचर 
थे जो शहर की वास्तविक स्थिति बताते थे! न्यायाधीश कुरान की 
सहायता से मामले निबटाते थे, किन्तु हिन्दु्रों के मामलों में हिन्दुग्रों 
की घामिक प्रथाग्ों को भी ध्यान में रखा जाता था। प्रकबर स्वयं भी 
श्रपीलों को सुनता था और उसका निरणंय अश्रंतिम होता था। गाँवों 
में ग्राम पंचायतें मामलों को निवटाती थीं । 

इतने बड़े साम्राज्य के शासन को ठीक से चलाने के लिए कई 
योग्य श्रधिकारियों की श्रावश्यकृता थी | श्रत: श्रकबर ने मनसबदारी 
नामक सेवा की स्थापना की । इसमें प्रसेनिक भौर सेनिक पद प्रलग 
न थे। ये मनसबदार भ्पने मातहत संनिकों के भ्रनुशासन झभौर कारये- 
कुशलता के लिये उत्तरदायी थे । भ्रकबर ने मनसबदारों को ३३ विभिन्न 
श्रेणियों में वर्गीकरण करके उनके वेतन तथा सेवा की दार्तें निश्चित 
कर दी थीं। इन मतसवदारों को जागीर देने के स्थान पर नकद वेतन 
दिया जाता था । भ्रकबर ने घोड़ों को दागने की प्रथा जारी रखी। 


्ँ 
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उसका उद्देश्य इन प्रफसरों के भ्रष्टाचार को समाप्त करने का था। 
किन्तु ऐसा लगता है कि भ्रष्टाचार पूरां रूप से समाप्त नहीं किया 
जा सका । दक्षिण विजय से पहले श्रकबर का राज्य पनद्रह प्रान्तों 
या सूत्रों में विभक्त था । हरेक सूबे में एक गवर्नर था जो सूबेदार या 
सिपहसालार कहलाता था। उसे प्रपने क्षेत्र में शांति भौर व्यवस्था 
बनाये रखना पड़ता था । ये सूबे कई जिलों में विभवत थे, जो फौजदारों 
के जिम्मे कर दिए गये थे । फौजदार को लगान वसूली भी करनी 
होती थी । 

१८. लगान ध्यवस्था-भ्रकवर का राज्य श्रपनी उत्कृष्ट लगान 
व्यवस्था के लिए बहुत प्रसिद्ध है । भ्रक्बर के माल मन्त्री राजा 
टोडरमल ने इस प्रणाली को चलाया था । प्रकबर से पहले शेरणाह 
ने भी इप दिशा में कदम उठाया था। किस्तु, किन्हीं कारणों से वह 
ग्रधिक सफल न हो सका था। किसानों को लगान बहुत देना पड़ता 
था प्रोर वसूल करने वाले जागीरदार किसानों से बड़ी कठोरता से 
व्यवहार करते थे । टोडरमल ने जमीन की नाप करवा कर उसे पैदावार, 
उवंरता, जमीन की किस्म भ्रादि बातों के भ्राधार पर चार वर्गों में बाँट 
दिया था। इनमें से पहले तीन वर्गों को प्रौर तीन वर्गों में बांटा गया 
था । जो जमीन कई वर्षों से बंजर पड़ी थी उसका कोई लगान नहीं 
लिया जाता था। लगान का निर्धारण दस वर्षों की श्रौसत पैदावार के 
प्राघार पर निश्चित किया गया था । लगान नकद लिया जाता था किन्तु 
प्रनाज के रूप में भी स्वीकार किया जाता था | प्रत्येक फसल के लिए 
लगान की दर भ्रलग-प्रलग थी प्रोर राज्य को फसल कटने से पहले 
ही लगान की प्रनुमानित रकम का पता लग जाता था। साधारणछरूप से 
किसान को पैदावार का एक-तिहाई भाग लगान के रूप में देना पड़ता 
था। किसानों को लगान की रसीद भी दी जाती थी । प्रकबर को 
भपनी प्रजा के कल्याण में काफ़ी दिलचस्पी थी । श्रतः उसने लगान 
वसूल करने वाले भ्रफसरों को कई हिदायतें दी थीं। उन्हें जनता से 
सोहाद का व्यवहार रखने के लिए कहा गया था भौर किसी प्रकार 
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की घूस या श्रधिक लगान लेना निषिद्ध था । भ्रकबर ने श्रौर कई 
कर समाप्त कर दिये श्रौर उसने अकाल, बाढ़ श्रादि के समय लगान 
छोड़ देने के श्रादेश भी दिये | कृषको को खेती के लिए राज्य की 
झ्रोर से भ्रच्छा बीज उपलब्ध किया जाता था | अफसरों से प्रामाशिक 
व्यवहारं भ्रपेक्षित था और उन्हें किसानों की भलाई के लिए कायंरत 
रहने के लिए कहा गया था | श्रकबर ने मुद्रा-प्रणाल्री में भी कई 
सुधार किये । पुराने श्ौर चिसे सिक्के खजाने में वापस ले लिए गये 
झोौर उनके स्थान पर नये सिक्‍के चलाये गये । श्रकवर ने सिक्के छापने 
के लिये अपने राज्य में चार टकसलें स्थापित कीं । भ्रकवर की यह 
लगान-व्यवस्था भ्राधुनिक रैयतवादी प्रणशली से काफी मिलती-जुलती 
है । इन दोनों में किसान राज्य को सीधे लगान दे देता है श्रोर इससे 
बीच के लोगों का जंसे जागो रदार, जमीदार भ्रादि का कोई सरोकार 
नहीं होता । 


१६. अ्रकबर का दरबार- अ्रकबर स्वयं पढ़ा-लिखा न था किन्तु 
वह बहुश्रुत था । वह विद्वानों का श्रादर एवं सम्मान करता था श्रौर 
उसके दरबार में कई विद्वान श्रौर साहित्यिक थे, जिन्हें नौ रत्न कहा 
जाता है। श्रत्ुलफजल उसके दरबार का सुप्रसिद्ध कवि था जिसने 
“प्रकबरनामा' श्रौर “प्राइने-प्रकबरी' जैसे उत्कृष्ट प्रन्यों की रचना की 
थी । 'अ्रकबरनामा' मुगल इतिहास का वर्णान औरौर श्राइने-प्रकबरी 
सोलहवीं शताब्दि की भारत की दशा का अत्यन्त मामिक चित्रण है। 
प्रागरा के कवि सूरदास, गायक तानसेन भ्रौर हिन्दी काव्य के महान्‌ 
लेखक तुलसीदास जैसी विभूतियां उसके राज्य में विराजमान थीं । 
ग्रवुल फैजी भी भ्रच्छा कवि उसके दरबार में था । इतिहासकारों में 
बदायूनी श्रौर निजामुद्दीन के नाम उल्लेखनीय हैं । श्रकबर ने स्वयं 
संस्कृत भाषा में दिलचस्पी ली श्रौर उसने महाभारत, रामायरा, भ्रथ्व॑ 
बेद, लीलावती भ्रादि ग्रन्थों का फारसी में अनुवाद भी करवाया था। 
“इस महान मुगल सम्राट के पास, जो कुछ लेखकों की राय में संभवतः 
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प्रशिक्षित था, चौबीस हजार उत्कृष्ट ग्रन्थों का पुस्तकालय था । इन 
ग्रन्थों का मूल्य ७३७, १६६ पोन्ड के भ्रासपास रहा होगा ।”* प्रकबर 
को चित्रकला में भी काफी दिलचस्पी थी » अबुल फजल के वर्णन से 
पता चलता है कि उसके दरबार में ईरानी चित्रकार थे । देश के 
प्रतिभा-सम्पन्न कलाकारों को भी राज्याश्रय प्राप्त था । भ्न्‍्म मुगल 
शासकों के समान भ्रकबर ने भी कई इमारतें श्रादि बनवाईं । इनमें 
कई इमारतें खण्डहर बन गई हैं। किन्तु भ्ागरे का किला, फतहपुर 
सीकरी का महल ग्रौर दिल्ली के पास हुमायू का मकबरा उसके काल 
के निर्माण काय॑ के भ्रच्छे नमूने हैं । 


२०. अकबर के ध्रन्तिम दिन--भ्रकबर का प्रारम्भिक जीवनकाल 
जैसा समुश्नत बीता वसा ही उसका भ्रन्तिम समय प्रनेक चिन्ताओों से 
ध्याप्त रहा | उसके तीन पुत्र सलीम, दानियाल भ्रौर मुराद थे। सलीम 
इनमें सबसे बड़ा था । ये तीनों योग्य, चतुर प्रौर उदार थे । प्रकबर 
ने इन्हें सूवेदार नियुकत किया था। १५६६ ई० में मुराद की मृत्यु हो 
गई। भ्रकबर दानियाल को भ्रधिक चाहता था । भ्रतः सलीम को भपने 
उत्तराधिकार के विषय में चिन्ता उत्पन्न हुई । प्रकबर जिस समय 
प्रहमदनगर के किले को जीतने के लिये दक्षिण गया था उस समय 
सलीम ने विद्रोह कर दिया । उसने इलाहाबाद में . राजा की उपाधि 
धारण फर भ्रपने सिक्के भी चलाये । इसी बीच उसने श्रवुलफजल को, 
जो प्रकवर का विश्वस्त मित्र था, मरवा डाला । प्रकबर को इस 
घटना से बहुत दुःख हुआ | १६०४० में वक्षिण में दानियाल की मृत्यु 
हो गई । भ्रव्॒ तक सलीम का जीवन बहुत बिगड़ गया था । वह 
इलाहाबाद में रहता था भौर उसके झ्रातंक के विवरण को ज़ानकर 
प्रकबर को बहुत दुःख होता था । प्रन्त में उसने सलीम को अपने पास 
बुलवाकर उस पर निगरानी रखी। किन्तु, धीरे-धीरे यह निगरानी 
शिथिल कर दी गई भोर भ्रकबर ने उसे ही भ्पना उत्तराधिकारी 
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बना दिया । पचास वर्ष तक शासन करने के बाद बासठ वर्ष की भ्रायु 
में सन्‌ १६०५ ई० में भ्रकवर की मृत्यु हो गई । 

२१. अकबर का मूल्यांकन--“भकबर भारत के मुसलमान शासकों में 
सबसे महान्‌ था इसमें तनिक भी संदेह नही है ।* वह पहला शासक था 
जिसने एक सत्ताधारी जाति का नेता बने रहने की अपेक्षा एकता के सूत्र 
में गठे हुए राज्य का सम्राट बनना श्रेयस्कर समझा | प्रकवर के सफल 
पराक्रमरा श्रौर उसके साम्राज्य का विस्तार उसकी योग्यता के पर्याप्त 
प्रमाण हैं । उसने देश के प्रशासन में तरह-तरह के सुधार किए श्रोर 
श्रपनी प्रजा के कल्याण के लिए कोई कसर उठा न रखी। उसके 
शासन में हिन्दुश्नों के साथ पहली वार मुसलमानों के समान व्यवहार 
किया गया । मालगुजारी और कर सम्बन्धी तीतिसे प्रशासन का यंत्र 
सजग हो उठा श्रौर किसानों की प्राथिक दया बहुत सुधर गई। धर्म 
'के मामले में वह भ्रत्यन्त सहिप्णु था, किन्तु उसने सती पश्नौर बाल- 
विवाह जैसी कुप्रयाश्रों पर रोक लगा दी थी । उसकी घर्मं निरपेक्ष नीति 
का ही परिणाम था कि उसके शासनकाल में साहित्य, चित्रकला, 
संगीत श्रौर वास्तुकला का इतना उत्क्ष हुआ | ये सारी बातें उसकी महा- 
नता, उदारता प्रौर उसके श्रेष्ठ राष्ट्रीय सम्राट होने का परिचय देती हैं । 
“प्रकबर श्रपने उत्तराधिकारियों के लिए भ्रपनी नीति के तीन सिद्धान्त 
छोड़ गया था-- राष्ट्रीय राज्य बनाये रखना, हिन्दुओं के साथ मंत्री 
रखना श्रौर भारत की एकता बनाये रखना । उसके उत्तराधिकारियों ने 
भारत की एकता के श्रादर्श को सदा अपने समक्ष रखा किन्तु वे इसमें 
सफल न हो सके । ”| छत्रपति शिवाजी ने भी राष्ट्रनिर्माता के रूप में 
भ्रकवर की सेवापग्नों को मान्य किया था। उन्होंने प्रोरंगजेब को एक पत्र 
लिखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि भ्रकबर की नीति हिन्दू भौर 
पुसलमान इन दोनों के सौहाद पर भ्राघारित थी भोर श्रपनी प्रजा का 
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सर्वांगीएण कल्यारा ही भ्रकबर का प्रादर्श था। भारत के इतिहास में 
केवल एक सम्राट हो चुका है जिसे श्रकबर के समकक्ष प्रथवा उससे 
ऊपर रखा जा सकता है-वह था भ्रद्योक । भ्रकबर को महान्‌ 
शासक कहा जाता है । और उसकी गणाना देश क॑ ही नहीं भ्रपितु विश्व 
के महान्‌ सम्राटों में की जाती है । 

जहांगीर (१६०५ ई०-१६२६ ई०) 

२२ सम्राट जहांगीर--भ्रकबर की मृत्यु के पद्चात्‌ १६०४ ई० में 
राजकुमार सलीम 'जहांगीर' के नाम से गद्दी पर बठा । वह भप्रकबर की 
पहली सन्‍्तान थी भ्रौर उसकी माता जयपुर के राजा बिहारी मल की 
पुत्री थी । स्वभाव से विद्रोही तथा शराबी जहांगीर श्रपने पिता से 
बिलकुल भिन्‍न था । सरदारों तथा प्रन्य मंत्रियों को भय था कि जहां- 
गीर के शासनकाल में साम्राज्य की दशा खराब होगी | वह एक छांति- 
प्रिय शासक था और उसमें दुराग्रह या घमोन्धता नहीं थी। वह फारसी, 
उदू' का विद्वान था । दर्शन जैसे विषय में उसे रुचि थी । 

२३, ब्यारस्मिक शासन--प्रारम्भ में जहांगीर ने बहुत भच्छा 
शासन किया । जागीरदार जो टेक्स माल पर लगाते थे उससे उसने प्रजा 
को मुक्त कर दिया । स्थान स्थान पर उसने स्कूल, मस्जिदें भोर भस्प- 
ताल खुलवाये । जिन लोगों की राम्पत्ति का कोई उत्तराधिकारी नहीं 
होता था उनकी मृत्यु के बाद उनकी सम्पत्ति इन्हीं स्कूलों, मस्जिदों 
प्रौर प्रस्पतालों में लगा दी जाती थी । शराब भ्रोर तम्बाकू का प्रयोग 
उसने बिलकुल बन्द कर दिया । प्रत्येक मंगलवार को सम्राट खुले मंदान 
में दरवार करता था भर लोगों की प्राथंनायें सुनता व न्याय करता 
या। 

२४. खुसरो का विद्रोह-गद्दी पर बंठते ही जहांगीर के पुत्र खुसरो 
तथा प्रन्य विरोधियों ने सम्राट के विरुद्ध विद्रोह कर दिया | कुछ लोग 
जहांगीर को हटाकर खुसरो को सम्राट बनाने के पक्ष में थे। जहांगी र 
ने बड़ी सख्ती से विद्रोह का दमन किया। पंजाब में चिनाब नदी को 
पार करते हुए खुसरो गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह के हुक्म से 
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उसे हथकड़ियां पहना कर जेल में डाल दिया गया । उसके साथियों को 
बहुत कठोर दण्ड दिये गये । १६ व तक खुसरो जेल में रहा । बाद में 
१६२२ में राजकुमार खुरंम (जो वांद में शाहजहाँ के नाम से गद्दी पर 
बंठा) ने उसे मरवा डाला । इस प्रकार खुसरो के विद्रोह को दबा 
देने के बाद जहांगीर की स्थिति काफी मजबूत हो गई । जिस समय 
विद्रोही खुसरो पंजाव में था उसने सिकक्‍ख गुरु ग्रजु न देव से कुछ मदद 
ली थी | इस पर जहांगीर श्रजुन देव से नाशाज हो गया था। श्रत: 
अजु न देव पर श्रारोप लगाया गया कि उन्होंने विद्रोही खुसरो की 
मदद की है | इसी श्रपराध में जहांगोर ने उन्हें मृत्यु दण्ड दे दिया । 

२५. नूरजदह्ां--१६११ ई० में जहांगीर ने मेहरुन्तिसा नामक सुन्दरी 
से विवाह किया । मेहरुन्निसा तेहरान के एक व्यापारी गयासबेग की 
पुत्री थी । निधंनता के कारएणा गयासबेग को फारस छोड़कर भारत 
आ्राना पड़ा । मार्ग में कन्धार के करीब उसके कारवां को डाकुझ्नों ने लूट 
लिया । उसी समय मेहरुन्निसा का जन्म हुश्ना । उस कारवां के नेता 
मलिक मसूद ने गयासवेग की बड़ी सहायता की भौर उसे भ्रागरा लाकर 
ग्रकवर के दरबार में नौकरी दिलवा दी। गयास घीरे-घीरे काफी ऊंचे 
पद पर पहुंच गया। मेहरुन्तिसा श्रपनी माता के साथ भ्रकवर के 
रनिवास में यदाकदा जाती थी । उसके रूप भ्रौर सौन्दय॑ को देखकर 
राजकुमार सलीम उस पर मोहित हो गया । सलीम उससे विवाह 
करना चाहता था । श्रकवर को जब यह ज्ञात हुम्ना तो उसने राजकुमार 
की इच्छा का विरोध किया । मेहरुन्तिसा को मार्ग से हटाने के लिए 
अ्रकबर ने उसकी शादी शेर भ्रफगन से कर दी झौर छोर भ्रफगन को, 
बर्दवान का सूबेदार नियुक्त कर दिया । इस प्रकार मेहरुन्निसा शेर 
अफगन के साथ बंगाल चली गयी । 


जब जहांगीर गद्दी पर बैठा तो उसने नूरजहां से विवाह करने की 
इच्छा पूरी करनी चाही । इसीलिए दोर भ्रफणनन पर दोष लगाया 
गया । बंगाल के सूवेदार को शेर भ्रफगन के विरुद्ध भेजा गया । संयोग 
से इस युद्ध में शेर भ्रफपन प्रौर वगाल का सूबेदार कुतुबुद्दीन दोनों 
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मर गये। मेहरुन्निसा को आगरा भेज दिया गया । जहांगीर ने जब 
उससे विवाह का प्रस्ताव किया तो उसने भ्रस्वीकार कर दिया । भ्रतः 
जहांगीर ने उसे दिल्‍ली के किले में कंदी बनाकर बन्द करवा दिया। 
€ वर्ष तक दिल्‍ली के किले में रहने के बाद उसने जहांगीर से विवाह 
करना स्वीकार कर लिया।। उसी समय से उनका नाम 'नूरजहाँ' हो 
गया । फिर विवाह के पश्चात्‌ जहांगीर ने शासन का सारा काम 
नूरजहाँ के हाथों में सौंप दिया जिसे नूरजहाँ ने बड़ी योग्यता से निभाया । 

२६. नुरजद्ों का शासन--प्रत्थन्त रूपवती नूरजहाँ तीब्र बुद्धि 
वाली स्त्री थी । शासन का सारा काम उसने भ्रपने हाथों में ले लिया । 
सिक्‍कों पर भी उसले अपना नाम अंकित कराया । श्रपने पिता, भाई 
तथा प्रन्य सम्बन्धियों को भी उसने बड़े-बड़े पद दिये । शेर प्रफगन से 
पैदा प्रपनी पुत्री का विवाह उसने जहांगोर के छोटे पुत्र शहरयार के 
साथ कर दिया । वह छाहरथार को जहांगोर का उत्तराधिकारी बनना 
चाहती थी । शासन कार्यों में नुरजहाँ बड़ी कुशल थी। दीन-दुखियों के 
कष्टों को दूर करने के लिये उत्तने भरसक प्रयलत किया | वहू मदिरा- 
पान को बुरा समझती थी । नूरजहाँ के शासनकाल में प्रजा सुखी 
थी पर शासभ के प्रन्तिम दिनों में विद्रोहियों की शक्ति बढ़ गई थी । 

२७. दक्षिण विज्य-एस समय प्रहमदनगर का हासन मलिक 
प्रम्वर के हाथ में था | मलिक श्रम्बर एक योग्य शासक था। उसने 
प्रनेक सुधार किये। प्रपनी सेना में उसने मराठों को भी भरती कर 
लिया था। मलिक भ्रम्बर को परास्त करने के लिये जहाँगीर ने कई 
.सैनायें भेजीं पर मुगल सेनायें पराजित हुईं। भन्त में १६१६ ई० में 
प्रहमरनगर राज्य ने प्रात्म-समर्पंण क्रिया । पर प्राधीनता स्वीकार 
करने के बाद पुत्र: उपका राज्य लौट दिया गया | १६२६ ई० में मलिक 
प्रम्बर की मृत्यु हो गयी । दक्षिण विजय में जहांगोर को वास्तव में 
कुछ भी नहीं मिला । ४ 

२८. मेत्राड़ का युद्ध--मेत्राड़ का राणा प्रमरतिह राणा . प्रताप- 
विह का पुत्र था। वह एक वीर सेनानी था । जहांगोर ने मेवाड़ के 
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विरुद्ध अ्रपनी सेना भेज दी । पर मेवाड़ के राजपूतों पर विजय पाना 
कोई हंसी खेल नहीं था | श्रासफ खां भ्रौर महावत खां जैसे सेना- 
पतियों को मेवाड़ के राजपूतों से टक्कर लेने में लोहे के चने चबाने पड़े । 
प्रन्त में १६१३ ई० में राजकुमार खुरंम एक सेना लेकर मेवाड़ विजय 
के लिए गया । मेवाड़ के राणा ने मुगलों की ग्राधीनता स्वीकार कर 
ली। मेवाड़ विजय की खबर सुनकर जहांगीर को वहुत प्रसन्नता हुई 
प्रोर उसने खुरंम का शानदार स्वागत किया । 

२६. कॉगढ़ा विजय--कांगड़ा विजय जहांगीर की एक महान 
विजय थी | ग्रकवर ने श्रपने शासनकाल में कई बार कांगड़ा को 
जीतने की कोशिश की पर उसे सफलता न मिली । १६२० ६० पमैें 
जहांगीर ने एक ब्रिद्याल सेना लेकर कांगड़ा के पहाड़ी किले पर 
प्राक्रमण कर दिया । कांगड़ा के किले पर जहांगीर ने भ्रधिकार कर 
लिया । इस विजय पर उसने बहुत हप॑ भ्रौर गौरव प्रकट किया । 

+०. हाकिन्स और सर टामस रो-- १६०७ ई०» में इज्धलेंड के 
बादशाह जेम्स प्रथम का पत्र लेकर कंप्टन हाकिन्स सूरत में आया । 
वह जहाँगीर के दरबार में गया श्रौर उसने व्यापार सम्बन्धी कुछ 
सुविधायें मांगी । जहांगीर ने उसकी मांगें स्वीकार कर लीं। पर बाद 
में पुतंगालियों के कुचक्र से जहांगीर को हाकिन्स को दी गई सुविधायें 
वापिस लेनी पड़ीं। १६१५ ई० में जेम्स प्रथम ने सर टामस रो को 
प्रपना राजदूत बनाकर जहांगीर के दरवार में भेजा । सर टामस रो ने 
व्यापार सम्बन्धी जो सुविधायें जहांगीर से मांगी वह मंजूर हो गई । 
वह तीन वर्ष तक भारत में रहा श्रौर उसने भ्रपनी दिनचर्थ्या में उस 
समय की स्थिति का वर्णान किया है । उसने लिखा है कि भारत 
का सम्राट रत्नों से जड़े बहुमूल्य सिहासन पर बंठता था शौर 
विलासी था । दरबार में यूरोपीय लोगों का बहुत सम्मान होता था । 
दरबार में फारसी भाषा का प्रचार या। सर्वंसाधारण में मदिरापान 
डोता था झौर तब भ्रकवर के समय का सा भ्रच्छा शासन नहीं था । 

३१. खुरंम और महावत खां के विद्रोहद--नूरजहां ने भपने पहले 
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पति से हुई लड़की की शादी राजकुमार शहरयार से कर दी थी भौर 
वह शहरयार को ही जहांगीर का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। 
नूरजहां की इस चाल को खुरंम समझता था । इसी लिए जब नूरजहां 
ने खुरंम से कन्धार पर प्राक्रमण करने के लिए जाने की बात कही तो 
खुरंम ने इन्कार कर दिया । उसने इन्कार ही नहीं किया वल्कि उसने 
विद्रोह भी कर दिया । सरकारो सेना ने उसे परास्त कर दिया भ्रौर 
वह दक्षिण भारत की श्रोर भाग गया । बाद में लगभग २ घर्ष बाद 
जहांगीर प्रोर खुरंम के बीच मेल हो गया । 

महावत खां धीरे-धीरे बहुत शक्तिशाली होता जा रहा था । 
नूरजहां उससे बहुत जलती थी । नू रजहां ने महावत खां को दरबार 
में बुलवाया, पर वह दरबार में नहीं श्राया वल्कि उसने पांच हजार 
राजपूतों को लेकर जहांगीर पर भप्राक्रमण कर दिया। जहांगीर उस 
समय काबुल की प्रोर जा रहा था श्रौर यह भेलम नदी के किनारे प्रपने 
डेरे में था। महावत खां ने जहांगीर को गिरफ्तार कर लिया । 
नूरजहां ने बड़ी बुद्धिमत्ता से जहांगीर को महावत खाँ के पंजे से 
छुड़ाया | कुछ ही महीनों बाद काश्मीर से लौटते समय १६२७ ई० में 
जहांगीर की मृत्यु हो गई। उसकी बद्र लाहौर में पश्रव भी है । 
जहांगीर की मृत्यु के बाद खुरंम (शाहजहां) गद्दी पर बैठा । 

३२. जद्ांगीर का शासनकाल-- जहांगीर एक बुद्धिमान तशा 
दयावान शासक था । उसमें सबसे बड़ी बुराई यह थी कि 
वह शराबी था। उसने स्वयं लिखा है कि उसे द्वाराब पीने की 
भ्रादत थी भौर शराब के नशे में कई बार वह बड़े-बड़े भ्रपराध कर 
देता था । भप्रन्यथा वह बहुत ही उदार, स्पष्ट-हृदय तथा योग्य व्यक्ति 
था । भ्रत्याचार से उप्ते घृणा थी । जहांगीर के शासन-काल में 
साम्राज्य में शान्ति तथा समृद्धि की उन्नति हुई। उसके छासनकाल 
में उद्योग तथा व्यापार को प्रोत्साहन मिला, वास्तुकला की उन्नत्ति 
हुई भ्रौर चित्रकला उन्‍तति की चरम सीमा तक पहुँच गई। वह 
साहित्यिक रुनि भी रखता था। हिन्दी कवियों का वह बहुत सम्मान 
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करता था । ग्रकबर की ही भांति उसने भी राजपूतों के साथ विवाह 
सम्बन्ध स्थापित किए ये । उसके रनिवास में कुल ३०० रानियाँ थीं । 
सर ट!मस रो के लेखों पर विश्वास करने वाले लोग जहांगीर को 
शराबी, बुरा, निर्बंल तथा निर्दयी शासक मानते हैं। पर वास्तव में यह 
बात नहीं है । 

शाहजहाँ (१६२८ ई०-- १६५६ ई०) 

३३. शाहनदाँ का राज्याभिषेक--जिस समय जहांगीर की मृत्यु 
हुई उस समय उसके दो पुत्र शाहजहाँ श्रौर शहरयार जीवित थे भौर 
शाहजहाँ दक्षिण में था । शाहजहां का विवाह आसफखां की पुत्री 
मुमताजमहल के साथ हुआ्ना था, श्रौर शव रयार की पत्नी नूरजहाँ भ्रौर 
शेरश्रफगन की पुत्री थी । शाहजहां के ससुर आ्रासफखां ने जहांगीर की 
मृत्यु की सूचना तुरन्त शाहजहां के पास भेज दी । इधर भ्रासफ खांने 
खुसरो के पुत्र दावरवरूश को गद्दी पर बैठा दिया | पिता की मृत्यु को 
खबर पाकर शाहजहां तुरन्त श्रागरे श्राया । उसने गददी पर कब्जा 
कर लिया । लाहौर में शहरयार ने गदुदी के भ्रधिकार का दावा 
किया । पर उसे परास्त कर दिया गया। इसी बीच दशहरयार और 
उसके समर्थकों की हत्या शाहजहां ने करवादी | दाहरयार की मुत्यु के 
बाद नूरजहां की सारी श्राक्षायें धूल में मिल गई । श्रतः उसने सब 
काम छोड़ दिया भ्ौर शान्तिपूर्वक श्रवना जीवन व्यतीत करने लगी । 
इस प्रकार १६२७ ई० में शाहजहां सम्राट बना । 

३४- शाहजदों की दक्षिण विजय--अपने पिता के दासनकाल सें 
शाहजहां दक्षिण का गवनंर रह चुका था । अतः वह वहाँ की सारी 
स्थिति से श्रच्छी तरह परिचित था । गद्टी पर बेठते हो उसने 
उन भागों को साम्राज्य में मिलाने का प्रयत्न करना भ्रारम्भ किया 
जिन्हें श्रकवर भ्रोर जहांगीर नहीं मिला पाये थे । १६२६ ई० में 
भरदमदनगर का मन्‍्त्री मलिक भ्रम्वर मर गया | मलिक भ्रम्बर के 
ने वहां के राजा को गद्दी से उतार दिया और एक नाबालिग को गद्दी 
पर विठा दिया । शाहजहां ने इस श्रवसर को हाथ से न जाने दिया । 
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उसने भ्रहमदनगर पर श्राक्रमण कर दिया । यद्यपि बीजापुर श्रौर 
गोलकुण्डा के शासक भ्रहमदनगर की सहायता के लिए श्राए पर 
शाहजहाँ ने उन सब को परास्त कर दिया भर भ्रहमदनगर को भ्रपने 
साम्राज्य में मिला लिया | भ्रहमदनगर श्रौर बीजापुर के हाासकों ने 
भी शाहजहां की ग्राधीनता स्वीकार कर ली प्लोर कर देने को राजी 
हो गये। 

३५. गुजरात में दुभिज्ञ -- १६३० श्रौर १६३२ ई० के बीच 
गुजरात, काटियावाड और दक्षिण में बहुत भीषण प्रकाल पड़ा | बहुत 
से लोग भूखों मर गये । इसी समय प्लेग भी फेल गया जिससे बहुत सी 
जानें गई । शाहजहां ने जनता की सहायता के लिए भ्रनेक प्रकार के 
प्रवन्ध किए । भूखों को भोजन देने, जरूरतमन्दों को घन देने श्रौर 
किसानों को लगान माफ करने का प्रबन्ध किया गया । पीटरमन्डी 
नामक ग्रग्नेज ने भ्रपनी दिनचर्या में इस दुभिक्ष का वर्णन किया है । 
उसने लिखा है कि सूरत में ही दुभिक्ष के कारण प्रत्येक २१ भरग्रेज 
ब्यापारियों में से १७ मर गये । सारो भूमि लाझों से पट गई थी यद्यपि 
शाहजहां ने लगभग १ करोड़ रुपये से दुभिक्ष-पीड़ितों की सहायता की 
पर यह सहायता पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई । गुजरात का दुभिक्ष शाहजहां 
फे शासनकाल में एक बहुत बड़ा दवी प्रकोप था । 

३६. कन्धार और वल्ख की विजय--शाहजहां ने दक्षिण विजय के 
बाद पहछ्िचमोत्तर सीमा की ओर ध्यान दिया । १६२२ ई० में कन्धार 
पर ईरान के शाह का ग्रधिफार हो गया था। हाह ने झली मर्दान खां 
को कन्धार का गवनंर नियुक्त कर दिया था । १६३७ ई० में भली 
मर्दान खां ने ईरान के शाह के खिलाफ बग्रावत कर दी। हाहजहां ने 
भली मर्दान को प्रपनी ध्रोर मिला लिया । इस प्रकार कन्धार का 
प्रदेश शान्तिपूवंक मुग्रन साम्राज्य में सम्मिलित हो गया । भझली मर्दान 
को मुऱल दरवार में एक बहुत बड़ा पद दे दिया गया । १६४४५ ई० 
में ध्न्नी मर्दात ने बल्ख का सूबा जीत कर मुग़ल साम्राज्य में मिला 
दिया । झाहजहां ने प्रपने पुत्र श्रोरजुजेब को इस नये प्रदेश का सूवेदार 
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नियुक्त कर दिया । १६४७ में ईरान के शाह ने कन्धार भ्ौर बल्ख पर 
श्राक्रमण करके पुनः झ्पने राज्य में मिला लिया । शाहजहां की प्रबल 
इच्छा थी कि कन्धार औ्रोर बल्ख के प्रदेश उसके साम्राज्य में रहें । 
उसने औरज्जजेब श्रौर दाराशिकोह को विजय के लिए भेजा पर उनकी 
हार हुई श्रौर इस प्रकार मुग़ल राज्य की सीमा से कन्धार तथा बल्ख 
का प्रदेश निकल गया । 

३७. शाहजहाँ और पुतंगाली--शाहजहां के शासनकाल में पूर्त 
गालियों ने बंगाल में हुगली नदी के किनारे एक फोठी खोल दी थी । 
ुतंगालियों ने धीरे-घीरे गुलामों का व्यापार करना भी शुरू कर 
दिया । वहुत से श्रनाथ हिन्दुप्नों श्रोर मुसलमानों के बच्चों को पुर्त- 
गालियों ने ईसाई बना लिया था । शाहजहां को इस बात पर बड़ा 
क्रोध आ्राया । उसने पुतंगालियों को गिरफ्तार करने का पादेश दे 
दिया । बहुत से पूतंगाली गिरफ्तार किये गए श्रौर कुछ को तो 
जान से मार दिया गया । 

३८. मुमताज महत्ञष--शाहजहां का विवाह ग्रासफ खां की पूत्री 
मुमताज महल के साथ हुआ्ना धा । शाहजहां ग्रपनी बीवी को बहुत प्यार 
करता था । मुमताज की मृत्यु होने पर शाहजहां ने उसकी यादगार पें 
प्रागरे में यमुना के किनारे एक मकबरा बनवाया जिसे ताजमहल कहते 
हैं । मुमताज को यहीं दफनाया गया था श्रौर वाद में शाहजहां को भी 
बढ़ीं दफनाया गया । ताजमहल संसार की सबसे सुन्दर इमारत ग्रिनी 
जाती है। इसके बनने में लगभग १२ साल लगे थे श्रौर ३ करोड़ 
रुपये ख्च हुए थे । 


३६. शाह्जद्दों की घामिक नोति--शाहजहां एक कट्टर मुसलमान 
था। धर्म के मामले में उसकी नीति भ्रकबर की नीति से उल्टी थी । उसने 
हिन्दुप्रों के मन्दिरों को नष्ट करने की भाज्ञा दे दी । हिन्दू प्रजा शाहजहां 
की धामिक नीति के कारण बहुत दुखी थी । शाहजहां ने पुतंगालियों के 
साथ भी बहुत कठोर व्यवहार किया । उसने बहुत से पुतंगालियों को 
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जैल में डलवा दिया श्रोर बहुतों को मरवा डाला । 'वनियर' ने प्रपनी 
“भारत यात्रा” में इन सब बातों का उल्लेख किया है । 


४०. शाहजहों की इमारते--शाहजहाँ को इमारतें बनव।ने का बड़ा 
शोक था। अपने शासनकाल में उसने बहुत सी सुन्दर व भव्य इमारतें 
बनवाई'। १६२८ ई० में उसने 'तस्ते-ताऊद' या मयूरसिहासन बनवाया 
जिनमें बहुमूल्य होरे श्रौर मोती जड़े हुए थे। तस्ते ताऊस सात वर्ष में बन 
कर तंथार हुप्ना था । दरबार में शाहजहां तस्ते-ताऊस पर ही बंठा करता 
था। आगरे में उसने मोती मस्जिद का निर्माण कराया। दिल्‍ली के लाल 
किले में दीवाने-प्राम श्रौर दीवाने-खास उसी ने बनवाये थे। दिल्ली की 
जामा मस्जिद भी उसी ने बतवाई | लाहौर का शालोमार बाग उसी 
का बनवाया हुप्रा है। उसके शासन काल में कुछ नहरें भी बनीं । उधके 
शासनकाल की सबसे महान इमारत 'ताजमहल' है जो कि संगमरमर 
पत्थर का बना छुय्ना है श्रौर ससार में अद्वितीय एवं श्रनुपम है । 


४९१ शाहजददों के बन्तिम दिन--१६५७ ई० में प्रचानक शाहजहां 
बीमार पड़ा। उस समय उसकी फौज दक्षिण में बीजापुर प्रौर गोल- 
कुण्डा विजय में लगी हई थी । शाहजहाँ की बीमारी की खबर पाते ही 
उसके पुत्रों में उत्तराधिकार के लिए भगड़े शुरू हो गए। उसका सबसे 
बड़ा लड़का दाराशिकोह था। दारा वीर और शौकीन था पर उतावले 
स्वभाव का था। वह शाहजहां के पास आगरे में ही रहता था। उसका 
दूसरा पुत्र शुजा बंगाल का सूबेदार था। वह बहुत विलासी था भ्रतः 
शासन के लिए बिल्कुल अयोग्य था । तीसरा पुत्र औरंगजेब था 
जो कि दक्षिण का सूबेदार था। वह बातचीत में पटुंमहत्वाकांक्षी श्रौर 
योग्य था। चौथे भ्र्थात्‌ सबसे छोटे पुत्र का नाम मुराद था। वह 
गुजरात का सूवेदार था.। वास्तव में शाहजहां ने दाराको ही प्रपना 
उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। क्योंकि वह दारा को बहुत लायक 
समझता था। दारा बहुत विद्वान्‌ तथा योग्य था | यदि वह शासक 
बन पाता तो शायद भ्रकवर की ही भांति वैमवज्ञाली होता। 
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_गाहजहाँ की बीमारी की खबर मिलते ही सभी पुत्र गद्टी पर कब्जा 
करने की कोशिश में लग गये । सबसे पहले दारा ने भ्रपने पुत्र सुलेमान 
फो शुजा को परास्त करने के लिए भेजा, क्योंकि शुजा गद्टी पर कब्जा 
करने के लिए श्रागरे की प्रोर श्रा रहा था। बनारस के पास शुजा 
की पराजय हुई ्रौर वह भाग गया । उघर ओ्रौरगजेब ने ग्रपनी भोली- 
माली बातों से मुराद को अपने पक्ष में कर लि या । उसने कहा कि वह 
स्वयं तो गद्दी पर बैठना ही नहीं चाहता हां, मुराद की सहायदा भश्रव- 
रथ कर देगा। मुराद श्रौर श्रौरंगजेव दोनों की सम्मिलित फौज ने दारा 
को सामूगढ़ में पराजित कर दिया । दारा पंजाब की झ्रोर भाग गया । 
पर वहाँ से उस्ते कंद करके लाया गया । ग्रोरंगजेव ने उ्त पर काफिर 
होने का प्रभियोग लगा कर उसे मरवा डाला । शुजा ने एक बार फिर 
गद्दी हथियाने का प्रयत्न किया पर उस्ते फिर हारना पड़ा । इस बार 
वह वर्मा की ओर भाग गया । बाद में कुछ पता नहीं कि उसका क्‍या 
हुश्ना । इसके बाद जब औरंगजेव भ्रौर मुराद दिल्ली पहुंचे तो एक 
शानदार समारोह मनाया गया। इस समारोह में मुराद को बहुत 
शराव पिला कर बेहोश कर दिया गया श्रौर फिर श्रौरंगजेब के भ्रादेश 
से उसे गिरफ्तार करके ग्वालियर के किले में बन्द कर दिया गया। 
इसके बाद ओ्रोरंगजेव ने शाहजहाँ को भी श्रागरे के किले में वन्द करवा 
व्या । सब तरफ से शब्रुओं को नष्ट करके १६५८ ई० में भ्रौरंगजेव 
गद्दी पर बैठा । ८ वर्ष तक जेल में सड़ने के बाद १६६६ ई० में 
शाहजहाँ की मृत्यु हो गई । 

.._ ४२. शाहजहाँ का मूल्यांकन--शाहजहां न तो जहांगीर की भांति 
बहुत विलासी था श्रौर न भौरंगजेद्र की भाँति धर्मान्ध । कुछ विद्वानों 
ने उसके स्वभाव, चरित्र तथा शासन की बड़ी प्रशंसा की है । 
वह श्रपनी प्रजा के साथ श्रच्छा व्यवहार करता था । वह 
न्यायश्रिय तथा उदार द्वासक था। उसके शासनकाल में देश में शांति 
प्रौर समृद्धि थी। डाकुभों भौर लुटेरों को वह कड़ी सजा देता था। 
उसके समय में व्यापार तथा वाशिज्य की बहुत उन्नति हुई। जनता 
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सुखी तथासम्‌द्ध थी। शाहजहां पन का लोभी था। उसके कोष में 
प्ररवों रुपया था। शासन-प्र णाली के सम्बन्ध में शाहजहां ने प्रकबर 
का ही श्रनुकरण किया। उसके मन्त्री मुशिद कुली खां ने टोडरमल 
की भूमि नीति के भ्राधार पर दक्षिण भारत में भी प्रवन्ध किया । 
शाहजहां का वेभव संसार में प्रसिद्ध है। उसके द्वारा बनवाई गई 
इमारतें उसके नाम का यश्ष प्राज भी गा रही हैं। वह एक द्ानदार 
शासक था । 


प्रश्न 


. ए॥॥॥ एल्ा& (6 ०४05९४ (080 )९१ (0 (6 
56९०4 846 0 एब794६ ४00 #0ण 7 शाशा86- 
760 06 १०४४0] ए॥एफा6 ? 

पानीपत की दूसरी लड़ाई के क्या कारण थे ्रोर उसने मुगल 
साम्राज्य को किस प्रकार दृढ़ बनाया ? 

2. 076 8 छांर[ 80९००प7६ ०/ (086 ९07007९४$ ० 
20047 80 $86 95 90॥09 (09क0$ [)९९८.॥. 

भ्रकवर की विजयों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । दक्षिण के विषय 
में उसकी क्‍या नीति थी ? 

3. शात्रा ५५ 3]0६१5 8(((ए०७ 00ए़ाा05$ प्ांगर- 
605, एथ्ााएंएए|भ]9 २8905 ? 

भ्रकवर का हिन्दुभ्रों श्रौर विद्ेषकर राजपूतों के प्रति क्‍या 
व्यवहार था ? 

4. छा08 000 06 $थॉ0ा॥ श््वापा९३ 0[॥6 () 
श्थाशाबव 807790400॥ 8॥0 (2) 76एशाए6 5५/९श॥ 
०0 6509. 

प्रकबर के (१) सामान्य शासन झोर (२) लगान व्यवस्था की 
मुख्य विशेषताभों का वर्णन कीजिए । 


मुगल वंश का उत्तषं-प्रकबर, जहांगीर श्रोर शाहजहाँ २७६ ] 


0 
गंपज्ञाएि 6 $४शाला- "85847 45 ०07906- 
360 (6 88९५६ ० )(०2॥8] शाएशा05.7 


“प्रकबर मुगल शासकों में सबसे महान्‌ समभा जाता है ।” सिद्ध 

कीजिए । 
0 

फरग्ा& 88097 ५४७५ 07]9 [86 00702 0०0 )(०8- 
गर्भ शा), व 9३५ 66097 ए0 88५९ ग6078] 
$004(9. 259। का. 

बावर ने मुगल राज्य की नींव डाली थी पर उसका वास्तविक 
संगठनकर्ता श्रकबर ही था । वर्णन कीजिये । 

$. झताय शा ९86 0॥0॥6 लाक्ा३०6७ 8॥0 
4९९०77॥9॥7675 0 8](047 (6 06 

प्रकवर महान्‌ के चरित्र तथा उसकी सफलताझ्रों का मूल्यांकन 
कीजिए । 

6. प्र0फ्त 00 8॥0३ $प७०७7९५5५ 86 760९]॥05 
॥7 ॥5 0॥6 ? 

अकवर ने अपने शासनकाल में विद्रोहियों का दमन किस प्रकार 
किया ? 

7. 0ए6 था। ३९००0णा६ 04॥6 छक्य$ 0 वंशराभा शा, 

जहांगीर की लड़ाहयों का वर्णन कीजिये । 

8. ५॥०४४ 00 ४00 0ण्न 8000 'िपा[भौशा ? 
छठाए थ ९५986 060 ब07गंग्रांआ 0. 

नूरजहाँ के विषय में आप क्‍या जानते हैं ? उसके शासनकाल 
का मूल्याकन कीजिये । 

9, [0650706 06 80०४५४»०॥ 0०0 $]कक्ल[भाभा (0 
(6 076 800 07 का ९46 08 उशंशा, 
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शाहजहां किस प्रकार गदह्टी पर वैठा ? उसके शासन का मूल्यांकन 
कीजिए । 

0. 090॥8णंच्र 9८फ्शा ९ 505 ० इबा- 
उंभाका। 800 6९४०४७९ (0९ ००7०५ एलफ़थ्था परीधा 
6ि (6 धा०णा€, 

शाहजहां के पुत्रों की विशेषतायें लिखिए और गददी पर बेठने के 
लिए उनमें हुए संघर्ष का वर्शान कीजिए । 

]. 0९5९०७९ (6 इशाला३] ९९८णा०ागरंट त 6एय॑- 
(पा) 9087९55 तपा॥8 (06 उलंशा। 0ञतजिाभ्ाशा 800 
$]9॥]904्षा 80 7९850॥5 (॥0९०([. 

जहांगोर एवं शाहजहां के काल में देश की आधिक एवं सांस्कृतिक 
उन्नति का वर्णन एवं कारण लिखिये । 5. 

2. 69५6 ६ ा०णा008ं०३। गरक्ञा्वांगा ० प6 
72९0९4॥ 90॥0९9४ 0 0९ 50 पञ्राट८ ०१04 शि- 
0९705. 

प्रथम तीन मुगल सम्राटों की दक्षिणी नीति की क्रमयोजित कहानी 
लिखो । 

3. 096 थ॥ €ञंग्रक्षा०. 0 8०ाांस्एथाला$ 
पिणा]॥॥0॥- 

नूरजहाँ की सफल्ताप्रो का मूल्यांकन कीजिये । 

4. घ0ज् 906 एब्याब ९४89 #धपए्8/6 णि 
॥070प7 ० 06 एशुंए०७$ ? एशा&/ $ #$ 9806 गा 
प509 ? 

राणा प्रताप राजपूतों के सम्मान के लिए किस प्रकार संघर्ष 
फरते रहे ? उनका इतिहाप्त में क्या स्थान है? 


भ्रध्याय २३ 
मरहठों और सिक्‍खों का उत्कर्ष एवं यूरोपीय जातियों 
का श्रागमन 
मरदठे 

१, मराठों की जागृति--श्रौरंगजेब के शासनकाल में महाराष्ट्र के 
निवासी मराठों में भ्रपूर्व जागृति हुई । इन्होंने शिवाजी को प्रपना 
नेता मानकर मुगल राज्य पर कई श्राक्रमणा किये श्रौर मुगल साम्राज्य 
की शत्षित क्षीणा कर दी । ये मराठे पहले दक्षिण के सुल्तानों की प्रजा 
थे, किन्तु सुल्तानों की शक्ति कम होने पर उन्होंने भ्रपना सिर उठाना 
ग्रारम्भ कर दिया । मराठों ने पुसलमानों को कई बार हराया। जिसके 
कारण उनका शौय श्रौर साहस हैं | दूसरे, मुसलमान विलासप्रिय हो 
चुके थे श्र उन्हें दक्षिण प्रदेश की समुचित जानकारी भी नहीं थी। 
मराठे उन पर श्राक्रमणा कर प्रास-पास की पहाड़ियों श्रौर गुफाग्रों 
में छिप जाते थे और मुसलमान हाथ मलते रह जाते थे । नुकछिपकर 
श्राक्रमणा करने के पश्चात्‌ तुरन्त भाग निकलने के कारण शिवाजी 
ने पहाड़ी चूहे की उपाधि पाई । मराठों के इस उत्कषं का एक श्रमुख 
कारणा भवित प्रान्दोलन का प्रसार था। १६वीं शताब्दी में भक्ति 
संप्रदाय के उपदेशकों ने महाराष्ट्र की जनता में भी एक नई चेतना 
फंला दी । इस संप्रदाय में जात-पांत श्रादि के दुर्भाव समाप्त कर दिए 
गये थे प्रौर महाराष्ट्र में पंढरपूर नगर में दूर-दूर के लोगों ने प्राकर 
विठोवा की उपासना शुरू कर दी । भक्ति-सम्प्रदाय के उपदेशकों ने 
वहाँ मराठी भाषा में उपदेश देना श्रोर भक्ति-साहित्य लिखना शुरू कर 


रप१ 
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दिया। १७वीं शताब्दी तक समूचे महाराष्ट्र में यह भ्रान्दोलन फल चुका 
था । तत्कालीन उपदेशकों में समर्थ रामदास, एकनाथ औझ्रौर वामन 
पंडित के नाम उल्लेखनीय हैं। मराठों में एकता की भावना उत्पन्त्र हो 
चुकी थी भ्रोर राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए श्रनुकुल वातावरण बन गया 


था। उन्हें केवल एक कुशल नेता चाहिए था और वह उन्हें शिवाजी 
के रूप में मिल गया । 


२. शिवाजी--शिवाजी का जन्म १६२७ ई० में शिवनेरी के किले 
में हुआ था। इनकी माता जीजा बाई औ्रौर पिता शाहजी भोंसले थे । 
शाहजी बीजापुर के शासन के भ्राधीन नियुक्त थे । शाहजी को बीजापुर 
की नोकरी में कर्ताटक में एक राज्य दे दिया गया था । इसके पहले 
उन्हें निजामशाही से पूना भौर सूपा की जागीर मिली थी । शाहजी 
ने दूसरा विवाह भी किया था भ्रौर वे दूसरी पत्नी के साथ कर्नाटक 
में रहने लगे । शिवाजी प्रौर जीजाबाई पूना में रहने लगे, जहाँ 
शिवाजी ने दादाजी कोंडदेव जैसे योग्य गुरु से सेनिक संगठन, राज्य 
प्रबन्ध श्रादि बातों की शिक्षा प्राप्त की | शिवाजी की माता जीजाबाई 
अ्तिभा सम्पन्त श्रोर धामिक स्त्री थी। उन्होंने शिवाजी को रामायरा, 
महाभारत ्रोर शूरवीरों की कहानियाँ सुनाकर उसके मन में श्रवीर 
बनने की प्रभिलापा उत्पन्न कर दी थी । युवावस्था में कई मावले शिवा- 
जी के साथो बन गये श्रौर उन्होंने मुसलमानों के दमन को प्रपना लक्ष्य 
बना लिया | तब तक शिवाजी केवल प्रपनी जागीर का प्रबन्ध किया 
करते थे किन्तु उनका लक्ष्य अपने लिए एक स्वतन्त्र राज्य स्थापित 
करना था। भप्रत: भवसर पाते ही उन्होंने इस दिल्या में कदम उठाया। 

रे. शिवाजी के भ्राक्मण--१६४६ ६ में शिवाजी ने तोरण का 
किला जीत लिया । इसके वाद शिवाजी ने हर सम्भव उपाय से भोर 
कई किले जीत लिए श्रौर नये किले भी बनवाये । शिवाजी की गति- 
विधियों से भ्रप्रसन्‍न होकर बीजापुर के सुल्तान भ्रादिवशाह ने शाहजी 
को कैद करवा लिया । शिवाजी बड़ी उलभन में पड़ गये । उन्होंने 
दिल्‍ली के सम्राट शाहजहंं से शाहजी को मुक्त करा देने को प्रार्थना 
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की । शाहजहाँ ने बीजापुर के सुल्तान को एक पत्र लिखकर शाहजी को 
कंद से मुक्त करा दिया । इसके बाद कोई छ: वर्ष तक शिवाजी ने कोई 
किले नहीं जीते । वह प्रपने राज्य के प्रवन्ध को ठीक करने में ही लगे 
रहे। १६५५ ई० में शिवाजी ने बीजापुर की जावली जागीर पर श्रपना 
भ्रधिकार जमा लिया | १६५६ ई० में वीजापुर के सुल्तान ने शिवाजी 
के दमन के लिए अफजल खां नामक श्रनुभवी सरदार को भेजा । भ्रफजल 
खां प्रपनी हिन्दू-विरोधी और अ्रसहिष्णु नीति के लिए प्रसिद्ध भा । 
उसने प्रतापगढ़ पर घेरा डाला और जब वह शिवाजी को वहां से 
बाहर निकालने में सफल न हुप्ना तो उसने संधि की दात-चीत शुरू कर 
दी। शिवाजी श्रौर ग्रफजल खां दोनों एक नियत स्थान पर मिले । 
इस भेंट के समय दोनों के अ्रंगरक्षक पास नहीं थे। प्रफजल खां ने 
शिवाजी को गले लगाया श्रौर वह शिवाजी की पीठ में छुरी भोंकने 
वाला ही था कि शिवाजी ने वधनश्ले से उसका भ्रन्त कर दिया। प्रफजल 
खां की ह॒त्या के पश्चात्‌ मुसलमानों की हिम्मत टूट गई श्रौर शिवाजी 
ने उन्हें लूट कर खदेड़ दिया । | 

ग्रफजल खां के वध से बीजापुर की बड़ी प्रप्रतिप्ठा हुई श्नौर शिवा- 
जी का यद्ष चारों प्रोर फैल गया । श्रपनी योग्यता से कई किले श्रौर 
जागीरें जीत कर उन्होंने बीजापुर के शाह को श्रातंकित कर दिया । भ्रब 
बीजापुर की सेना ने उनके क्षेत्र पर घावे घुरू कर दिये श्रौर बीजापुर के 
दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां ने शिवाजी से चाकन का किला छीन 
लिया । कल्याण जिला भी शिवाजी के हाथ से निकल गया । शिवाजी 
ने रात में शाइस्ता खां पर श्राक्रमण कर दिया। शाइस्ता खां इसके लिए 
प्रस्तुत न था । इस गड़बड़ी में उसका लड़का मारा गया। शाइस्ता खां 
बड़ी कठिनाई से जान बचा कर भाग निकला । शाइस्ता खां की इस 
हार से शिवाजी की घाक जम गई श्रौर अश्रगले वर्ष ही उन्होंने सूरत 
पर हमला कर दिया । सूरत व्यापार का केन्द्र होने के कारण प्रत्यन्त 
समृद्ध था। मुगल सैनिकों को भागने की राह न मिली झौर मराठों 
ने चार दिन तक सूरत को लूटकर भ्रपार घन श्राप्त किया । 
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शाइस्ता खां की पराजय श्रौर सूरत की लूटमार से भ्रौरंगजेब 
बितित हो उठा। उसने भ्रम्बर के राजा जयसिह श्ौर भ्पने पुत्र मुप्र- 
ज्जम को शिवाजी को हराने के लिए दक्षिण भेजा । जयसिह भ्रनुभवी 
ग्रौर कुशल सेनानी था और अ्रच्छा कूटनीतिज्ञ भी था। पुरन्दर|का किला 
छित जाने पर शिवाजी ने जयसिह से संधि कर ली । पुरंन्दर की संधि 
के प्रनुसार शिवाजी ने बीजापुर को हराने के लिए भ्ौरंगजेव की 
सहायता करना स्वीकार क्रिया। जयसिंह ने शिवाजी को समभा- 
वुभाकर श्रागरा जाकर श्रोरंगजेव के दरवार में उपस्थित होने के लिए 
प्रस्तुत कर लिया। शिवाजी पहले तो ग्रापत्ति करने लगे किन्तु जय- 
सिंह ने उसे प्राण रक्षा का वचन देकर राजी कर लिया। १६६६ 
ई० में शिवाजी प्रपने पूत्र संभाजी के साथ औरंगजेव के दरबार में 
पहुंचे । श्रौरंगजेब ने उन्हें छः हजारी मनसवदारों के स्ताथ खड़ा किया | 
शिवाजी को यह प्रपमान सहन नहीं हुआ भ्रौर उन्होंने भ्रौरंगजेव का 
समुचित प्रभिवादन न किया । परिणाम यह हुआआआ कि शिवाजी श्रौर 
संमाजी नजरबन्द कर दिये गये। एक दिन वे दोनों मिठाई के टोकरों 
में बैठकर भाग निकले। इस प्रकार भागरा से छूटकर शिवाजी पुनः 
दक्षिण भ्रा पहुंचे । 

दक्षिरा पहुंचकर शिवाजी ने श्रपने पुराने किलों को पुनः जीत 
लिया। उसके उपद्रव बढ़ने लगे भौर मुश्नज्जम को फिर दक्षिण भेजा 
गया। मुप्रज्जम ने शिवाजी के साथ संवि कर ली और भौरंगजेब ने 
शिवाजी को राजा की उपाधि प्रदान कर संभाजी को पंचहजारी मन- 
पबदार बना दिया। क्षिवाजी को बरार की जागीर भी दी गई। किन्तु 
यह शांति संधि भ्रधिक समय तक न रही । भोरंगजेब ने बाद में बरार 
की जागोर शिवाजी से ले लेने का प्रादेश दिया । इससे लाभ उठाकर 
शिवाजी ने १६७० ई० में मुगलों पर हमला कर दिया । शिवाजी ने कई 
किले जीत लिए प्रौर सूरत पर पुनः भ्रात्र मणा किया । गोलकुण्डा के 
शासक से उसने काफी घन वसूल किया । 


१६६४ ई० में शाहजी की मृत्यु हो जाने पर शिवाजी ने खुल्लमखुल्ला 
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श्रपना राज्य स्थापित कर श्रपने नाम के सिक्के चलाए। १६७१ ई० में 
बीजापुर क॑ सुल्तान की मृत्यु हो गई । शिवाजी ने वीजापुर के राज्य 
पर प्राक्रमण कर वहां के सरदारों को नीचा दिखाया । किन्तु फिर 
उसने उनसे संधि कर ली श्रौर औरगजेव से लड़ने में उसकी सहा- 
यता भी की । शिवाजी का विधिवत्‌ राज्याभिषेक ६ जून, १६७४ ई० 
को हुआ्ल। इस श्रवसर पर शिवाजी ने 'छत्रपति/ और “गोब्राह्मण 
प्रतिपालक' की उपाधियां धारण कीं । रामदास के शिप्यत्व को दर्शाने 
के लिए शिवाजी ने अपने ध्वज का रंग भगवा रखा। शिवाजी के 
राज्याभिषेक पर लगभग ५ करोड़ रुपये खचं हुए थे। इस खर्च को 
पूरा करने के लिए १६७५ ई० में शिवाजी ने खानदेश पर प्राक्रमण 
कर दिया । सन्‌ १६७७ में उसने कनटिक प्रान्त पर चढ़ाई कर दी 
ग्रौर उसका ग्रधिकांश भाग जीत लिया । इसी समय श्रौरंगजेब ने 
दिलेर खां को एक बड़ी सेना देकर बीजापुर जीतने के लिये भेजा । इस 
युद्ध में शिवाजी ने वीजापुर का साथ दिया | यह युद्ध भौरंगजेव की 
मृत्यु तक चलता रहा । इधर शिवाजी भी थक गया था घोर 
१६८० ई० में उसका देहान्त हो गया । 

४, शिवाजी का शासन--शिवाजी एक कुशल योद्धा भ्रौर द्यासक 
था, जिसने बदलती हुई परिस्थितियों के प्रनुसार कायंवाही कर मराटा 
राज्य की स्थापना की । वह प्रपने राज्य का निरंकुश शासक था भौर 
वह उच्च श्रफसरों की नियुकित, राज्य का व्यय भौर बाहरी भ्राक्रमणों 
के निराकरण पर विशेष ध्यान देता था । उसकी सहायता के लिए 
श्राठ मंत्रियों की एक परिषद्‌ थी जिसे भ्रष्ट प्रधान कहा जाता था । 
श्रारंग में इनकी पदवियां फारसी ढंग से रखी गई थीं परस्तु क्ीघ्र 
ही शिवाजी ने इन्हें संश्कृत उपाधियां दी थीं। यह परिषद्‌ राज्य का 
कार्यभार संभाल कर शिवाजी को सलाह देती थी। शासन की सुविधा 
के लिए राज्य प्रान्तों श्रौर जिलों में विभकत था । शिवाजी ने जागोरें 
समाप्त कर नकद वेतन देने की प्रथा घुरू की थी। किलों की रक्षा 
फा भार योग्य हवलदारों पर रहता था। इन किलों में बारूद, रसद 
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पानी भ्रादि का भ्रच्छा प्रबन्ध रखा जाता था । शिवाजी के सेनिकों के 
लिए शिविर में दासी, स्त्री श्रोर शराब लाना निषिद्ध था। भप्राक्रमण 
के समय बच्चों प्रोर स्त्रियों पर हाथ उठाना भी उनके लिए निषिद्ध 
था। पराक्रमी सेनिकों फ़रो वेतनवृद्धि श्रौर पारितोषिक मिलते थे । 

किसानों की जमीन की सही पंमाइश कर उनसे उपज का दो पंच- 
मांश भाग राज्य कर के बतोर लिया जाता था। लगान के रूप में 
राज्य की भ्राय भ्रधिक नहीं थी। भ्रतः शिवाजी विजित राज्यों से 
सरदेशमुखी श्रोर चोथ नामक कर वध्ूल करता था। धाभिक विचारों 
में शिवाजी उदार भोौर सहिष्णु था। उसने मन्दिरों प्रौर मसजिदों के 
लिए वापिक श्रनुदान प्रदान किये थे। उसके छ्ासन में विद्वानों को 
राज्याश्रय भी प्राप्त था। उसने मसजिदों को कभी नष्ट नहीं किया 
श्रोर जब कभी उसके हाथ कुरान की कोई प्रति भा जाती थी तो उसे 
वह प्रत्यन्त भ्रादर से किसी घामिक मुसलमान को दे देता था। उसकी 
प्रजा उससे भ्रत्यन्त संतुष्ट थी भ्रौर उसे शिव का श्रवतार सभभती 
थी। भारत के इतिहास में शिवाजी का स्थान बहुत ऊँचा है। 

धिक्‍्खों का उदय तथा उत्कष 

४ गुरु नानक--सिवख धर्म के संस्थापक गुरु नानक का जन्म 
१४६६ में पंजाब में तलवण्डी (वर्तमान ननकाना) ग्राम में हुआ था । 
नानक को बचपन में हिन्दो, प्रंन्‍्कृत श्रोर फारसी की शिक्षा मिली 
थी। वचपन से ही उनका भुफाव रहस्यवाद की भोर था। १८ वर्ष 
की प्रायु में उनका विवाह हुआ, उनके दो पुत्र हुए । ३० वर्ष की भ्रायु 
में उन्होंने घर-वार छोड़ दिया श्रोर देश के तीथं स्थानों का म्रमण 
कर भ्राध्यात्मिक प्रनुभव प्राप्त किया । नानक पर हिन्दू, इस्लाम भौर 
सूफी सम्प्रदाय इन तीनों का काफी प्रभाव पड़ा था। नानक ने 
पेगस्तररवाद को प्रपनाया तथा श्रपने प्रनुयायियों को ईश्वर की सेवा 
की शिक्षा दी थी | हिन्दू-मुसलमान एकता के लिए उन्होंने सदा परिश्रम 
किया। १५१८ ई० में गुरु नानक का देहान्त हो गया । 
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६. सिक्‍्ख धर्म का उदय तथा उसके गुरु--नानक के पश्चात नौ 
गुरु हुए | गुर के पद के लिए उत्तराधिकार का कोई नियम नथा। 
जो व्यक्ति नानक की श्राध्यात्मिक शिक्षाप्रों की रक्षा के लिए सर्वा- 
घ्रिक योग्य समझा जाता था वही गुरु बनाया जाता था। नानक के 
उत्तराधिकारियों ने श्रपना कर्तव्य पालन उचित ढंग से किया । गुरु 
नातक का घधम्म क्रिसी भ्रन्य धर्म में विलीन होने या उससे समभोता 
करने के विरुद्ध था। श्रतः उसमें एक संगठित घर्मं की भावना 
का पोपण हुमा श्रोर लगभग दो सो वर्षों तक यह धर्म विकसित 
होता रहा । 

नानक के उत्तराधिकारी दूसरे गुरु श्रंगद ने उत्तरी भारत की 
लिपियों को मिलाकर गुरुमुखी लिपी का विकास किया। उन्होंने 
नानक की विक्षाप्रों के प्रचारार्थ कई केन्द्र स्थापित किये तथा नानक 
की रचनाश्रों का एक संग्रह भी निर्माण किया। अगद के पहचात्‌ गुरु 
अ्रमरदास हुए । उन्होंने सिख धमं के उदासियों को निकाल बाहर 
किया जिससे सिक्‍ख धर्म नष्ट होने से बच गया । पश्रमरदास 
के पश्चात्‌ उनके जामाता रामदास सिक्‍खों के गुरु हुए । सम्राट 
श्रकवर गुरु रामदास का काफी सम्मान करता था । गुरु रामदास के काल 
में ही प्रमृतसर के प्रसिद्ध सुवर्ण मन्दिर की नींव डाली गई थी। बाद 
में ग्रमृतसर सिक्‍खों का प्रमुख कंन्द्र बन गया । 

सित्रों के पाँचवें गुरू अरज,नदेव॒ थे । उन्होंने गुरु की गद्दी प्रमृत- 
सर में स्थापित की। उन्होंने श्रपने से पहले गुरूश्नों की शिक्षाग्रों का 
एक संकलन तंयार किया, जिसे सिक्‍्ख “श्रादि ग्रंथ” कहते हैं । प्र॒ज्‌ न देव 
ने मन्दिर में ग्रतिवाय॑ भेंट चढ़ाने की प्रथा शुरू की । प्रज॑ न देव की 
सम्पत्ति तया प्रभाव से जहांगीर को उन पर संदेह हो गया भ्रौर उसके 
विद्रोही पृत्र खुमरो ने जब प्रज॑,न देव के यहां शरण ली, तो ग्रजू न 
देव को राजद्रोह के भ्रपराघ में मार डाला गया । भ्रर्जू न देव की मृत्यु 
के पदचात्‌ सिवख्र धर्म में बहुत परिवर्तन हो गया । उनके उत्तराधिकारी 
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गुरू हरगोविन्द ने भ्रमृतसर में एक सुदृढ़ किला बनवाया तथा पपने 
प्रनुयायियों को शस्त्र-प्रयोग की शिक्षा दी। उन्होंने मांस खाना भी 
शुरु कर दिया | उनके पास अपनी छोटी सी सेना भी थी। जहाँगीर 
पहले ०«नसे प्रसन्न था झ्लौर हरगोविन्द को भत्ता भी दिया जाता था 
परन्तु कुछ समय पश्चात्‌ जहांगीर नाराज हो गया श्रौर हरगोविन्द 
को ग्वालियर के किले में बारह वर्ष तक बन्दी रखा गया। वहां से 
छुटने पर हरगोविन्द ने मुसलमानों पर भ्राक्रमण किये, किन्तु उन्हें 
विशेष सफलता न मिली। १६४४ ई० में गुरु हरगोविन्द की मृत्यु 
हो गई । 

गुरु हरगोविन्द के बाद उनके पुत्र गुरु हरराय सिक्खों के नेता बने। 
वे स्वभाव से शांतिप्रिय थे। उन्होंने शाहजहां के प्रत्न दारा शिकोह को 
उत्तराधिकार के भगड़े के समय सहायता दी थी । गुरु हरराय के 
पदचात्‌ उनके दो पुत्रों में से छोटे पुत्र हर कृष्णा को गदही पर बंठाया 
गया परन्तु तोन वर्ष के बाद उसकी मृत्यु हो गई । प्रतः गुरु हरराय के 
बड़े पुत्र तेग बहादुर गद्दी पर बंठे । उनकी गतिविधियों से प्रौरंगजेव 
बहुत प्रप्रसन्‍्न था। उसने १६७५ में उन्हें श्रपने दरबार में बुलवा भेजा 
भौर मरवा दिया। 

सिक्‍खों के दसवें गुरु गोविन्दर्सिह थे । उन्होंने प्रपने पिता के दघ 
का बदला लेने का निश्चय कर लिया । सिक्‍खों को एक सैनिक जाति 
बनाने का श्रेय उन्हीं को प्राप्त है। भ्रपने प्नुयायियों में उन्होंने एक 
नई चेतना उत्पन्न कर दी भ्रोर उन्हें गुरु नानक के सामान्य सिद्धान्तों की 
शिक्षा दी। वे जानते थे कि अपने उद्देश्यों को पूरा करने के लिए उन्हें 
धमं के सिद्धान्तों में कुछ परिवर्तन करने होंगे। उनका कहना था कि 
जब सब उपाय भ्रसफल हो जायें, तो तलवार उठाना ही न्यायसंगत 
है। उनकी शिक्षा के परिणामध्वरूप सिक्‍्ख धर्ं का स्वरूप ही बदल 
गया श्रोर वे तलवार को श्रपने धर्म का प्रतीक मानने लगे। 

७. खालसा--१६६६ ई० में हिन्दू वर्ष के प्रथम दिन (बंसाखी) 
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को गुरु गोविन्द सिंह ने प्रपने पाँच प्रिय शिष्यों (पंज पियारा) का 
निर्वाचन क्या था। उनमें से एक क्षत्रिय था और बाकी नौच जाति के 
थे। गुरु ने उन्हें एक ही पात्र से पानी पिलाया तथा उन्हें पांच 'ककार' 
श्र्थात्‌ केश रखने, कंघा व कच्छा पहनने, कृपाण रखने तथा कड़ा पहनने 
की शिक्षा दी । इन खालसाओं के लिए शराब, वीड़ी सिगरेट, हुक्का 
प्रादि पीना वजित था । वे हलाल किये गए जानवरों का माँस नहीं 
खा सकते थे । और मुसलमानों की लड़कियों से शादी नहीं कर सकते 
थे। जिन सिक्‍खों ने इस शिक्षा को स्वीकार किया वे खालसा कहलाने 
लगे । 

इस प्रकार गुरु गोविन्द सिंह ने सिक्खों को एक सेनिक जाति बना 
दिया, जो मुगलों से टक्कर लेने के लिए सर्देव प्रातुर रहती थी । उन्होंने 
पाँवता, भ्रानन्द गढ़, लोह गढ़, केश गढ़ प्रौर फतह गढ़ में सुदृढ़ किले बन- 
वाये। गुरु गोविन्द सिह की सेना ने मुगल सेना से युद्ध किया। इस युद्ध में 
गुरु गोविन्द सिंह तो बच गये किन्तु उनके दो छोटे पुत्रों को मुसलमानों 
ने दीवार में जीवित ही चुनवा दिया । गोविन्द सिंह भौर औरंगजेब के 
बीच कई लड़ा इयां हुई श्रौर उभय पक्षों में वैमनस्य बढ़ता गया। 
भ्रन्त में, श्रौरंगजेब ने गुरु गोविन्द सिंह को बुलवा भेजा । गुरु गोविन्द 
सिंह के दक्षिण पहुंचने से पहले ही श्रौरंगजेव की मृत्यु हो गई । उनके 
सब पुत्र उनके जीवनकाल में ही मर गये थे श्रत: गोविन्दर्सिह के बाद 
सिक्‍खों का कोई गुरु नहीं हुआ । गोविन्द सिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ भरी 
उनकी शिक्षा का प्रभाव वना रहा और सिक्ख श्रपनी नेतिक शक्ति 
धीरे-धीरे बढ़ा कर कालान्तर में बड़े शक्तिशाली वन गये। 

८. बन्दा बेरागी--गुरु गोविन्द विह जब दक्षिण गये थे,तब उन्होंने 
बन्दा बेरागी को भ्रपना शिष्य वना लिया था । बन्दा के प्रारम्भिक 
जीवन की ठाक जानकारी उपलब्ध नहीं है। फिर भी पता चलता है 
कि सिक्‍सों ने उसे भपना नेता स्वीकार कर लिया था । बन्दा मे 
सरहिन्द प्रान्त पर भ्राक्रमणा कर दिया भौर भपने गुरु की हत्या का 
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बदला चुकाने के लिये सरहिन्द के गवर्नर को मार डाला | सरहिन्द 
श्रौर ग्रास-पास के इलाकों में बन्दा का प्रातंक फेल गया। लोह गढ़ 
के किले पर मुस्तलमानी सेना ने घेरा डाल दिया किन्तु बन्दा वहां से 
भाग निकला । वहादुरदाह की मृत्यु के बाद उत्तराधिकार के लिए 
जो प्रराजकता उत्पन्न हुई, उसका लाम उठ। कर बन्दा ने लूटमार 
आरम्भ कर दी । १७१४ ई० में गुरदासपुर के किले में उसे कंद कर 
लिया गया । बन्दा के भ्रनुयायो १त्ल कर दिए गए भ्रोर बन्दां को भी 
भ्रनेक यातनायें देकर मार डाना गया किन्तु बन्दा की मृत्यु के पश्चात्‌ 
भी सिक्‍्खों की संनिक शक्ति बनी रही । 


यूरोपीय जातियों का श्र।गमन 


&, पुतंगालियों का श्रागमन--यूनान भ्रोर भारत का व्यापारिक 
सम्बन्ध बहुत पुराना था । यूनान फ्रे साथ व्यापार करने से भारत 
को बहुत लाभ होता था । भ्ररव के लोगों ने जब मिस्र पर विजय कर 
ली, तो यूनान वालों का भारत के साथ व्यापार कम हो गया। इसके 
विपरीत प्रब के लोगों का व्यापार समृद्ध हो गया । इस बीच १४६८ ई० 
में वास्को-डी-गामा नामक पुतंगाली ने भारत के लिए एक नया 
समुद्री मार्ग हूंढ निकाला । दक्षिणी प्रफ्रीका के उत्तमाशा (गुड-होप) 
प्रन्तरीप को पार करके भ्रफ्रीका के पूर्वी तट से होता हुआ उसका 
जहाज भारत प्रा पहुंचा । भारत के पढ्चिमी तट पर उसने कुछ 
व्यापार किया ,प्रोर फिर श्रपने देश को लौट गया । भरब के लोगों 
ने पुतंगालियों के व्यापार को रोकने के बड़े प्रयत्न किए, पर पुत॑गालियों 
का व्यापार बढ़ता ही गया । पदिचमी तट के शासकों ने, प्रर्थात्‌ 
कालीकट भ्रौर कोचीन के राजाप्रों ने, पुतंग। लियों का पहले-पहल बड़ा 
स्वप्गत किया + लक्का भश्रौर मलकका के टापुप्रों से व्यापार करने में 
भी पुतंगालियों को काफो लाभ रहा ; दक्षिण भारत का विजयनगर 
साम्राज्य उन दिनों विशेष उन्नति पर था । पुतंगालियों ने सोचा कि 
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शान्तिपूर्वक व्यापार करने श्रौर विजयनगर से मित्रता बढ़ाने में उनके 
व्यापार को काफो लाभ होगा । गोग्रा के श्रास-पास काफी भूमि पर 
पुतंगालियों ने श्रपना भ्रधिकार जमा लिया । गोग्ना के निकट बीजापुर 
का राज्य था, पर वोजापुर पुतंगालियों को रोक नहीं पाया क्‍योंकि 
न तो बीजापुर के पास उतना शक्तिशाली जहाजी बेड़ा था, जितना 
शक्तिशाली जहाजी वेडा पुतंगालियो के पास था साथ ही बीजापुर 
राज्य के झगड़े विजय नगर साम्राज्य से होते रहते थे । 

१५०२ ई० में वास्क्रो-डी-गामा पुनः भारत श्राया । उसने कोचीन 
के राजा से मित्रता करके पश्चिमी तट से भ्ररब देश के लोगों के 
व्यापार को समाप्त कर दिया श्रौर श्ररव सागर पर प्रपना भ्रभुत्व 
जमा लिया । कालीकट श्रौर कन्ननूर में इस समय परुतंगालियों ने 
प्रपनी फंक्टरियाँ या व्यापारिक कोठियँ खोल ली थीं । १५०५ ई० 
में श्रल्मीडा पुतंगाज्नियों का प्रथम वायसराय बनकर भारत झ्राया | 
उसने मलाबार तट के उन बन्दरगाहों को भी ग्रपने भ्रधीन कर लिया, 
जिन पर प्रभी तक श्ररव के लोग व्यापार करते थे । व्यापार की उन्नति 
के लिए उसने प्रपनी समुद्री शक्ति काफी शक्तिशाली ब्नाई । एक ही 
वर्ष में उसने सम्पूर्ण मलाबार तट तथा लंका पर श्रपना श्राधिपत्य 
स्थापित कर लिया । 

१०, श्रल्वुक्क - १५०६ ई० में अ्रल्बुकर्क पुर्तशा लियों का वायसराय 
बन कर प्राया | उसने भारतीय प्रजा पर. मुख्यतया मुसलमानों पर 
घामिक श्रत्याचार किए । १५१० ई० में भ्रल्चुरुक॑ ने बीजापुर राज्य 
से गोग्रा छीन लिया । गोप्ना पर भ्रधिकार पाने के पदचात्‌ पुर्तंगालियों 
की स्थिति बहुत शक्तिशाली हो गई । पुतंगालियों के धामि+ हस्तक्षेप 
के कारण भारतीय उन से बहुत प्रसन्तुष्ट हो गये । 

लगभग १५८० ई० में पुतंगाल राज्य स्पेन के श्रधीन भा गया। 
स्पेन को यूरोप में इंगलेंड तथा भ्रन्य राज्यों के साथ कई युद्ध करने 
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पड़े । प्रत: भारत के व्यापार की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा 
सका। उघर विजयनगर साम्राज्य के नष्ट हो जाने से भी उनके 
व्यापार पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । घीरे-धीरे पुतंगालियों का ब्यापार 
कम होने लगा और यूरोप की श्रन्य जातियों ने भी भारत के साथ 
व्यापार करना शुरू कर दिया। इन्हीं संधर्षों में पुतंगालियों का 
व्यापार नष्ट हो गया । केवल गोग्रा, डामन और ड्यु उनके पास 
रह गये । 

११. द्वालंढ वालों का आगमन--पुतंगाली व्याप।रियों को देखकर 
डच (हालेण्ड के निवासियों को डच कहा जाता है) लोगों ने भी भारत 
से व्यापार करने के लिए एक कम्पनी बनाई । १५६५ ई० में उन्होंने 
व्यापार करना श्रारंभ किया। उस समय तक पुतंगालियों की 
स्थिति बड़ी कमजोर हो गयी थी । डचों ने पृतंगालियों को परास्त 
फरके सुमान्रा, मलक्‍का, जावा और लंका के द्वीप छीन लिए । मसाले 
के व्यापार के मुख्य केन्द्र यही द्वीप थे । इस प्रकार पुतंगालियों की 
रही-सही शक्ति नष्ट हो गयी । पुतंगालियों का व्यापार नष्ट करने 
में अंग्रेजों ने भी डचों की सहायता की थी। डचों ने पूर्वी तट पर 
भी भ्रपता सिक्‍का जमा लिया। कलकत्ते के पास चिनसुरा में उन्होंने 
अपनी कोठियां (फंक्टरियाँ) स्थापित कर लीं। पर भारत में जब भ्रंग्रेज 
स्वयं व्यापार करने भ्राये तो डचों और भ्रंग्रेजों के हितों में संघर्ष हुप्ला । 
भ्रंग्रेज विजयी हुये भ्लौर डचों को भारत छोड़ना पड़ा । बाद में श्रग्रेजों 
ने लंका द्वीप पर भी प्रधिकार कर लिया । इस प्रकार डचों को भी 
भारत से जाना पड़ा । 

१२, अ्रंग्रे जों की ईस्ट इंडिया कम्पनी -१६०० ई०७ में कुछ प्रंग्रेज 
व्यापारियों ने महारानी एलिजाबेथ से भारत के साथ व्यापार करने 
की प्रनुमति लेकर एक कम्पनी बनाई, जिसका नाम ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
रसा गया। भारत में ग्राने पर प्रंप्र जी कम्पनी को हाश्ेंड वालों (डचों) 
के साथ संघ करना पड़ा। १६१२ ई० में अंग्रेजों ने सूरत में भ्पनी 
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एक कोठी बना ली। इज़ूलेंड के बादशाह जेम्व प्रथम ने सर टामस रो 
को प्रपना दूत बनाकर मुगल सम्राट्‌ जहांगीर के दरवार में भेजा था । 
जहांगीर ने सर टामसरो की माँगें स्वीकार कर ली थीं। १६४० ई० के 
लगभग अग्रेजों ने पूर्वी तट पर भी कुछ स्थान प्राप्त कर लिया भौर 
उधर भी मद्रास नामक किला वनाकर व्यापार शुरू कर दिया। इसी 
समय वंगाल के सूबेदार शुजा से अंग्रेजों ने हुगली में एक कोठी बनवाने 
की भ्राज्ञा ले ली । विजयनगर के वंशजों से अ्रंग्रेजों ने पूर्वी तट 
पर वह जगह मोल ले ली, जहां पर ग्राजकल मद्रास वसा हुप्रा है । 
इसी बीच ब्रिटेन के सम्राट चाल्सं द्वितीय ने पुतंगाल की कैयरिन 
ब्रेगेजा से विवाह कर लिया । विवाह में चाल्सं को बम्बई द्वीप दहेज 
में मिला, जिसे उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दे दिया । १६८० ई० 
में मुगल सम्राट भ्रौरंगजेव ने अंग्रेजों को वंगाल में व्यापार करने फी 
प्रनुमति दे दी । पर १६५६ ई० में औरंगजेब उनसे क्रद हो गया भोर 
उसने श्रंग्रेजों को बंगाल से वाहर निकाल दिया । बाद में घीरे-घीरे 
भ्रंग्रेजों को फिर बंगाल में शभ्राने एवं व्यापार करने की भ्रनुमति मिल 
गई । १६६० ई० में अंग्रेजों ने वत॑मान कलकत्ता शहर की नींव डाली । 
कलकत्ता शहर कालीकट श्रौर गोविन्दपुर नामक दो गांवों की भूमि में 
बसाया गया, जिनको श्रंग्रेजों ने खरीद लिया था । इस बीच भारत में 
मरहठों की शक्ति काफी बढ़ रही थी | प्रंग्रेजों को भय था कि कहीं 
उनकी कोठी फो भी मरह॒ठे लूट न लें। सूरत में मरहठों ने श्रंग्रेजों 
की कोठी कई वार लूटी थी। भ्रत: अंग्रेजों ने बंगाल के गवर्नर की 
श्राज्ञा से श्रपने किले एव कोठी के चारों तरफ एक बड़ी खाई बनवा 
दी इस प्रकार गंग्रेजी कम्पनी की उन्नति घीरे-धीरे होती गयी भौर 
उत्तरी भारत में उनकी दक्ति भी प्रबल होती गई । 

१३- फ्रांसीसी कम्पनी--यूरोप के भ्रन्य देशों की देखादेखी फ्रांसी- 
सियों ने भी भारत के साथ व्यापार करने के लिए एक कम्पनी बनाई। 
पर जब फ्रांसीसी कम्पनी बनी उस्त समय तक प्रंग्रेजी कम्पनी का प्रभुत्व 
भारत में काफी जम चुका था । पूर्वी श्रौर पश्चिमी तट पर फ्रांसीसियों 
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ने भी ग्रपनी बस्तियां वसाई | अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच निरन्तर 
संघर्ष होता था । १६७४ ई० में पांडिचेरी में फ्राँसी सियों ने ग्रपनी पहली 
बस्ती वसाई। वंगाल के चन्द्रनगर में भी उन्होंने भ्रपनी एक फंवद्री 
खोली । दक्षिण भारत में कारीकल श्रौर माही में इनकी दो वस्तियां 
थीं। फ्रांसीसियों श्रौर अंग्रेजों में काफी संघ हुआ । पर वेचारे फ्रांसीसी 
भ्रन्त में ग्रसफल रहे । 

१४. राजनीति में विदेशियों द्वारा हस्तक्षेप--विदेशी कम्पनियों ने 
पूर्वी ओर पश्चिमी तट पर तथा वंगाल में ग्रपनी कोठियां बना लीं। 
उनकी फंक्ट्रियां भी थीं। भारत में औरंगजेब की मृत्यु के बाद सत्र 
अशान्ति फैल रही थी । चारों भ्रोर विद्रोह और हत्याश्रों का बोल बाला 
था। राज्य जनता के घन तथा उसके प्राण की रक्षा करने में ग्रसफल 
था। ग्रतः इन कम्पनियों ने अपनी फंक्ट्रियों एवं कोठियों की रक्षा 
के लिए स्वयं भ्रपनी सेना तथा सिपाही रखने शुरू कर दिये। उन 
सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से शिक्षा दी जाती थी तथा नवीनतम शस्त्र 
दिये जाते थे । प्रत: उनके सिपाहियों में भारतीय शासकों की सेनाप्रों 
की भ्रपेक्षा श्रधिक शक्ति थी। इसी कारण जब भारतीय राजे या शासक 
परस्पर लड़ते थे तो वे इन दिदेशी कम्पनियों से सहायता की मांग करते 
थे। इस प्रकार यूरोपीय कम्पनियों को व्यापार के भ्रतिरिक्त भारत 
के राजनंतिक मामलों में भी धीरे-धीरे प्रवेश मिलने लगा। फलस्वरूप 
भारत में जो विदेशी व्यापार कम्पनियां थीं, उनमें भी परस्पर बड़ी 
होड़ पैदा हो गयी ' इन यूरोपीय व्यापारी कम्पनियों के संघर्षों का 
पूर्ण वर्णान आ्रागे के भ्रध्याय में दिया जायेगा । 


प्रश्न 


]. 0५6 8 076७ 8०९०० 0॥6 ॥6 &॥0 दाक्वा8०- 
6० शआाएशुं 
शिवाजी के जीवन औौर चरित्र का संक्षिप्त वर्णन कीजिये । 
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2. छाए 0९९०ाफएट पार 8लाांटएटा।शा।, 3075- 
परक्षांणा, 5५5९ ण ज़्वाधिर बात इशारा] एणॉ० 
0 प6 ७9॥85. 

मराठों की सफलताग्रों, उनके शासन, युद्ध प्रणाली तथा सामान्य 
नीति का संक्षिप्त वर्णान कीजिये । 

3. ९/॥० 00७79९0 $3्षांआ्या ? छा४6४ थ ३९९०प्रा। 
0 5 ॥४ 30 [९३०॥॥९2$. 

मिख धर्म का संस्थापक कौन था ? उसके जीवन ग्रौर उसको 
शिक्षाग्रों का वर्शान कीजिये । 

4. ॥09 00 (8९ $5/0॥5 9९८३॥॥९ ॥ गरशा।4 808 ? 
जए/॥०६ थीिएण ॥ ॥34 0०॥ |शैप्9] हा ? 

मिख लड़ाकू जाति के कंसे वने ? इस घटना का मुगल साम्राज्य 
पर क्या प्रभाव पड़ा ? 

5 एएआ३६१०0 ५०प [ताठज़ ब007. 06प्राप 00णां॥त 
झाएा। 30. ॥09 ॥९ 007060 (९ झंशािप्ब्रा06 
[(09]595 ? 

गुरु गोविन्दर्सिह के विषय में श्राप क्या जानते हैं और उन्होंने 
खालसा के महत्व को कंसे स्थापित किया ? 

6 70650]96 ॥6 €क्षा।ए हिप्रा09९७॥ 5९]टाहा। 
0. 

भारत में प्रारम्भिक यूरोपीय वस्तियों का वर्णन कीजिये। 

7. 0ए6 2॥ 3०९०णा॥ 0 6 ?0प87९५६ $९॥९- 
707(5 ॥ [7023 ॥0 68८5९०४७०६४ 0 0९४ जटा6 
0709860 ? 

भारत में पुतंगाली वस्तियों का वर्णन कीजिये श्रौर यह भी 
बताइये कि भारत से उन्हें किन कारणों से निकलना पड़ा ? 

8, त्ि०ए 0 ज्ञाए 30 पा एंपा०7०॥॥ (808 
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(णाएगां९५ 8० कुणाणां।०5 0. ८१06 वा 
पावांत्ा 900९4] बशिि।$ ? 
यूरोपीय व्यापारी कम्पनियों को भारतीय राजनैतिक मामलों में 
हस्तक्षेप का भ्रवसर क्‍यों तथा कैसे मिला ? 
9. श76 ५007॥ 70९5 ० :-- 
() ॥॥6 शा8॥9॥ 895५0 [0६ (एणफ्थ्ाए, 
(2) 7॥6 छश्ाणा 885६ [04 (०णणरएथाए., 
(3) 5॥0प्रवृपथप॒ुप९. 
(4) 00(0॥ 895६ ॥70|4 (0०798॥५- 
(5) आः पह0795 २०९. 
निम्नलिखित पर नोट लिखिये: -- 
(१) ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
(२) फ्रेंच ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
(३) प्रल्वुक कक 
(४) डच ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
(५) सर टामस रो 


गा 


श्रध्याय २ 
औरंगजेब और उसके उत्तराधिकारी 

१. औरंगजेब और मीर जुमज्ञा--श्रौरंग जेब के शासन के प्रारम्भ 
में दो या तीन वर्ष तक उत्तराधिकार सम्बन्धी भगड़े चलते रहे । भ्रन्त 
में श्रोरंगजेव विजयी हुआ्ना । इस विजय में मीर जुमला नामक एक 
सरदार ने उसकी बहुत सहायता की थी | मीर जुमला पहले गोलकुण्डा 
राज्य की सेवा में दक्षिण भारत में था। फिर वह शाहजहाँ की सेवा 
में श्रा गया था। गद्दी पर बेठने के बाद श्रौरंजजेब यह नहीं चाहता 
था कि मीर जुमला जेसे सरदार को वह भ्रपने निकट रखे । उसे भय था 
कि मीर जुमला स्वयं गदही पर श्रधिकार न कर. ले । प्रत: प्रौरंगजेव 
ने उसे बंगाल का सूवेदार नियुक्त कर दिया और उसे झ्रासाम तथा 
प्राराकान पर विजय करने की श्राज्ञा दे दी । प्रासाम भ्रौर प्राराकान 
का प्रदेश पहाड़ी है श्रौर वर्षा भी बहुत होती है, शभ्रत: वहाँ मलेरिया 
बहुत फंलता है । बूढ़ा वीर सेनिक मीर जुमला १६६३ ई० में बीमार 
होकर वहीं मर गया। इस प्रकार श्रौरंगजेब के मार्ग का एक बहुत 
बड़ा कांटा निकल गया । 

२. औरंगजेब और शिवाजी-शाहजहं के शासनकाल में झौरंग- 
जेवर दक्षिण का सूवेदार रह चुका था। दक्षिण के राज्यों पर विजय की 
उसकी लालसा पूरी न हो पाई थी कि छाहजहाँ की बीमारी के 
कारणा उत्तराधिकार के भगड़े शुरू हो गये । भ्रत: गद्दी पर भ्रधिकार 
कर लेने के पद्चात्‌ श्रब श्रौरंग जेब दक्षिण विजय की लालसा पूर्ण 
करना चाहता था | इसी बीच छत्रपति शिवाजी ने दक्षिण में भ्रपनी 
शक्ति बहुत काफी बढ़ा ली थी। पहले तो शिवाजी ने बीजापुर भ्रौर 


२६७ 
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गोलकुण्डा के गासकों को ही तंग किया था पर अ्रव उसने नर्मदा नदी 
के उत्तर तक मुगल साम्राज्य पर आक्रमणा करना आरम्म कर दिया। 
शिवाजी को दबाने के लिए ओरंगजेब ने शाइस्ता खां को भेजा। पर 
शाइस्ता खाँ को अपनी उंगलियां खोकर जान बचा कर भागना 
पड़ा । इस पर श्रोरंगजेव ने शाइस्ता खाँ को बद्धाल का सूवेदार 
बनाकर बज्धाल भेज दिया और शिवाजी को दबाने के लिए दिलेर खाँ 
ओर राजा जयसिंह को भेजा । इस बार मुगल सेना ने शिवाजी के 
२० किले छीन लिए श्रोर बाद में जयसिह ने शिवाजी को समभा 
बुफाकर दिल्‍ली दरबार में लाने का प्रयत्त किया | पर जब शिवाजी 
१६६६ ई० में सम्राट के दरबार में ग्राया तो उसका स#४चित सम्मान 
नहीं किया गया । स्वाभिमानी शिवाजी इस पर बहुत रुष्ट हुग्ा। 
उसे नजरबन्द कर लिया गया पर चालाको से वह भाग निकला प्रौर 
मथुरा, काशी होता हुआ्आा दक्षिण पहुँचा। दक्षिण पहुंच कर उसने 
मुगलों से अपने सारे किले छीन लिए । औरंगजेब ने दक्षिण के सूबे- 
दार रा कुमार मुग्रज्जम को आदेश दिया कि शिवाजी के विद्रोहों को 
दबाया जाए। १६७१ ई० में शिवाजी ने बरार ओर खानदेश पर 
आक्रमण किया प्लौर सूरत को पुनः: लूटा | इसके पश्चात्‌ शिवाजी 
श्रौर मुगलों के बीच शान्ति हो गयी । श्रौरगजेब ने शिवाजी के पुत्र 
सम्भाजी को पंचहजारी का मनसब दे दिया। १६७४ ई० में शिवाजी 
ने रायगढ़ में ग्रपना राज्याभिषेक किया। दक्षिण के बीजापुर श्लौर 
गोलकृण्डा के शासकों से मिलकर मुगल साम्राज्य के विरुद्ध उसने कई 
युद्ध किए । १६५८० ई० में रायगढ़ में शिवाजी की मृत्यु हो गयी । 

३. जाटों का उपद्रव--औरंगजेव द्वारा लगाये गये भारी करों के 
बोक से जनता बहुत घबरा गई थी। मथुरा जिले के जाटों ने सर्वे 
प्रथम विद्रोह कर दिया । तिलपत (गोकुल) के जमींदार को उन्होंने 
भपना नेता बना लिया। मुगलों की एक बहुत बड़ी सेना जाटों को 
दबाने के लिए भेजी गई भोर जाटों के विद्रोह का दमन कर दिया गया। 
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१६८८ ई० में जाटों ने फिर विद्रोह किया । इस विद्रोह को मुगल 
सेना दवा नहीं पाई औ्रौर श्रोरंगजेब के शासनकाल के अन्त तक यह 
विद्रोह चलता ही रहा । 

४ ससनामियों का विद्रोहइ--सतनामी जाति के हिन्दू थे। वे 
'सत्यनाम' में विश्वास करते थे, श्रतः उन्हें सतनामी कहा जाता था। 
प्रौरंगजेव की धर्मान्धता की नीति के कारण १६७२ ई० में सतना- 
मियों ने विद्रोह कर दिया। ग्रारम्भ में यह झगड़ा एक सैनिक तथा 
सतनामियों के एक समूह में हुआ था । बाद में इस भागड़े ने घामिक 
भगड़े का रूप ले लिया । औरंगजेब की धामिक नीति ने इस भगड़े को 
और भी प्रोत्साहन दिया । सतनामियों ने खुब लूटपाट की और अन्ततः 
नारनौल के किले पर श्रधिकार करके वहाँ ग्रपना शासन स्थापित कर 
लिया। इस विद्रोह को दवाने के लिए प्रोरंगजेव ने बहुत खून 
बहाया। यु 

५. औरंगजेब और राजपूत -- राजपूतों के साथ व्यवहार करने में 
ओ्रौरंगजेब ने बड़ी कठोरता से काम लिया। अ्रकबर की नीति के 
कारण राजपूत मुगल साम्राज्य की शक्ति के स्तम्भ बन गये थे। 
श्रकबर के भ्रधीन राजपूत वीरों ने मुगल साम्राज्य को बढ़ाया । पर 
श्रौरंगजेब की धर्मान्धता ने राजपूतों को श्रपना शत्रु बना लिया। 
१६७८ ई० में मारवाड़ के राजा यशवन्त सिंह की मृत्यु हो गयी। 
श्रौरंगजेब ने उसका राज्य हड़प लिया श्रौर उसके पुत्रों को पकड़ कर 
बलपूवंक उन्हें मुसलमान बनाने की प्राज्ञा दे दी। इस बात से सभो 
राजपूत राजा उबल पड़े । मेवाड़ श्रौर मारवाड़ के राजपूतों ने औरंग- 
जेव के विरुद्ध खुल्लम-खुल्ला शस्त्र उठा लिए । श्रौरंगजेब ने राजपूतों 
को दबाने के लिए अपने पुत्र श्रकवर को भेजा । राजपूतों ने श्रकत्रर 
को अ्रपनी श्रोर'मिला लिया। पर औरंगजेव ने ऐसी चाल चली कि 
श्रकवर राजपूतों का साथ छोड़कर दक्षिण की प्रोर भाग गया श्रोर 
उसके पद्चात्‌ फारस की श्रोर चला गया । उसके बाद श्रोरंगजेब ने 
राजपूतों से युद्ध करने के लिए श्रपने सेनापति दिलेर खां को भेजा। 


' अल 3 पक के, «0 अल .  वीम्क॥९ +. की । की, 
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४ वर्ष तक युद्ध चलता रहा । भ्रन्त में बादद्याह थक कर निराश हो 
गया झोर उसने १६८१ ई० में राजपूतों के साथ सन्धि कर ली। इस 
सन्धि के भ्रनुसार मारवाड़ का राज्य यशवन्तसिह के पुत्रों को मिल 
गया श्रौर यह भी निबचय हुग्रा कि राजपूत राजा जजिया कर नहीं 
देंगे श्रोर श्ौरंगजेव उनके घामिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेगा । इस 
युद्ध द्वारा मुगलों ने राजपूतों की सहानुभूति खोकर हमेशा के लिए 
उन्हें शत्रु बना लिया । 


६, धौरंगजेब और हिन्दू धर्म -भ्रपनी शक्ति सुदृढ़ करने के प्चात्‌ 
१६६६ ई० में भ्रोरंगजेब ने हिन्दुओं को नष्ट करने एवं हिन्दू धर्म को 
मिटाने की नीति प्रारम्भ की । प्रान्तीय सूबेदारों को उसने पादेश 
दिया कि हिन्दू धमं के मानने वालों को नष्ट किया जाये श्लौर उनके 
मन्दिरों को भ्रष्ट किया जाये । इस प्राज्ञा के पालन में हिन्दुच्यों को 
बड़ी यातनायें दी गयीं। उन्हें बलपृवंक मुसलमान बनाया गया झौर 
उनके मन्दिरों को नष्ट किया गया । काशी में विश्वनाथ जी के 
मन्दिर को तोड़कर वहाँ मस्जिद बनवाई गई । वन्दावन में श्री गोविन्द 
जी का मन्दिर तोड़ा गया और मथरा में एक मस्जिद बनवाई गयी । 
१६७० ई० में औरंगजेब ने हिन्दुश्नों पर फिर जजिया लगा दिया । 
हिन्दुश्नों को त्योहार मनाने की मनाही कर दी गयी भौर उन्हें पालकी 
एवं हाथी पर चढ़ने या हाथियार लेकर निकलने की रोक लगा 
दी गयी । 


७, श्ौरंगजेव झ्ौर सिक्‍्ख--सिवखों के साथ भी झौरंगजेव ने बहुत 
बल प्रयोग प्रौर भ्रत्याचार किया । १६७५ ई० में भौरंगजेब ने सिक्‍खों 
के गुरु तेगवहादुर को मार डाला । उसके बाद सिक्‍सखों के गुरु गोविन्द 
स्रिह हुये । गोविन्द विंह ने सिक्‍खों में सेनिक शक्ति उत्पन्न की भ्ौर 
उनका संगठन किया। प्ोरंगजेब चाहता था कि सिक्‍ख भी इस्लाम धर्म 
स्वीकार करनलें | गोविन्दर्सिह के दो बच्चों को बलपूर्वक पकड़ कर 
उन्हें इस्लाम घमं स्वीकार करने के लिए बाध्य किया गया । इस्लाम 


।] 
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धर्म स्वीकार न करने पर भोौरंगजेब ने उन्हें जीवित ही दीवार में 
चुनवा दिया । इन बातों से सिक्‍खों के हृदय में प्रोरंगजेब के प्रति और 
भी घृणा उत्पन्न हो गयी । सिक्तखों से शत्रुता मोल लेना मुगल 
साम्राज्य के लिए बहुत श्रह्वितकर सिद्ध हुभ्रा । 

८, औरंगजेब की दक्तिण विजय -- राजपूतों को दबाने के पश्चात्‌ 
भ्रौरंगजेब दक्षिण विजय के लिए चला | इस समय, श्र्थात्‌ १६८१ ई० 
में, दक्षिण में बीजापुर श्रोर गोलकुण्डा नामक दो शक्तिशाली राज्य 
थे। श्रोरंगजेब स्वयं सुन्‍्नी था श्रौर इन दोनों राज्यों के शासक शिया 
थे। श्रतः वह अपने राज्य को बढ़ाने के लिए इन राज्यों का श्रन्त 
करना चाहता था । १६८० ई० में शिवाजी की मृत्यु हो चुकी थी । 
१६५८१ ई० में प्रोरंगजेब ने शिवाजी के पुत्र सम्भा जी को पराजित 
कर बड़ी निर्दयता से मरवा डाला श्रौर उसके पुत्र शाहु जी को पकड़ 
कर दिल्‍ली भेज दिया | मरहठों की शक्ति दिन पर दिन बढ़ती जा 
रही थी । १६८२ ई० में श्रौरंगजेब ने दोलताबाद में अ्रपना प्र॑निक 
परड्ठा बनाया । १६८५६ ई० में उसने बीजापुर को श्रपने श्रधिकार में 
कर लिया १६८७ में गोलकुण्डा ने भी मुगलों के सामने प्रात्मसमपंण 
कर दिया। बीजापुर श्रोर गोलकुण्डा राज्यों के नष्ट हो जाने से 
मरहठों की शक्ति बढ़ गयी । १६६१ ई० तक औ्रौरंगजेब की स्लेना 
ने तंजौर श्रौर त्रिचनापल्‍ली तक विजय प्राप्त कर ली । पर फिर भी 
दक्षिण में शान्ति स्थापित न हो सकी । मरहठों का उत्पात बहुत बढ़ 
गया | वे कभी मंदान में आ्राकर युद्ध न करते थे । मुगलों का प्तामना 
होते ही वे छिप जाते थे भ्रौर फिर पीछे से उन पर श्राक्रमण करके 
उनका माल तथा सामान आ्रादि छीन लेते थे । मुगल सेना मरहठों के 
किलों पर कब्जा कर लेती थी पर ज्यों ही मुगल सेना भ्रन्य किब्रों को 
जीतने के लिए श्रागे बढ़ती थी, मरहठे भ्रपने किलों पर पुनः कब्जा कर 
लेते थे । यही हाल २५ वर्ष तक चनता रहा । सारे दक्षिण भारत में 
प्रशान्ति, लूट-मार प्रौर कुव्यवस्था चलती रही । मुगल साम्राज्य का 
खजाना खाली होने लगा । उत्तर भारत में भी श्रशान्ति के लक्षण 
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दिखाई पड़ने लगे, क्योकि सम्राट बहुत दिनों से दक्षिण में पड़ा हुमग्ना 
था । दिल्‍ली में सतनामियों ने विद्रोह कर दिया ओर श्रन्य॒प्रान्तों के 
हिन्दू भी सम्राट की नीति से बहुत त्रस्त थे । भ्रव सम्राट को श्रपनी 
ब्रुटियों का श्राभास होने लगा कि हिन्दू-विरोधी नीति ने उसके 
साम्राज्य को सवंधा नप्ट कर दिया । सारा महाराष्ट्र प्रदेश मुगल 
साम्राज्य की ईट से ईंट बजाने के लिए उतावला था । इस प्रकार 
दक्षिण भारत में २५ वर्ष तक कठिनाइयों का सामना करते रहने के 
वाद १७०७ ई० में श्रौरंगजेब की मृत्यु हो गई । दोलताबाद में उसकी 
कब्र बनवाई गई । 

६. औरंगजेब का चरित्र-भ्रौरंगजेब एक वीर सम्राट था । वह 
सादा जीवन व्यतीत करता था । विलास उसे प्रिय नहीं था । दया 
उसमे तनिक भी नहीं थी । कट्टर सुन्नी मुसलमान होने के कारण वह 
हिन्दुप्रों श्रोर शिया मुसलमानों का ढुत्रु था । श्रौरंगजेब में एक कमी 
यह भी थी कि वह किसो का भी विश्वास नहीं करता था । प्रपना 
प्रधिकांश समय वह नमाज एवं पूजा भ्रादि में व्यतीत करता था । 
शाही खजाने से भ्रपने खच के लिए वह कुछ भी नहीं लेता था । कुरान 
की नकल करके श्रौर टोपियाँ सीकर वह श्रपने व्यवितगत खर्च के 
लिए घन कमाता था । धर्म की कट्टरता के कारण ही उसका कहना 
था कि हस्लाम की शिक्षाश्रों के प्रनुसार ही राज्य का' शासन होना 
चाहिए। ग्रपनी इसी नीति के कारण हिन्दुओं को उसने भ्रपना शात्रु 
बना लिया था| धर्म को राजनीति के साथ मिलाकर औरंगजेब ने 
एक बहुत बडी भूल की । 

प्रोरं।जेब इतने सन्देहयूर्णा स्वभाव का था कि वह भ्रपने पूत्रों का 
भी विश्वास नहीं करता था। इसी कारणा उसकी मृत्यु के पश्चात ऐसा 
कोई उत्तराधिकारी नहीं था, जो शासन कार्य में भ्रनुभवी होता भ्रौर 
साम्राज्य को संभालता। वह एक विद्वान, भ्रच्छा लेखक, गूढ़ राजनीतिज्ञ 
तथा योग्य शावक था। किसी की चिन्ता न करते हुए उसने ४६ वर्ष 
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तक निरकुश शासन किया । १६७० ई० में औरगजेव ने एक आ्रादेश 
निकाला था कि उसके शासन-काल का इतिहास कोई न लिखे । फिर 
भी कुछ व्यक्ति लुके-छिपे सारी घटनायें लिखते रहे | मुगलकाल में दो 
महान्‌ शासक हुये एक भ्रकबर झ्रौर दूसरा ध्रौरंगजेब-- एक ने साम्राज्य 
को बढ़ाया श्रौर उसकी नींव मजबूत की श्रौर दूसरे ने साम्राज्य को 
पतनोन्मुख कर दिया । 


१०. औरंगजेब की भूलें--शरंगजेव ने ऐसी श्रनेक भूलें कीं, जो 
मुगल साम्राज्य के नष्ट होने के लिए उत्तरदायों थीं | हिन्दुप्रों पर 
जजिया लगाना उसकी सबसे वड़ी राजनेतिक भूल थी । इसके 
परिणामस्वरूप हिन्दुओं में मुसलमानों के प्रति बहुत श्रधिक कटुता 
पंदा हो गयी । मारवाट्र श्रौर मेवाड़ राज्यों पर झ्राक्रमठा करते से उसे 
दो बड़ी हानियां हुई । एक तो राजपूत जाति उसकी कट्टर झत्रु हो गई 
और दूसरे उसकी सेना में वीर राजपूत योद्धाग्रों की भरती बन्द हो 
जाने से उसकी सेन्य शक्ति भी कमजोर हो गयी । सिक्‍्खों के गर को 
मरवा कर श्रौरंगजेब ने एक श्र बड़ी भारी गलती की क्‍योंकि इस 
कारणा उसके विरुद्ध सिक्‍खों का एक पूरा सेनिक संगठन बन गया। 
श्रफगानों के प्रति उसकी जो नीति थी, वह भी कोई बुद्धिमत्तापूर्ण 
नहीं थी क्योंकि श्रफगानों को दबाने में उसके खजाने का बहुत सारा 
घन नष्ट हुम्ना । मरहठों की बढ़तो हुई शक्ति को देखकर भी उसने 
उनके साथ मित्रता करने की श्रपेक्षा शौद्रुता कर ली, जो कि मुगल 
साम्राज्य के लिए बड़ी घातक बात सिद्ध हुई । बीजापुर श्रौर गोल- 
कुण्डा के राज्यों को उसने श्रपने साम्राज्य में मिला लिया इससे मरहठों 
को लूट-मार की खुली छूट मिल गई | भ्रौरंगजेब की दक्षिण विजय एक 
प्रकार से उसकी मूखंता की योजना थी । दक्षिण विजय में मुगल 
साम्राज्य की मर्थादा को बहुत घकक़ा लगा श्रोर यही नहीं, बल्कि इसी 
में औरंगजेब की जान भी गयी । एक लम्बे काल तक दिल्‍ली से 
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भनुपस्थित रहने के कारण उत्तर भारत में भ्रराजकता फेल गयी । 
करों के भार से दवी हुई जनता विद्रोह के लिए उतावली हो रही थी । 


११. उत्तराधिकार के लिए गृह-युद्ध- भ्रौरंगजेव के पूत्रों का जेसा 
चरित्र भ्ौर भ्रौरंगजेब ने उनके साथ जेसा व्यवहार किया था, उसे 
देखते हुये यह भ्रवश्यम्भावी था कि श्रोरंगजेब की मृत्यु के पष्चात्‌ 
उत्तराधिकार के लिए गृह-युद्ध हो । प्रोरंगजेव का सबसे बड़ा लड़का 
मुप्रज्जम, जो ब्राद में शाहप्रालम श्रौर बहादुरशाह क नाम से प्रसिद्ध हभा, 
उस समय काबुल श्रोर पेशावर का गवर्नर था । दूसरा पुत्र भ्राजमणाह 
था, जो दक्षिण में था। तीसरे पुत्र का नाम कामबरुश था भोर 
प्रौरंगजेव की उस पर बहुत कृपादृष्टि थी। भ्रौरंगजेब ने कोई वस्रीयत 
नहीं की थी। प्रतः उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ तीनों पुत्र गद्दी पर कब्जा 
करने की कोशिश में लग गये । 

१२. बहादुरशाह-मुग्रज्जम ने काबुल में श्रपना राज्याभिषेक 
करा लिया । राजकुमार ग्राजम ने भी दक्षिण में बादशाह की उपाधि 
ले ली। दिल्ली के सिंहासन पर भ्राधिपत्य जमाने के लिए मुभ्रज्जम 
भोर भ्राजम दोनों की सेनायें चलीं । झ्राग रे के पास उनमें मुठभेड़ हो 
गयी श्रौर युद्ध में भ्राजम मारा गया । विजयी मुश्रज्जम बहादुरशाह 
प्रथम प्रथवा शाह भालम के नाम से गद्दी पर बैठ गया । कामबश्श ने 
भी दक्षिण में विद्रोह कर दिया। बहादुर शाह भ्रपनी सेना लेकर दक्षिण 
गया और हैदराबाद के पास उसने कामबरूद् को मार दिया । इस 
प्रकार १७०८ ई० में बहादुरशाह की सत्ता का सामना करने वाला कोई 
नहीं बचा । बादुरशाह ने मरहठों से कगड़ा करना ठीक नहीं समझा । 
भ्रतः उसने सम्भाजी के पुत्र शाहुजी को जिसे श्रौरगजेब ने कंद कर रखा 
था, छोड़ दिया | इतना हो नहीं दक्षिण में मुगल साम्राज्य के प्रति- 
निधि ने एक सन्धि करके मरहठों को दक्षिण के छः सूबों से सरदेश 
मुस्ती भ्रौर चोथ वसूल करने का भप्रधिकार भी दे दिया । इस प्रकार 
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दक्षिण में बहादुरशाह के शासन काल में मुगलों को कोई कठिनाई 
नहीं हुई 

राजपूतों के साथ भी बहादुरशाह ने बहुत अच्छे सम्बन्ध 
रखे । जयपुर, उदयपुर भ्रोर जोधपुर के राजपूत राजाश्रों को उसने 
पर्याप्त रुप से स्वतन्त्र कर दिया और उनका सम्मान किया। इसी 
बीच गुरु गोविन्द विंह के प्रतिनिधि बन्दा ने सिक्‍खों को संगठित करके 
उपद्रव शुरू कर दिया। सच पूछा जाय तो सरहिन्द से लेकर जमुना 
तक धिक्‍खों ने मुसलमानों को सताना झ्रारम्भ कर दिया था | वहादुर- 
शाह सिक्‍खों को दबाने के लिए स्वयं गया। सिख पराजित होकर 
भाग गये। बन्दा बाद में श्रास-पास के क्षेत्रों में लोगों को रुताता रहा। 
१७१२ ई० में बहादुरशाह की मृत्यु हो गयी। वह एक दयालु श्लौर 
उदार चरित्र का व्यक्ति था पर शाप्तन की विशेष योग्यता उसमें न 
थी। “उसके शासन काल में साम्राज्य का गौरव काफी सीमा तक 
सुरक्षित रहा ।”* 

१३. जहाँदार शाह- बहादुरशाह की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में 
उत्तराधिकार के लिए भगड़ा प्रारम्भ हो गया | उसके सबसे बड़े पुत्र 
जहांदारद्ाह ने जुलफिकार खां की सहायता से श्रपने मुख्य विरोधी 
भाई श्रजीमुशाह को परास्त करके गद्दी पर श्रधिफार कर लिया। 
पर गद्दी के प्रन्य दावेदारों ने उसे चेन से नहीं बेठने दिया । जहाँदार- 
दाह एक बहुत श्रयोग्य शासक था । गद्दी पर बेठते ही उसने बिला- 
सितापूर्णां जीवन व्यतीत करना प्रारम्भ कर दिया । शासन का कार्य 
देखना उसने बिल्कुल बन्द कर दिया | उसके भाई भ्रजीमुणाह के पुत्र 
फरुंखसियर ने, जो कि बंगाल का गवर्नर था, बिहार के गर्वनर संयद 
हुसेन श्रलो, इलाहाबाद के सूबेदार भ्रब्दुल्ला श्रौर चिन-किलिच- 
खां--जो बाद में निजामुल-मुल्क के नाम से प्रसिद्ध हुभा,--की संहा- 
यता से जहांदार शाह को हराकर मार डाला श्रौर गद्दी पर भ्रधिकार 
कर लिया. । 
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१४, फरु खसियर--१७१३ ई० में फरुखसियर गद्दी पर बेठा 
प्रव्दुल्ला उसका प्रधान मंत्री बना भ्रौर हुसेन भली प्रधान सेनापति । 
पर सच पूछा जाये तो शासन की सारी हावित इन दोनों संयद भाइयों 
ने भ्पने हाथों में ले रखी थी। फरुखसियर संयद भाइयों के हाथ का 
खिलोना वन कर रहना पसन्द नहीं करता था| पर वह कुछ भी नहीं 
कर सका। फरु खसियर के समय में ही डा० हैमिल्टन श्राया था। 
उसने फरखसियर का इलाज भी किया था। इससे खुद होकर फरुख- 
सियर ने भ्रंग्रेजों को कलकत्ते के पाप्त २४ परगने खरीदने की भनुमति 
देदोथी भोर यह भी फर्मान दे दिया था कि श्रंग्रेजों के माल पर 
किसी तरह का भी कर न लगाया जाये । 


फरुखसियर के राज्य काल में सिकखों के नेता बन्दा ने फिर विद्रोह 
किया। बादशाह ने सिक्‍खों को दबाने के लिए एक सेना भेज दी। 
सिक्‍खों की हार हुई श्रोर बन्दा तथा उपके ८०० साथियों को 
गिरफ्तार कर लिया गया। १७१६ ई० में बन्दा को बहुत निर्देयता- 
पूवंक मार डाला गया । फएखसियर सैयद भाइयों के प्रभाव से मुक्त 
होना चाहता था। पर वह मुक्त न हो सका भौर मुक्त होने के 
प्रयत्त में ही १७१६ ई० में मार डाला गया। फरुखसियर फे पदचात्‌ 
संयद भाईयों ने उसके दो भतीजों को एक-एक करके गद्दी पर 
बेठाया। पर दोनों कुछ ही सप्ताह तक शासन कर पाये। उसके 
पश्चात्‌ संयद भाइयों ने जहांदार शाह के भाई मोहम्मद शाह को 
गद्दी पर बेठाया । 

१५. मोहस्मद शाह- १७१६ ई० में मोहम्मद शाह गद्दी पर बैठा + 
इसके शासन काल में सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य छिन्न-मिन्न होकर छोटे- 
छोटे टुकड़ों में बंट गया । १७२० ई० में सेयद भाइयों को मार डाला 
ग़या। आन्तीय गवनेरों ने भी भपने को स्वतन्त्र बना लिया | मुशिद 
कुली ख्रँ वंगाल, बिहार भोर उड़ीसा का स्वतन्त्र शासक बन बैठा । 
सफदर भली ने भवध में प्रपना स्वतस्त्र राज्य स्थापित कर लिया । 


प्रोरंगजेव श्र उसके उत्तराधिकारों ३०७] 


दिल्ली औ्ौर झ्रागरा प्रदेश में भी कुछ सरदारों ने प्रपने छोटे-छोटे 
राज्य वना लिये। चिन-किलिच-खां ने दक्षिण में जाकर हैदराबाद 
नामक स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर लिया। यही-दक्षिणा का निजाम 
राज्य बना । इसी समय रुहेलों ने भी रुहेलखण्ड पर प्रपना स्वनन्त्र 
भ्रधिकार जमा लिया । 

१६. नादिरशाह का द्लाक्रमश--नादिरशाह ने धपनी साधारण 
स्थिति से उन्नति करके फारस के राजमिहासन पर भ्रधिकार कर लिया 
था । धीरे-धीरे उसने काबुल प्रोर गजनी पर भी श्रधिकार कर लिया, 
क्योंकि काबुल भ्रौर गजनी में भ्रराजकता फँली हुई थी। १७३६ ई० में 
उसने भारत पर प्राक्रमणा कर दिया | पानीपत फे पास करनाल नामक 
स्थान पर नादिरशाह की सेना भ्रौर मुगल सेना का सामना हुप्ला । 
मुगल सेना पराजित हो गयी । मोहम्मदशाह ने नादिरशाह की प्राधी- 
नता स्वीकार कर ली । नादिरशाह टिल्ली पश्राया । दिल्ली के कुछ लोगों 
ने नादिरशाह के संनिकों पर प्राक्रमणा कर दिया । इस पर क्रुद्ध होकर 
नादिरशाह ने दिल्‍ली फो लूटने की भ्राज्ञा दे दी। नादिरशाह के सिपा- 
हियों ने दिल्ली शहर को जी भर कर लूटा । जब मोहम्मदक्षाह ने नादि- 
रशाह से प्रार्थना की, तव यह लूटमार बन्द हुई। नादिरशाह लगभग 
दो महीने तक दिल्ली में रहा। दिल्ली से लोटते समय वह बहुत से हीरे 
जवाहरात, दिल्‍ली का तख्ते-ताऊस तथा बहुत-सी सम्पत्ति ले गया । जाते 
समय वह मोहम्मदशाह को गद्दी पर बंठा गया । १७४८ ई० में मोहर- 
मदक्षाह की मृत्यु हो गयी भोर उसका बेटा भ्रहमदशाह गद्दी पर बंठा। 

१७. मरहठों का उत्कषं -भोरंगजेब की मृत्यु के पदचात्‌ जब 
णाहूजी दिल्‍ली से छोड़ दिया गया, तो वह मरहठा साम्राज्य की गद्दी पर 
बंठा । उसने सतारा फो भ्रपनो राजधानी बनाया | बालाजी विश्वनाथ 
शाहूजोी का सबसे बड़ा सहायक था । १७१३ ई० में शाहूजी ने बालाजी 
विश्वनाथ को पेशवा नियुक्त कर दिया। १७२० ई० में बालाजी 
विदवनाथ की मृत्यु हो गई ध्ौर उम्तका पुत्र बाजीराव प्रथम पेशवा 
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बना । उधर दक्षिण भारत में निजामुल-मुल्क ने दक्षिण में प्रपना 
स्वत्तन्त्र राज्य बना लिया । 

१८. बाजीराव पेशवा-वाजीराव एक वीर सेनिक था । वह मर- 
हठा राज्य को बढ़ानों चाहता था। उसका कहना था कि मुगलों के 
राज्य में छापा मार कर धन लूट कर अपना खर्च पूरा करो। उसके 
कहने से १७२४ ई७ में शाहजी ने मालवा पर आराक्रमण कर दिया। 
वहां के मुगल गवर्नर पर विजयप्राप्त करने के पढ्चात्‌ झ्ाहूजी ने 
उदाजी पवार को वहाँ नियुक्त कर दिया | उसके पढ्चात्‌ निजाम को 
दबाने की थोजना वनाई गयी । निजाम मरहठों को नष्ट करने की ताक 
में था । बाजीराव मरहटों की सेना लेकर निजाम पर चढ़ गया । 
निजाम को विवश होकर मरहठों का प्राधिपत्य स्वीकार करना पड़ा 
भोर चोथ तथा सरदेशमुखी दोनों कर भी देने पड़े ! भ्रगले साल पेशवा 


ने गुजरात के गबनंर को हराकर वहाँ से चोष वसूल करने का प्रधिकार 
ले लिया । 


बाजीराव ने इसके पदचात्‌ भ्रपने कदम दिल्ली की भोर बढ़ाये। 
मोहम्मदशाह ने भ्रपनी सहायता के लिए श्रवघ के नवाब सादतप्रली 
को बुलाया । दोनों भ्रजमेर रोड़ की तरफ बाजीराव के प्राने फी राह 
देख रहे थे । उधर बाजीराव पीछे से दिल्ली पद्ंच गया। दिल्ली को 
लूटने के पश्चात्‌ बाजीराव दक्षिण की ओर चला गया। इसी बोच 
दिल्‍ली के सम्राट मोहम्मदशाह ने निजाम को बुलाया । निजाम एक 
फौज लेकर दिल्‍ली भ्रा ही रहा था, कि मार्ग में बाजीराव ने उसे घेर लिया 
श्रोर निजाम से एक शर्तनामे पर हस्ताक्षर करवा लिये, जिसके द्वारा 
मरहठे चम्बल भौर नमंदा के बीच के भाग के स्वामी बन गये। इस 
प्रकार सारा दक्षिण मरहठों की छत्रछाया में भ्रा गया । रघुजी भोंसले 
ने मंतूर के राजा को हराकर उससे प्रधीनता स्वीकार करवा लौी। 
इसी बीच में ,७४० ई० में बाजीराव की मृत्यु हो गई । 

१८. बालाजी वाजीराव--बाजीराव की मृत्यु के बाद बालाजी बाजी 
राव पेशवा बना । बरार का शाप्तक रघुजी भोंसले बालाजी बाजीराव 
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के विरुद्ध था। उसने बंगाल के नवाब ब्रलोवर्दी खाँ के विरुद्ध श्राक्रमण 
कर दिया | कटक श्रौर उड़ीसा पर श्राक्रमण करने के पछ्चात्‌ वह 
मुशिदावाद तक पहुँच गया । भ्रलीवर्दी खाँ ने उड़ीसा का प्रदेश चौथ 
के रूप में रघुजी भोंसले को'दे दिया । यह घटना लगभग १७४५७ ई० 
की है। ५७४८ ई० में शाहूजी की मृत्यु हो गई। शाहूजी की मूत्यु 
के पश्चात्‌ उत्तराधिकारी सम्बन्धी कुछ भगड़े हुये । परिणाम स्वष्टप 
पेशवा की शक्ति श्लोर भी बढ़ गई | शाहूजी के कोई पुत्र न था। भ्रतः 
पेशवा ही शासक होने लगे। उस समय मरहठों के जागीरदारोंया 
शिलेदारों के ५ मुख्य वंश थे--गायकवाड़, .सिन्धिया, भोंसला, 
हो कर श्रौर पेशवा । सभी वंशों ने भ्रपन झलग-भ्रलग राज्य स्थापित 
कर लिए । गायकवाड़ ने बड़ौदा में, सिन्धिया ने ग्वालियर में, भोंसला 
ने नागपुर में, होल्कर ने इन्दौर में झौर पेशवा ने पूनाः में भ्रपने राज्य 
स्थापित किये। 

२०. श्रद्ममदशाह भ्रब्दाली का श्राक्मण--नादिरणाह के लौटने के 
एक वर्ष पश्चात्‌ भ्रहमदशाह श्रव्दाली ने भारत पर श्राक्रमण किया । 
पानौपत के निकट सरहिन्द के मैदान में मुगलों से पराजित होकर उसे 
लौट जाना पड़ा । १७४८ ई० में उसने दिल्‍ली पर श्राक्रमण करके 
वहाँ खूब लूट मार मचाई । कुछ समय पश्चात्‌ उसकी सेना में बीमारी 
फैल गई, श्रत: उसे वापस लौटना पड़ा । इस समय मरहठों की शक्ति 
बहुत प्रवल हो गई थी । देश में कोई भी शक्ति ऐसी नहीं थी, जो 
उसका सामना कर सकती | इसी बीच दिल्‍ली के र/म्राट श्रहमदशाह की 
हत्या हो गयी भौर उसके स्थान पर श्रालमगीर गद्दी पर बैठा । 
श्रालमगीर रूहेला सरदार नजीबुद्दौला के प्रभाव में था। दिल्‍ली पर 
१७५७ ई० में रघुनाथराव ने, जो कि बालाजी बाजीराव का भाई था, 
प्रधिकार कर लिया | दिल्‍ली के पदचात्‌ रघुनाथराव लाहोर की भोर 
गया औ्रौर उसने भ्रहमदश्षाह भ्रब्दाली के बेटे तिमूर को, जो उस 
समय पंजाब का स्वामी वन बैठा था, पंजाब से मार भगाया | इस 
प्रकार सिन्धु नदी की घाटी तक मरहठों का प्राधिपत्य हो गया । 


[३१० भारतीय इतिहास का परिचय 


२१. पानीपत की तीसरी लड़ाई-- १७५६ ई० में झहमदशाह 
भ्रव्दाली ने भारत पर फिर भाक्रमणश किया । इस भाकरमण का एक 
कारण यह था कि उसके पुत्र तिमूर को पंजाब से भगा दिया था । 
दूसरे, श्रवघ के नवाब तथा रहेलों ने स्वयं भब्दाली को भारत प्राक्रमरणा 
का निमन्त्रर दिया था। इसी बीच शहाबुद्दीन ने सम्राट भालमगीर 
की हत्या कर दी । दिल्‍ली की रक्षा के लिए शहाबुद्दीन ने मरहठों को 
बुलाया । प्रतः मरहठों भ्रीर भन्दाली के बीच एफ भयानक युद्ध की 
श्राशंका थी। ग्रब्दाली पंजाब पर विजय करता हुमा जमुना के किनारे 
तक ध्रा पहुंचा । मरहठों ने पेशवा के पुत्र विश्वासराव को दिल्ली का 
सम्राट बना दिया । सदाश्िवराव भाऊ १०,००० सैनिक लेकर पानीपत 
के मंदान में भ्रा गया । खाद्य सामग्री समाप्त हो जाने तथा दक्षिण 
भारत से नई सेना समय पर न भ्रा सकने के कारण मरह॒ठों को 
पराजय हुई । मरहठों के बड़े-बड़े सेनापति इसी युद्ध में मारे गये। 
विश्वासराव प्रोर सदाशिवराव दोनों इस युद्ध में मारे गये । 

२२. बालाजी बाजीराव को मृस्यु--मरहठों की हार तथा विश्वास- 
राव भौर सदाह्िवराव की मृत्यु का समाचार सुनकर मरहठा पेश्वा 
बालाजी बाजीराव हताश हो गया धौर इसी दुख में उसकी मृत्यु हो 
गई। हस युद्ध में मरहठों का सारा वैभव नष्ट हो गया । भ्रहमदशाह 
के लोट जाने के पढ्चात्‌ भारत की दछ्या बड़ी दयनीय हो गयी । पेशवा 
की मृत्यु पर मरहठों का संगटन भी बिल्कुल निबंल हो गया । ऐसी 
स्थिति में जब कि मरहठा शवित का हास हो रहा था भौर मुगल 
साम्राज्य भ्रपनी भ्रन्तिम घड़ियां गिन रहा था, भ्रंग्रेजों को भ्रपनी 
शक्ति बढ़ाने का भच्छा भ्रवसर मिला। भालमगौर की मृत्यु भौर 
पानीपत की तीसरी लड़ाई के बाद हूंटे-फूठे दिल्ली साम्राज्य की गदह्टी 
पर १७६० ई० में शाहभालम बैठा । १५०६ ई० तक वह सम्राट रहा। 
उधर बालाजी बाजीराव की मृत्यु के पद्चात्‌ १७६१ ई० में माघवराव 
पेक्षवा बना । पर शासन का सारा काम उसके चाया रघुनाथराव ने 
भपने हाथ में रखा। 
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प्रश्न 

]. ठए6 8॥ ३९९८०ए॥ ०0 (6 ज्षआ्$ ० $0०९९५४- 
3$0 धीशः' 5॥9[2०१७॥. 

शाहजहां के पश्चात्‌ उत्तराधिकार के लिए जो भगड़े हुए, उनका 
वर्णन कीजिए । 

2, फऋएाशा) त6 7लांगा$ 5प्र०ञंञ्ञा।ड् एश#णरशा 
#ैपराका8220 300 $॥५शूुं, 

औ्रौरंगजेव श्रौर शिवाजी के वीच सम्बन्ध कैसे थे, दर्शन कीजिए । 

3. जब 706 वा60 फ्राढ एेशुएए५ ए989 ॥॥ पर6 
पॉ४09 ० 6 (ए९॥8) एां6 6पर॥8 (6 ॥6ंशा 
० 8पए्ा08260 ? 

श्रौरंगजेब के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के इतिहास में 
राजपूतों का क्‍या महत्व है ? 

4. ठ6ए९ 8 5807: 30९0एा ०0 500 €्षा॥02ा8॥5$ 
० 6 प्राका2260. 

श्रौरंगजेव के दक्षिण श्राक्रमणों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 

5. छाश५ १6९5९४एणा॥४६ 6 लाश ब९९ रण 608- 
2260 छा8 ०६ (॥6 अंशा॥0क०8 ० ॥5 90०0५ 
409905 प्रा]05$ ॥॥0 $॥0॥5. 

श्रौरंगजेब के चरित्र का संक्षिप्त में वर्शान करते हुए यह बताइए 
कि हिन्दुओों श्रौर स्िक्‍्खों के प्रति उसकी क्‍या नीति थी? 

6. एशाबा जल्ा6 6 एप्रा१६५ ०6१0 ०9 
शराक्ाए220 2१0 €5एका] ॥0फऋ शशि ॥6 ५७५ 765090॥- 
$40]6 00: (06 जि ० 086 शंपष्टा॥ शाएएा6 ? 

श्रौरंगजेव की बड़ी-बड़ी गलतियों का वर्णेन करते हए यह 
बताइए कि मुगल साम्राज्य के पतन के लिए यह कहां तक उत्तरदायी 
था? 
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4. क्ऱोॉभा। धाढ लाएप्राइश्ाए९४ परात&' प्रांत 
89॥4077 $॥90॥ 85०९॥0९0 06 फ्राणा6 ० ०, 
006 4) 80०००ए॥ 0 5 शंह्वा ? 

बहादुरशाह किन परिस्थितियों में दिल्ली की गद्दी पर बैठा ? 
उसके शासन का वर्णन कीजिए । 

8. 0ाए४ था 8९९०0ए 0 शाह वाएबशंगा 
]१३० #॥9ा. 

नादिरशाह के प्राक्रमण का वर्णन कीजिए । 

9, 0ाए९ था 80000 006 ००॥ंए 0 6 
श्ा&85 था60 शपशा३)5 3एटि ॥6 तत्व ० 
8 प074॥8260. 

प्रौरंगजेब की मृत्यु के पश्चात्‌ मरहठों भ्रोर मुगलों के बीच हुए 
संघर्ष का वर्णन कीजिए । 

0 068०॥0०७ 086 )(880॥8 ००॥५४९४($ 0 ?९९५॥- 
५३ 39 शु 89 8०0. 

पेशवा वालाजी वाजी राव की विजयों का वर्णन कौजिए । 
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पानीपत की तीसरी लड़ाई का वरशंन कीजिए और इस लड़ाई 
में मराठों की हार के कारणों का उल्लेख कौजिए । 
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पानीपत की तीसरी लड़ाई का क्‍या” परिणाम हुआ भौर इस 
युद्ध ने मराठा साम्राज्य पर क्‍या प्रभाव डाला ? 


्रध्याय २५ 
मुगल खाम्राज्य का दास आर पतन 

१. मुगल्ल साम्राज्य का दाास- मुगल साम्राज्य के पतन के लिए 
श्रौरंगंजेब की घ॒र्मान्धता श्रौर विदेशियों के आ्राक्रमण ही उत्तरदायी 
नहीं थे, वरन्‌ श्ौर भी कारण थे भ्रोर पतन की यह क्रिया शाहजहां 
के शासंन कॉल में ही प्रारम्भ हो चुकी थी । श्रौरंगजेब के काल मे 
साम्राज्य का बड़ा विस्तार हो चुका था भ्रौर इतने विज्ञाल साम्राज्य 
में सबंत्र शान्ति बनाये रखना सरल कायं न था । विद्रोही जहाँ मौका 
पाते ये, सिर उठाते थे। भ्रतः मुगल शासकों का सारा समय साम्राज्य 
में शान्ति बनाये रखने में ही चला जाता था । वे ऐसी कोई संस्थायें 
श्रादि स्थापित नहीं कर सके, जो उनके राज्य की प्रगति में सहायक 
होतीं । मुगल साम्राज्य के पतन के कारण इस प्रकार हैं। (१) उत्तरा- 
घिका र के कोई नियम न होना, (२) मराठे, सिक्ख, राजपूत, जाट श्रादि 
का स्वतन्त्र होने के लिए प्रयत्न करना, (३) श्रौरंगजेव का भ्रदूरदर्शी 
शासन (४) नादिरक्षाह प्रौर भ्रहमदशाह भ्रब्दाली के प्राक्रमण भ्रौर 
(५) कुशल सैनिकों का प्रभाव । इन कारणों में से प्रत्येक को नीचे 
विशद रूप से सममाया गया है । 

२. उत्तराधिकार को श्रनिश्चितता--मुगल शासकों फी मृत्यु के 
बाद उत्तराधिकार के लिए सदा भगड़े हुआ करते थे । झ्रोरंगजेब की 
मृत्यु पर उसके पुत्र कामवरुश, शाहभ्रालम (बहादुरशाह) और भाजमदाह 
के मध्य गद्दी पर बैठने के लिए संघण हुप्रा, जिसमें श्राजम मारा गया। 
भ्रव बहादुरशाह ने दक्षिण की श्रोर रुख किया, जहां कामबख्श भी 
मारा गया श्रौर बहादुरशाह दिल्‍ली की गद्दी पर बेठा । इस समय तक 
सिक्‍खों की सैनिक शक्ति का विकास हो चुका था भौर उन्होंने बहा- 

३१३ ४ 
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दुरशाह के लिए काफी खतरा पैदा कर दिया था । 
बहादुरशाह की मुत्यु के बाद उसका बड़ा लड़का जहांदारशाह 
१७१२ ई० में गद्दी पर बेठा | उसका भंतीजा फरुखसियर था, जिसने 
बंगाल में विद्रोह कर दिया भौर दिल्‍ली पर चढ़ भ्राया । जहांदार 
प्रोर जुलफिकार खां दोनों मारे गए भौर फरुखसियर ने दिल्‍ली के 
तख्त पर कब्जा कर लिया। फर खसियर भ्रयोग्य, दुष्ट प्रौर दगाबाज 
था । दिल्‍ली की गद्दी दिलाने में बिहार के सूबेदार सेयद हुसैन भ्रली 
भोर इलाहाबाद के सूबेदार तैयद भ्रब्दुल्ला ने उसकी पर्याप्त सहायता 
की थी। ये दोनों सगे भाई थे। फरखसियर ने भ्रब्दुल्ला को वजीर 
प्रौर हुसेन को भ्रपना सेनापति नियुक्त कर दिया। फरखसियर ने 
१७१३ ई० से लेकर १७१६ ई० तक राज्य किया। 

फरु खसियर के पढ्चात्‌ दो छासक भ्ल्प-काल के लिए गद्दी पर 
बेठे । उनके पदच्युत होने पर सेयद बन्धुभों ने मुह_म्मदशाह को गद्दी 
पर बंठाया । मुहम्मदशाह बहादुरशाह फा नाती था भौर यद्यपि वह 
१८ वर्ष का था, उसने भ्रपनी चातुरी से सेयद बन्धुों को भ्रपने मार्ग 
से हटा दिया । मुहम्मदक्याह ने राज्य की भोर कोई ध्यान नहीं दिया 
प्ोर वह सदा ऐश-प्राराम में ही व्यस्त रहा । उनका वजीर निजाम-उल- 
मुल्क था, जिसने शासन को सुधारने का पर्याप्त प्रयत्न किया । परन्तु 
मुहम्मद भ्रौर उसके निकम्मे साथियों के कारण उसे कोई सफलता 
नहीं मिली । निजाम-उल-मुल्क का भ्रसली नाम कमरुद्दीन खां 
था। प्रोरंगजेब ने उसे चिन-किलिज खाँ की उपाधि दी थी । उसने 
जुलफिकार खां से लड़ाई के भवसर पर सेयद वन्धुओों की सहायता की 
भौर इसके फलस्वरूप उसे प्रासफजाह भौर निजाम-उल-मुल्क की 
उपाधि मिली थी। मुहम्मदशाह के दरबारियों ने मुहम्मद शोर वजीर 
कै बीच मनमुटाव उत्पन्न कर दिया भोर वजीर निरुपाय होकर दक्षिण 
चला गया। १७२४ ई# में उसने हैदराबाद प्रान्त पर प्रधिकार कर 

लिया भोर वह एक स्वतन्त्र शासक बन गया । 
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मुहम्मदक्षाह की श्रयोग्यता से लाभ उठाकर फारस के एक सेनिक 
सादत खां ने भ्रवघ में भपना राज्य स्थापित कर लिया। उधर बंगाल 
में श्रलीवर्दी खां भी स्वतन्त्र हो गया । रोहिल्ला के भ्रफगानों ने गंगा 
के उत्तर में कटिहार में भ्रपना भड्डा जमाया । उनका नेता दाऊद 
खान था । उसका लड़का प्नली मुहम्मद खान महत्वाकांक्षी था भौर 
उसने भपने लिए एक राज्य स्थापित कर लिया । जाटों के नेता 
जूड़ामन ने भी सर उठाया, किन्तु, राजा जयसिंह सिवाई ने उसे दबा 
दिया । मराठे दक्षिण में प्रत्यन्त शक्तिशाली हो गये थे । 

इस प्रकार १७३८-३६ ई० में मुगल साम्राज्य की दछ्या बड़ी 
शोचनीय हो गई थी | सरकारी खजाना खाली हो चुका था | शासक 
विलास में ही मग्न रहते थे । दरबारियों ने उन्हें श्रपणा खिलोना बना 
लिया था.। दरबार में दलबन्दी श्रोर सन्देह का वातावरणा उत्पन्न 
हो गया था। राज्य में सुरक्षा नाम मात्र को भी न थी भोर 
भ्रापसी मतभेदों के कारण चारों श्रोर श्रराजकता का बोलबाला था। 
साम्राज्य की सैनिक शक्ति का हास हो चुका था श्रोर वह किसी 
विदेशी श्राक्रमण का सामना करने योग्य नहीं रह गया था। १७६६ 
ई० में नादिरशाह का भारत पर जो श्राक्रमणा हुमा, वह लड़खड़ाते 
हुए मुगल साम्राज्य के लिए एक घातक प्रहार सिद्ध हुभा। इस प्रकार 
पौरंगजेब की मृत्यु के बीस वर्षों में ही उसका साम्राज्य छिन्न-भिन्‍न 
हो गया प्रौर सत्ता मरहठों के हाथों में चली गई । 

३. सिक्‍्ख और मरहठों की बढ़ती--सिक्‍्ख धमं के संस्थापक गुरु 
नानक थे। नानक के पदचात्‌ सिक्‍खों के नो गुरु भौर हुए। उनके 
नेतृत्व में सिक्ल धर्म दो शताब्दी तक उन्नति करता रहा । गुरु श्रजु न- 
देव को जहांगीर ने राजद्रोह के श्रपराध में मृत्यु दण्ड दिया था। भ्रतः 
उनके पुत्र गुरु हरगोविंद सिंह ने भ्रपने भ्रनुयायियों को सैनिक शिक्षा 
देकर युद्ध करने योग्य बनाया । उनके काल में मुसलमान शासक हिन्दुग्नों 
को बहुत तंग करते थे। इन्हीं भत्याचारों के दमन की प्रेरणा ने सिकखों 
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को एक सेनिक जाति में बदल दिया। कालान्तर में सिक्‍्ख राजनीतिक 
क्षेत्र में भी उत्तर भ्राये । भौरंगजेब के समय तक सिक्‍खों का प्रभाव 
बहुत बढ़ गया था । औ्ौरंगजेब ने नवें गुरु तेगवहादुर को दिल्ली बुलवा 
कर उन्हें मरवा दिया । इस घटना से सिक्‍खों में श्रत्यन्त रोष फंल 
गया । सिक्खों के दसवें गुरु गोविद सिंह ने सिक्‍खों में नया जोश 
उत्पन्त कर दिया और उन्होंने 'खालसा' पंथ भी बनाया । गोविन्द म्िह 
ने अमृतसर में फौजी ढंग का प्रजातन्त्र शासन चलाया । उन्होंने गोवघ 
निधिद्ध कर हिन्दुप्नों को प्रपती ओर मिला लिया। गुरु गोविंद सिंह 
के समय में सिक्‍्रों की फोजों ने कई किले बनवाये थे । प्रौरंगजेब ने 
इनका पीछा करन! शुरू कर दिया औ्रौर इनके दो छोटे लड़कों को 
दीवार में जिन्दा चुनवा कर मार डाला | १७०८ ई० में नादेंड (दक्षिण) 
में गूरू गोविन्द विह भी मारे गए । इन श्रत्याचारों ने सिक्‍खों को 
ध्रगल साम्राज्य का कट्टर दुश्मन बना दिया | औरंगजेब के राज्य में 
व्याप्त प्रराजकता ने सिक्‍खों की बड्दी सहायता की । उन्होंने गोविन्द 
सिंह के एक प्रिय शिष्य बन्दा बैरागी के नेतृत्व में इन भ्रत्याचारों का 
बदला लेता भ्रारम्भ कर दिया। उन्होंने सरहिन्द को लूटा । कई 
मस्जिदें तोड़ दीं प्रौर मुसलमानों को हर संभव तरीके से तंग किया । 
बन्दा प्रौर उसके साथियों के निर्मम वध के पश्चात्‌ कोई तीस वर्ष तक 
सिक्‍ख चुप बंठे रहे भ्रौर इसी बीच नादिरणाह, उथा भ्रब्दाली 
के प्राक्रमणा हुए । इन प्राक्रमणों ने सिवखों को भपनी शक्ति बढ़ाने 
का भ्रवसर प्रदान किया। सिक्‍खों ने पंजाब में छोटे-छोटे राज्य स्थापित 
कर लिए प्रौर म्‌गल साम्राज्य को पतन की खाई में गिराने में योग 
दिया । 

४. मराठों का उत्कर्प - मुगल साम्राज्य के पतन का कारण जेंसा 
कि पहले कहा जा चुका है, साम्राज्य का भ्रति विशाल होना था। इस 
कारण साम्राज्य पर नियंत्रण ठीक नहीं हो पाता था और भ्रांज यहां 
तो कल वहां विद्रोही तत्त्व हमेशा सिर उठाया करते थे। १ श्ष्वीं 
शताब्दी में महाराष्ट्र में संगठन भौर एकता की भावना उत्पन्न हो गई 
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श्रौर राष्ट्र के पुनरुत्थान के लिए श्रनुकूल वातावरण वन गया। संग- 
ठित मराठों का मार्गदर्शन शिवाजी ने क्या और उन्होने श्रपनी 
योग्यता से दक्षिण में मुसलमानों के कई राज्य छीन लिए। औरंगजेब 
इससे वहुत श्रातंकित था। उसने शिवाजी को दबाने की बहुतेरी 
कोशिश की किन्तु वह सफल न हो सका। मुसलमानों में आपसी 
कलह, उनका निक्ृष्ट शासन भ्रोर उनके श्रस्याचारों ने मराठा राज्य 
को स्थायित्त्व प्रदान कर दिया । श्रौरंगजेब के प्रन्तिम दिनों तक मर- 
हठों की मुगलों पर श्रच्छी घाक जम गई थी । १७७३ ई० में पेशवा 
वंश के उदय के साथ मराठों की शक्ति बहुत बढ गई | १७१७ ई० में 
बालाजी पेशवा ने सैयद हुसेन भ्ली को परास्त कर उससे 'चोध? शौर 
'सरदेशमुखी' का भ्रधिकार प्राप्त किया । उसके शासनकाल में मराठों 
ने गुजरात, मालका भ्रोर वुन्देलखंड पर प्राक्रमण किएथे । बालाजी 
की मृत्यु कं बाद बाजीराव (प्रयम पेशवा बना। वह कुशल योद्धा 
और महत्वाकांक्षी था । पतनोन्मुख मुगल साम्राज्य ने उसे भ्रपना राज्य 
बढ़ने में बड़ी सहायता प्रदान को। वह दिल्‍ली पर शभ्रा घमका। 
सम्राट ने हजने के रूप में पचास लाख रुपये पेशवा को दिये । 
बाजीराव प्रथम की म.त्यु के पद्चात्‌ उसका पुत्र १७४० ई० में गद्दी 
पर बैठा । वह भी कुशल योद्धा श्रौर महत्वाकांक्षी था । राघोजी भोंसले 
और भास्कर पंडित के सेनापतित्व में मराठों ने उड़ीसा को पदाक्रांत 
किया भ्ौर बंगाल- के गवर्नर भ्रलीवर्दी खां को हराया। राघोजी के 
साथ संधि कर ली गई, जिसकं भ्रनुसार उसे प्रति वर्ष १२ लाख रुपये 
की “चौथ? वसूल करने का भ्रधिकार मिला । १७४८ ई० में निजाम की 
मत्यु के पदचात्‌ 'मसनद/ के उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुभा। 
मराठों ने इस गड़बड़ी से लाभ उठाकर निजाम को उदयगीर की 
लड़ाई में हरा दिया। श्रब मराठे दक्षिण में सर्वेर्वा बन गये। 
१७६० ६० तक मराठों की शक्षित का चरम उत्कर्ष हो चुका था। 
उनका साम्राज्य चम्बल से लेकर गोदावरी भौर श्ररब सागर से बंगाल 
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की खाड़ो तक फंला हुआ छा। उन्हें लगभग सारे भारत से “चौथ! 
मिलतं। थी भोर रुहेलखंड के भ्रफगानों, जाटों तथा राजपूतों ने उनकी 
सत्ता स्वीकार कर ली थी। 


५. औरंगजेब का अद्रदर्शी शाधन--मुगल स।म्राज्य के पतन के 
लिए भ्रकेले श्रौरंगजेब को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। फिर भी 
इसमें सन्देह,. नहीं कि उसके पश्रदूरदर्शी शासन ने मुगल्त साम्राज्य का 
पतन बहुत निकट ला दिया। प्रौरंगजेव स्वभाव से भ्रत्यन्त सन्देह करने 
वाला था औ्रौर वह प्रपने पुत्रों का भी विददास नहीं करता था। वह 
कट्टर मुसलमान था प्रोर धमं के सिद्धान्तों का पालन बड़ी कठोरता 
से करता था। उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य इस्लाम के वेभव को बनाये 
रखना था। लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए उप्तने जो कार्य किये, 
उनसे वह प्रत्यन्त निरादर से देखा जाने लगा। धर्म के प्रति उसकी 
निष्ठा वास्तव में इलाघ्य थी, किन्तु प्रन्य धर्मों के प्रति उसमें कोई भादर 
भाव न था। वह किसी मुसलमान देश का सफल शासक घिद्ध होता। 
भारत में उसको भ्रधिकाँश प्रजा हिन्दू थी, जिसकी उसने कोई परवाह 
न की । उसने हिन्दुश्नों को निरंकुशता से दबाया भौर उनसे जजिया 
कर वसूल किया। उसके भ्रत्याचारों से श्रस्त होकर हिन्दू उसके विरूद्ध 
हो गये पोर कालान्तर में उसके साम्राज्य की छावित क्षौणा होती गई । 
राजनैतिक दृष्टि से भोरंगजेब एक भ्रसफल शासक रहा। उसने सारी 
सत्ता भ्रपने पास ही रखी भोर भ्रफसरों को कभी स्वतन्त्रता से कार्य 
नहीं करने दिया। उसके दरबारियों में से भ्रधिकांश विलास-प्रिय थे 
श्रौर युद्ध कला का उन्हें विशेष ज्ञान नह था । दक्षिण में उसके समय 
में हो मराठों ने प्रल्पकाल में ही कई राज्य जीत लिए थे । उनके दमन 
के लिए उसे कई बार दक्षिण जाना पड़ा भौर २७ वर्ष तो वह वहीं 
रहा भोर उसे एक प्रति विद्ञाल सेना रखनी पड़ी । इस सेना के खचं 
के कारण भोरंगजेब के खजाने में घन की कमी भा गई झोर बाद में 
उसे सेनिकों की छटनी भी करनो पड़ी । औरंगजेब ने सिक्‍सों के गुरु 
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तेग बहादुर को मरवा डाला था । इससे सिक्‍सखों ने रुष्ट होकर श्रपना 
संगठन बनाकर मुगल साम्राज्य की समाप्ति में योग दियाथा। 
१६८६ ई० में भौरगजेव ने सम्भाजी को परास्त करके उनसे मुसल- 
मान बनने के लिए कहा। सम्भाजी द्वारा श्रपमान किये जाने पर, 
उसने सम्भाजी को श्रत्यन्त क्रता के साथ मरवा डाला । इतिहास में 
श्रौरंगजेब का शासन बहुत महत्वपूर्णां माना जाता है, किन्तु हिन्दू धम्मं 
को नष्ट करने के निरथंक प्रयास ने उसके इतने बड़े साम्राज्य को 
नष्ट कर दिया । उसके भ्रन्तिम दिनों तक मुगल साम्राज्य निर्वबल हो 
चुका था और उसका मृत्यु के पश्चात्‌ बीस वर्षों में ही वह मुगलों के 
हाथ से निकलकर मराठों के पास पहुंच गया। 

६. नादिरशाह का थ्राक्रमण-नादिरशाह एक तुर्का सैनिक था 
किन्तु योग्यता श्रोर युद्धकला के जोर पर उसने फारिस के तख्त पर 
भ्रधिकार जमा लिया था । कंधार जीतने के वाद उसे भारत जीतने की 
प्रभिलापा हुईं । उस समय भारत में जो श्रसुरक्षा श्रोर प्रराजकता 
विद्यमान थी, उसे देखकर नादिरशाह का हौसला बढ़ गया । उसने 
श्रफगानिस्तान पर बड़ी भ्रासानी से कब्जा कर लिया भोर कंधार विजय 
से उसे काफी घन-सम्पत्ति मिली | मुगल शासकों ने सीमा प्रदेश की 
रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं की थी । नादिरशाह बिना किसी कठिनाई 
के भारत में घुस भ्राया । पंजाब में प्रवेश कर उसने पेशावर भौर लाहौर 
पर कब्जा कर लिया। मुगल साम्राज्य में केवल एक व्यवित्त ऐसा था, 
जो नादिरशाह का मुकाबला कर सकता था भौर वह था निजाम । 
किन्तु, मुहम्मदशाह का उस पर विश्वास न था । नादिरशाह द्ल्ली 
की श्रोर बढ़ा । करनाल के समीप नादिरशाह झ्ौर मृहम्मदशाह की 
सेनाप्रों में मुठभेड़ हुई, जिसमें मुगल सेना बुरी तरह हारी । 

नादिरशाह ने बड़े उत्साह के साथ दिल्‍ली में प्रवेश किया श्रौर 
दीवाने-लास के निकट एक महल में उसका बड़ा सम्मान किया गया । 
कुछ समय तक शांति बनो रही भौर नादिरशाए कै साथ मित्रों जैसा 
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व्यवहार किया जाता रहा । एक दिन नादिरशाह के सेनिक किसी 
दूकानदार से उलभ गये । इस घटना ने गम्भीर रूप घारण कर लिया 
और नादिरशाह के कुछ सेनिक मार डाले गये। साथ ही किसी ने 
नादिरशाह की मृत्यु की खबर फंला दी । नादिरशाह को इन बातों से 
बड़ा क्रोघ प्राया प्रौर उसने प्रपने सेनिकों को कत्ले-भ्राम का श्रादेश दे 
दिया । यह कत्ले-आम सुबह नो बजे से लेकर दोपहर तक चलता रहा । 
दिल्‍ली की सड़कों पर लाश ही लाशें नजर श्राने लगीं । नादिरशाह के 
सेनिकों ने बच्चों, बूढ़ों, भौरतों को भी नहीं छोड़ा । रक्तपात के साथ 
उन्होंने दिल्‍ली को जी-भर कर लूटा। भ्रन्त में मुहम्दशाह ने दरबारियों 
के साथ जाकर नादिरशाह से कत्ले-प्राम बन्द करवाने के लिए प्राथंना 
की । न'दिरशाह ने उनकी प्रार्थना मान ली। श्रपने देश फारस को 
रवाना होने से पहले उसने मुहम्मदशाह को दिल्‍ली की गद्दी पर पुनः 
बेठा दिया । भ्रनुमान है कि नादिरशाह को इस लूट-मार में लगभग 
७० करोड़ रुपये की सम्पत्ति प्राप्त हुई घी । इस लूट में वह विश्व 
विख्यात मयूर स्िहासन (तसख्ते ताऊस) भी प्रपने साथ ले गया । 

नादिरशाह के भाक्रमए का सबसे महत्त्वपूर्ण परिणाम यह हुमा 
कि भ्रसंख्य प्रजा व सैनिक सारे गये, तथा देश फी भ्रपार सम्पत्ति 
उसने लूटी । नादिरशाह का प्राक्रमण मुगल साम्राज्य के टिमटिमाते 
दीपक के लिये हवा का एक तेज भोंका था, जिसे वह सह न सका । 
उसके श्राक्रमण से दिल्‍ली का शासन भर भी भ्रराजक हो गया । 
प्रान्तों की जनता में मुगल सम्राट के प्रति कोई भ्रादर नहीं रह गया । 
सिन्धु नदी का प्रदेश भ्रोर अफगानिस्तान मुगलों के हाथ से निकल 
गया । इसके कारण उसको सेना में लड़ाकू सेनिकों की भर्ती बन्द हो 
गई। ये प्रदेश सीमा पर होने से सामयिक दृष्टि से भ्रत्यंत महत्त्वपूर्ण 
थे | इनके चले जाने से विदेक्षियों के प्राक्रमण के लिये मार्ग प्रश्वस्त 
हो गया । 

७. अहमदशाद् का द्यक्रमण--एक वर्ष बाद भर्थात्‌ १७४८ ई० में 
भहमदणाह ने पंजाब पर कब्जा कर लिया । इस विजय से उसे: काफी 
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धन सम्पत्ति मिली | पंजाब के बाद वह दिल्‍ली की तरफ बढ़ा, किन्तु 
मुगलों ने उसे हराकर भगा दिया | १७४२ ई० से लेकर १७५४ तक 
दिल्‍ली में बहुत भ्रराजक स्थिति रही । १७४८ ई० में मुहम्मदशाह के 
मरने पर श्रहमदश।ह दिल्ली की गद्दी पर बेठा। भ्रहमदशाह श्रब्दाली 
भला ऐसा प्रवसर कब चूकने वाला था । १७५५०--५१ ई० में उसने 
भारत पर पुन: भ्राक्रमणा कर दिया । इस बार वह सफल हुम्ना श्रौर 
मुगल सम्राट ने उसे पंजाब का प्रान्त दे दिया भ्रौर इसके अ्रतिरिक्‍त 
हर साल कर के रूप में ५० लाख रुपये देना भी स्वीकार किया। 

पंजाब में श्रपने कमंचारी नियुकत कर श्रहमदशाह लौट गया । 
उसकी श्रनुपस्थिप्ति में मराठों ने १७५८ ई० में लाहौर फो उसके 
प्रफपरों से छीन लिया । तुरन्त श्रतनी सेना के साथ अरहमदशा ह दिल्‍ली 
की ग्रोर वढ़ा । उसके श्राने का समाचार सुनते ही मरहठों ने एक 
बहुत बड़ी सेना लेकर पानीपत के मैदान में श्रड्डा जमाया । १७६१ 
ई० में प्रहमदशाह प्रोर मराठों की मुठभेड़ पानीपत के मंदान में हुई । 
पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारत के भाग्य का निर्णाय कर दिया । 
मुगलों ने मराठों का साथ नहीं दिया वरन्‌ वे छात्र से जा मिले । इधर 
राजपूतों ने भी मराठों की सहायता न की ओर वे तटस्थ रहे । मुगलों 
को मराठों की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत भय था झऔर इसलिये उन्होंने 
मराठों से विश्वासघात किया । शहमदणाह ने उन्हें वुरी तरह हरा 
दिया । १७६१ ई० की पानीपत की इस तीसरी लड़ाई ने मराठा 
साम्राज्य को श्रसंगठित कर दिया । 

पानीपत की तीसरी लड़ाई ने मुगल स|म्राज्य पर भ्रन्तिम प्रहार 
किया, जिसे वह सह न सका । मुगल साम्राज्य की प्रराजकता कम 
होने के स्थान पर बढ़ती ही गई । अ्रद्धाली ने भारत से जाने से 
पहले श्रालमगीर के पुत्र शाहप्रालम को दिल्ली का शासक नियुक्त कर 
दिया था। १७८८ ई० में गुल्ञाम कादिर नामक एक प्रफगान ने प्रालम- 
शाह को श्रन्धा कर उमे शरद्दी से हटा दिया । शाहप्रालम भौर 
उसका, पूत्र ग्रकबर द्वितीय दोनों अंग्रेजों से पेंशन पाते रहे । १८५७ 
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ई० के स्वतन्त्रता संघर्ष में बहादुरशाह के लड़कों ने प्रंग्रेजों का विरोध 
किया, इससे पअप्रसन्त होकर श्ग्रेजों ने वहादुरशाह को देश निकाले का 
दंड देकर रगूत भेज दिया । १८६२ ई० में रंगून में उसकी मुध्यु हो 
गई । इस प्रकार पर।क्रमी मुगल वश का पूरंरूप से भ्रन्त हो गया । 

८. कुशब्र सेनकों क। भाव -- मुगलों के पतन का एक का रणा उनके 
सेनिक सगठत का प्रच्चा न होना था। औरंगजेब ने दक्षिण के विद्रोही 
मराठों के दथत के जिये एक विशाल सेता रखो थी। #िस्जु, धीरे-धीरे 
खर्च पूरा न पहने के कारण उसने सेनिकों झ्की छोटनी कर दी । इनमें 
से प्रनेक सैनिक शिवाजी के यह भर्ती हो गये थे । मुहम्मदशाह के समय 
में संतिक शक्ित का पर्याप्त हाास हो चुका था। सरकारी खजाना 
खालो पड़ा था भ्रोर मुहम्मदशाह दरवारियों के हाथों फा खिलौना 
बन गया था। इसी समय मराठों ने गुजरात, बंग।ल भोर बुन्देलखण्ड 
पर हमले कर वहां से 'चोय” उगाहना भारम्भ कर दिया । दूसरे बाजी- 
राव के समय में तो मराठों ने उत्तर में भाकरमण कर मुसलमानों से 
भी ह्जात वयूत किया था। भ्रच्छी सेना ने होने के कारण मुगल 
शासक मराठों की बढ़ती हुई शवित का दमन न कर सके भौर म वे 
नादिरशाह के प्रक्राण का विरोध हो कर पाये। नादिरशाह को 
पंजाब पोर प्रफगानिस्तान का प्रदेश मिल जाने के बाद मुगल सेना में 
लड़ाकू प्रोर साहसो सेनिकों की भर्ती बन्द हो गई, क्‍योंकि वे सैनिक 
इन्हीं प्रदेशों से मुगलों की नौफरी करने प्राते थे। इसी प्रकार प्रहमद- 
शाह का प्र/क्रमण मुगलों की दशा को भौर भी शोचनीय बना गया। 
उधर समय दिल्‍्ती का श्षासक प्रहमदशाह था, जो प्रत्यन्त विलासप्रिय 
भौर व्यसनी था। उसने न तो राजकाज ठौक से सम्हाला भोर न सेना 
का संगठन ही क्िया। खजाने में घन न होने से सेनिकों को समय पर 
वैतन नही मिलता था। भ्रत: वे भप्रसन्‍्त थे श्रौर विदेशी प्राक्रमण का 
बढ़ी परिणाम हुप्रा जो प्रपेक्षि था--मुगलों की हार । 

;८ & राष्ट्राय भावना का ज्ञोप--भकवर महान्‌ ने भपनी कुशल तथा 
दूदुदर्शों नोति से हिन्दुप्रों को भपने पक्ष में कर लिया था। जजिया कर 
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उसने हटा दिया था और हिन्दुप्नों को उच्च पदों पर नियक्त करना भी 
शुरू कर दिया था। इन क्रार्यों में मुगल शासन के प्रति हिन्दुओं में जो वम- 
नस्य था, वह समाप्त हो गया । किन्तु श्रकबर के उत्तराधिकारियों में 
से किसी ने ऐसी दृरदर्शिता का परिचय नहीं दिया । श्रौरंगजेब ने तो 
हिन्दुश़ों पर जजिया कर फिर से लगा दिया और धमं के नाम पर 
हिन्दुश्रों को पीड़ित किया । परिणाम यह हुभ्रा कि हिन्दुप्रों में मुगल 
साम्राज्य के प्रति जो भ्रपनत्व की भावना थी वह भी जाती रही। 
कुछ काल के पदचात्‌ मुसलमान प्रजा की श्रद्धा भी इस शासन से उठ गई । 
मुगल हासकों ने दाक्ति के बल पर शासन करने की नीति श्रपनाई 
थी प्रोर शक्ति घट जाने पर मुगल साम्राज्य छोटे-छोटे टुकड़ों में बंट 
गया श्रौर कालान्तर में उसका ग्रस्तित्व ही मिट गया । 


प्रश्त 

]. प्॥॥। जा (6 छाणााल्य 0805९४ 0 (6 
१09ण79] ०0 06 श(ए8॥8] 506 ? 70९5006 
णांथीए, 

मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारणों का संक्षेप में वर्णन 
कीजिये । 

2. [0 जाता €्ट्राशा। #ैपाक्ाए220'5 शॉंशे005 
ए0णा०0ए 85 7/29500906 07 (6० 06०॥॥6 0०0 (6 
१७९॥७) 2779॥6 ? 

मुगल साम्राज्य के पतन में प्रोरंगजंब की घामिक नीति कहाँ तक 
उत्तरदायी ठद्वराई जा सकती है ? 

3, "पल रि56 ती शोता$ शात शिक्षाव45 084) 
& 498। 0]09 0 ॥86 ६प॥7०॥॥8 |०४॥७| 8॥ण6. 
705075$5. 

“भ्िक्‍खों प्रौर मराठों का उत्तर्ष लड़खड़ाते हुपे मुगल साम्राज्य 
पर घातक प्रद्गार भिद्ध हुप्रा ।/ सममाहये । 

4, /]045 ३थाछा॥]|५ ०07080९0 (4 8ए7/808260'5 
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एएा5९ 90॥07 ॥480॥60 6 00जाजि रण 06 
धपशाब। शिग्रण्ला०", प्र०णम् थि। 00 १00 3866, शाए८ 
7९850॥5$ ॥] $009ए70०६ 06 9०ए शंध्छ$ 
* “सामान्य रूप से ऐसा कहा जाता है कि प्रोरंगजेब की भ्रद्रदर्शी 

नीति के कारण ही मुगल साम्राज्य का पतन इतनी जल्दी हो गया।” 
आप इस बात से कहाँ तक सहमत हैं, अपने मत के समथंन में तक 
उपस्थित कीजिये । 

5. 0ाए९ ४ छां्श ३०८००णा ० धाढ ५4४०5 
9 पब्ता शी भाते 80730 शी 8099 ॥॥0 
पाशा लीिए$ ० 6 शपष्टा॥ शाए।€- 

नादिरशाह भ्रौर भप्रहमदशाह भ्रब्दाली के भ्राक्रमणों का संक्षिप्त 
वर्णन कीजिए भ्रौर बतलाहये कि उनके श्राक्रमणों का मुगल साम्राज्य 
पर क्या प्रभाव पड़ा ? 
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शासन प्रबन्ध 

१. केन्द्रीय शासन--मुगलकालीन शासन व्यवस्था का भारत के 
इतिहास में बहुत महत्व३रणं स्थान है कुछ प्रंशों में इसी शासन- 
प्रणाली का भ्रनुकरण ब्रिटिश काल में भी किया गया श्रौर श्रब भी 
कुछ बातें पूरांहूपेरा अपने मूलरूप में मिलती हैं। मुगलकाल को शासन 
व्यवस्था का सुसंगठन श्रकबर के काल में हो पाया । भारम्भ के दो 
सम्राट्‌ वावर श्रौर हुमायू' का सारा समय साम्राज्य को शक्तिशाली 
बनाने में व्यतीत हो गया । शासन सम्बन्धी सुधारों की श्रोर ध्यान 
देने का उन्हें श्रवसर ही नहीं मिला । हुमायू' के निष्कासन काल में 
शेरशाह सूरी ने भूमि तथा लगान सम्बन्धी जो शासन सुधार किये, 
उन्हें ही श्राधार मानकर भ्रकबर ने इतना यश कमाया । 

२. सरकार के विभाग--सम्राट के श्रघीन एक मंत्रीमंडल होता 
था, जिसका काम हासन का संचालन करना था । प्रत्येक विभाग 
का मंत्री श्रपने विभाग का प्रमुख होता था भौर पूरी तरह से श्रपने 
विभाग के लिये उत्तरदायी होता था । प्रधान मंत्री को वकील कहा 
जाता था | भ्रकवर के समय में वकील को सबसे भ्रधिक श्रधिकार प्राप्त 
थे । श्रागे चलकर वकील के राजस्व तथा वित्तीय श्रधिकार 'दीवान” 
नामक पदाधिकारी को दे दिये गये थे। इस प्रकार वकील का पद 
केवल नाम-मात्र के लिये महत्वपूर्णा रह गया था । दीवान साम्राज्य 
का मुख्य कार्य पालक (56०४८) पदाधिकारी होता था श्रौर राज्य 
के राजस्व तथा वित्तीय ग्रधिकार उसी के हाथों में थे । इस प्रकार 
उसका पद वित्तमंत्री के समान था। प्रान्तों के गवनंरों, फोषदारों, 

३२५ 
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,/ दीवानों तथा तहसीलदारों झ्रादि की नियुक्ति, तरक्की व तबादले भ्रादि 
का उसे पूर्ण प्रधिकार प्राप्त था। मीर-बर्शी सेना विभाग का प्रधान 
भ्रधिकारी था। राज्य के बड़े-बड़े पदाधिकारियों तथा मनसबदारों की 
नियुक्ति वही करता था। सेनिकों का निरीक्षण, सेनिक नियमों का 
पालन तथा सेनिफीं की नियुक्ति उसी के द्वारा होती थी । मीर-बख्शी 
का स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता था। उसकी सहायता के लिए दो 
भौर बरुशी होते थे । मौर-बख्शी भोर दीवान दोनों के भौहदे लगभग 
बराबर के होते थे । प्रत: दोनों एक दूसरे के कार्य पर निगरानी रखते 
थे । मीर-सामान राज्य के कारखानों भौर फैंक्टरियों की देख-भाल 
करता था भोर सरकारी सामान का निरीक्षण करता था। साम्राज्य के 
हीरे, मोती, जवाहरात, बन्दूकें, तोवें, घोड़े भौर हाथी उसी की देख- 
रेख में रहते थे | मीर-सामान की सहायता के लिए दीवान-बयूतत, 
दरोगा भौर एकाउन्टेण्ट जंसे पदाधिकारी भी होते थे | दरोगा-कचहरी 
उत्षका मुख्य सहायक होता था भ्रौर वित्तीय मामलों में उसकी मदद 
के लिए नाजिर नाम फा एक पदाधिकारी होता था। सदर-उस-सदूर 
नामक मंत्री धर सम्बन्धी माप्तलों का प्रभारी होता था । न्याय विभाग 
फा भी वह प्रधान था। काजियों भौर मुफ़्तियों की नियुक्ति वही 
करता था। सदर-काजी की भी वही निगरानी रखता था । दान 
तथा शिक्षा विभाग भी उसी के श्राधीन था । ये सभी मन्त्री परस्पर 
सहयोग से काम चलाते थे। भ्रपने केन्द्रीय शासन फी जिम्मेदारी के 
साथ-साथ वे श्रपने प्रान्तीय मामलों की भी देख-भाल फरते 
रहते थे । * 

३. प्रान्‍्तीय शासन--भ्रकबर ने भ्रपने साम्राज्य को १२ प्रान्तों 
(सूबों) में बांट दिया था । बाद में जहांगीर के शासनकाल में सृबों की 
संख्या १७ भोर भोरंगजेब के शासनकाल में २१ तक पहुँच गई थो। 
इन प्रान्तों के शासन प्रबन्ध के लिए सूबेदार नियुक्त किये जाते 
थे, जिन्हें 'सिपहसालार' या 'साहिब-सूबा कहा जाता था । सिपहसालार 
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उस्ते इसलिए कहा जाता था क्‍योंकि वह प्रान्त की सेना का सर्वोच्च 
प्रत्रिकारी होता था । प्रान्त की शान्ति ओर सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी 
की थी । जागीरदारों से कर वसूल करके वह केन्द्रीय सरकार के पास 
भेजता था | वह सम्राट के आदेशों का पालन करवाता था भ्रौर प्रान्त 
के सम्बन्ध में सारी जानकारी सम्राट के पास भेजता था। ऊंबी श्रेणी 
के मनसबदारों तथा शाही खानेदानों के लोगों को ही प्रान्तीय गवनंर 
(सूबेदार) बनाया जाता था । दीवान प्रास्तों में वित्तम-त्री का काम 
करता था । वह प्रान्त में केन्द्रीय दीवान का प्रतिनिधि होता था। 
प्रान्तीय लगान तथा श्रन्य कर वह वसूल करवाता था प्रोर केन्द्रीय 
सरकार को भेजता था | प्रान्तीय सूवेदार न उसकी नियुक्ति कर 
सकता था और न उसे निकाल सकता था। इस प्रकार दीवान का 
सम्बन्ध सीधे केन्द्रीय सरकार से होता था भ्रौर वह फेन्द्रीय सरकार 
के प्रति उत्तरदायी होता था । बख्शो मेना का प्रधान प्रधिफारी होता 
था। बरुशी को पद बहुत महत्वपूर्णा था और उस पर प्राय: उच्च 
पदाधिकारी ही नियुक्त किये जाते थे। प्रान्तीय सेना का वह निरीक्षण 
करता था भ्ौर उप्ती की भ्ाज्ञा से सेनिक्रों को वेतन दिया जाता था। 
प्रान्त के सम्बन्ध में सारी जानकारी सम्राट के पास पहुँचाने की 
जिम्मेदारी उसी की थो | दीवान-बयूतत के-द्रीय सरकार के दीवान- 
सामान का प्रतिनिधि होता था | वह प्रान्‍्त की सरकारी इमारतों, 
सड़कों, फारखानों तथा माल की देख-भाल रखता था । कोतवाद्य 
प्रान्त की राजधानी तथा बड़े-बड़े शहरों में पुलिस (बरछन्दाज) विमाग 
का ग्रधिकारी होता था । उसका काम नगर में प्रपराधों को रोकना, 
श्रपराधियों को पकड़ना तथा उन्हें दण्ड देना होता था । वह जनता 
से नियमों का पालन करवाता था प्रौर छोटे-मोटे दंगों एवं भगड़ों को 
भी दवाता था। काजी प्रान्त के न्‍्याए-विभाग का प्रधान भ्रधिकारी 
होता था। राज्य में न्याय-शासन करना उसकी कर्तव्य था । इसके 
झतिरिक्‍तर शिक्षा, घर्मं तथा दान सम्बन्धी कार्यों में यह के द्रीय सरकार 
के सदर-उस-सदूर का प्रतिनिधि होता था । अनेक दरोगा प्रान्त के 
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सविवालय के विभागों के अधिकारी होते थे.। सचिवालय का काम 
चलाने के लिए उनके सहायक भी होते थे । 

४. जिला (सरकार) क। शासन--शासन की सुविधा की दृष्टि से 
प्रत्येक प्रान्त सरकारों में वंटा हुप्र। धा। सरकार ग्राजकल के जिलों के 
समान होते थे । फौजदार सरकार का सबसे बड़ा शासक समभा जाता 
था। वह प्रान्त के सूबेदार के ग्रघधीन समका जाता था श्रौर उसी के 
प्रादेश से काम करता था । शाहजहां के शासनकाल से सरकारो के 
वित्तीपर प्रबन्ध के लिए एक दीवान की नियुक्ति होने लगी। काजी 
सरकार केन्‍्याय विभाग की देखभाल करता था श्रौर कोतवाल 
शान्ति तथा सुरक्षा की व्यवस्था करता था । प्रत्येक सरकार में कई 
परगने होते थे । प्रत्येक परगने में फौजदार, भ्रमीन प्रौर शिकदार नामक 
प्रधिकारी होते थे। फौजदार शासन सम्बन्धी विषयों की देखभाल 
करता था। अमोन लगान वसून करने के काम में सहायता करता 
था भ्ोर शिकदार खजाने में लगान जमा करता था। परगने का 
कोपाध्यक्ष वितश्ची कहलाता था। परगने में कई टप्पे होते थे भौर 
टप्पे का ग्रधिकारी टप्पेदार कहलाना था । एक टप्पे में कई गाँव होते 
थे। गाँव फे पदाधिकारियों के नाम थे मुकददम, पटवारी भौर चौधरी । 
पटवारी गाँव के खेतों का नकशा प्रादि बनाया करता था। चौकीदार 
गाँव की रखवाली का काम करता था । 


मुगल शासन का वास्तविक स्वरूप -सेनिक था । सम्राट प्रायः 
निरंकुश तथा स्वेच्छाचारी होते थे । उन पर कोई नियंत्रण नही था । 
यद्यपि राज्य के मंत्री या श्रमीर-उमरा उसे सलाह दे सकते थे पर 
सम्राट माने या न माने यह उसकी इच्छा होती थी। सम्राट केवल 
प्रजा प्रोर राज्य का ही स्वामी नहीं होता था वरन्‌ वह धमं का भी 
प्रधिपति होता था । न्याय के क्षेत्र में भी सम्राट की सत्ता सर्वोपरि थी | 
सबसे बड़ा न्यायालय सम्राट का दरबार -होता था और सम्राट के न्याय 
के विरुद्ध कहीं भी भपील नहीं की जा सकती थी । वैसे तो मुगल शासन 
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को मूल शक्ति उसका संनिक बल था पर मुगल सम्राटों ने जनता की 
भलाई के भी बहुत से काम किये । 
भूमि-कर ब्यवस्था 

५. भूमि कर- मुगल साम्राज्य को श्राय का मुख्य साधन भूमि- 
कर भ्रथवा मालगुजारी था। भूमि पर मालगुजारी निर्धारित करने 
तथा उम्रकी वसूली की नियर्भित प्रथा का श्रीगणेश शेरशाह सूरी ने 
कियां था । प्रकबर के दीवान टोडरमल ने इस प्रथा का बहुत सुन्दर 
विकास किया । सारी भूमि को चार भागों में विभक्‍त किया गया-- 
(१) पोलज--जिसमें हर साल खेती होती थी (२) परती--णिसमें 
एक साल छोड़कर खेती होती थी (३) छाचर-- जिसमें ३ या ४ साल 
में एक बार फसल बोई जा सकती थी श्रोर (४) बंजर जिसमें ५या 
इससे श्रधिक समय के पश्चात्‌ फसल बोई जा सकती थी। प्रत्येक 
किसान की जमीन को तीन क्रिस्मों में-- उत्तम, मध्यम श्रौर निक्ृष्ट--- 
बांट दिया गया | यदि उत्तम भूमि में २० मन प्रति बीघा, मध्यम भूमि 
में १५ मन श्रति बीघा श्रौर निक्ृष्ट भूमि में १० मन प्रति बीघा 
पंदावार हुई तो ग्रौसत पंदावार १५ मन प्रति बीघा मानी जाती थी 
श्रोर प्रत्यके किसान से श्रौसत पंदाबार का एक-तिहाई भाग माल- 
गुजारो के रूप में वसूल किया जाता था। मालगुजारी नकद या भ्रनाज 
के रूप में दोनों प्रकार से दी जा सकती थी। मालगुजारी लागू करते 
समय इस बात का भी ध्यान रखा जाता था कि किसान ने अ्रपनी 
भूमि में क्या फसल बोई है। नकद मालगुजारी का प्रनुमान लगाने के 
लिए पिछले १० वर्षो में श्रनाज की कीमतों का ध्यान रखा जाता 
था । १० साल बाद जमीन का नया बंदोबस्त किया जाता था। 
कीमतों में कमी या बढ़ती के श्रनुसार मालगुजारी में भी कमी अ्रथवा 
बुद्धि कर दी जाती थी । 

६, जमीन को नाप-- जमीन की नाप या प॑माइश का ढंग बहुत 
अ्रच्छा था| पहले भूमि की नाप रस्सी से होती थी। पर भ्रकबर के 
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समय में गज का इस्तेमाल होने लगा । गज लगभग ३ ३ इंच का होता 
था । बाद में गजों को जोड़कर, जो बांस के बने होते थे, जरीव बनाया 
गया प्रौर उसका इस्तेमाल होने लगा। जरीबों से नाप कर पता लगा 
लिया जाता था क्रि प्रत्येक किसान के पास किस-किसं श्रेणी की 
कितनी-कितनी भूमि है । फिर प्रौसत पंदावार निकाल कर मालगुजारी 
निश्चित कर दी जाती धी। बिहार, इलाहाबाद, भागरा, भ्रवध भौर 
दिल्‍ली के सूबों में यही प्रणाली लागू थी, इसे 'जब्ती” प्रणाली कहा 
जाता था। गाँवों में पटवारी के पास सब खेतों प्रौर उनकी नाप एवं 
बोई जाने वाली फसल का पूरा व्योरा रहता था जिसके भ्राधार पर 
मालगुजारी तय की जाती थी। कारकुन पटवारी फी सहायता करता 
था। कारकुन भ्रोर पटवारी के ऊपर कानूनगो होता था, जो माल- 
गुजारी निर्धारित करता था। मालगुजारी वसूल करने का काम मुकहम 
का था। मुकहम मालगुजारी की रकम पोहार के पास जमा करता था 
प्रोर पोह्दर खजान्चियों के पास । मालगुजारी वसूल करने के सम्बन्ध 
में यदि कोई भगड़ा इत्यादि होता था, तो 'फौजदार' की भी सहायता 
लेनी पड़ती थी । इस प्रकार मालगुजारी वसूल करने वाले कमंचारी 
“प्रमलगुजा र' कहे जाते थे । 


७. अन्य करों का उन्मूलन--यद्यपि भ्रकबर के शासनकाल में 
उपज की एक तिहाई मालगुजारी ली जाती थी पर प्रकबर ने भ्रन्य 
फरों को समाप्त कर दिया था । ये कर कई प्रकार के थे, जैसे मछली , 
सब्जी, तेल, ई धन भ्रोर तम्बाकु भ्रादि के क्रय-विक्रय पर $ जमीन को 
गिरवी रखने भोर जायदाद बेचने पर, शहदारी कर ; तहबाजारी कर; 
भदालती कायंवाही द्वारा मालगुज्ञारी की वसूली पर रकम का चौथाई 
भाग 'शुकराना', मत्लाही ; टंक्स; चकबन्दी कर भौर पेशकष' जो 
कि नये राजकमंचारी की नियुक्तित पर उसे उप्त इलाके के व्यापारी 
दिया करते थे । फिर भी बहुत से छोटे-मोटे कमंचारी उचित भनुतित 
उपायों से जनता से कुछ न कुछ ले ही लिया करते थे । 
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सेन्‍्य संगठन 
मुग़ल सेना के चार मुख्य विभाग थे; घुड़सवार, पैदल सेना, 
तोपखाना श्रौर नौसेना । इसके प्मतिरिक्त हाथियों की सेना भी थी । 
पर हाथियों की सेना का प्रयोग वहुत कम किया जाता था। तोपखानों 
का मुग्रल सेना में बहुत महत्वपूर्णा स्थान था । श्रोरंगजेव के समय में 


तोपखाना बहुत शक्तिशाली हो गया था । 
८. मनसबदारी प्रथा मुग़ल सेना में मनसवदारी प्रथा का बहुत 


महत्वपूर्ण स्थान था । श्रकवर ने इस प्रथा को सुसंगठित किया था । 
“मतसब!' शब्द का प्रथं है 'पद' । सभी संनिक भर श्रसंनिक पदाधि- 
कारियों की नियुक्ति मनसब के भ्राधार पर की जाती थी । सबसे 
छोटा मनसव १० सैनिकों का होता था श्रौर सबसे बड़ा १० हज़ार 
सैनिकों का । इन मनसबदारों से श्राशा की जाती थी कि वे प्पने 
मनसब के श्रनुसार घोड़े एवं सैनिक त॑यार रखें, जिससे भ्रावश्यकता 
पड़ने पर उनका प्रयोंग किया जा सके । कुछ मनसबदारों को घोड़े 
तथा संनिक रखने का खर्च सरकार की श्रोर से दिया जाता था श्रौर 
कुछ मनसवदारों को इस खर्च के लिए जागीर दे दी जाती थी । म्‌गल- 
काल में लगभग ११,५०० मनसबदार थे । पर सब मनसबदार निश्चित 
संख्या में घोड़े श्ौर सवार नहीं रखते थे । भ्रकबर ने इस सम्बन्ध में 
प्रनेक सुधार किए । राजाज्ञा निकाली गई कि प्रत्येक मनसवदार श्रपने 
सैनिकों के नाम एवं पते का रजिस्टर रखे झ्रौर घोड़े को दागे, जिससे 
समय पड़ने पर रजिस्टर एवं घोड़ों का निरीक्षण करके देखा जा सके 
कि मनसवदार ने निश्चित संख्या में घोड़े एवं संनिक रखे हैं या नहीं। 
इस मनसबदारी प्रथा में कई दोष थे । एक, मनसबदार और 
उनके सैनिकों के बीच नौकर तथा मालिक जैसा सम्बन्ध होता था जब 
कि सुग़ल सेना के सैनिकों का सम्बन्ध श्रपने भ्रफसरों के साथ सेनिकों 
जैसा होता था | दूसरे, मनसबदार निष्चित संख्या में सनिक एवं घोड़े 
नहीं रखते थे भौर भ्रावश्यकता पड़ने पर कहीं से घोड़े एवं सेनिक 
पकड़ लेते थे । इस प्रकार पकड़े गये सेनिकों से भ्रच्छी सेवा नहीं मिल 
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सकती थी। तीसरे, बड़े-बड़े मनसवदार परस्पर एक दूसरे से जलते 
ग्रौर ईर्ष्या करते थे । कभी-कभी मनसबदार उत्तराधिकार सम्बन्धी 
भगड़ों में किसी एक पक्ष का समर्थन करने लगते थे श्रौर मुग़ल सेना 
के विएद्व प्रपने सेनिकों को लड़ने भेजते थे । कुछ हद तक यह प्रथा भी 
मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण थी | 
सामाजिक दशा 

६. समाज--मुगल काल का सामाजिक जीवन सामन्‍्त 
पद्धति पर आ्राधारित था । सम्राट का स्थान समाज में सर्वोच्च था। 
उसके नीचे मनसबदारों तथा श्रमीर-उमराग्रो का स्थान था। श्रमीर- 
उमरा हर बात में सम्राट का भ्रनुकरणा करने की कोशिश करते थे । 
उनके पास बड़ी संपत्ति होती थी । वे प्राय: विलासी जीवन व्यतीत 
करते थे । बड़े-बड़े प्रमीरों के यहाँ उनके हरम में सैकड़ों भौर हजारों 
तक स्त्रियाँ होती थीं। इस वर्ग के लोगों का रहन-सहन उन्हें साधारण 
प्रजा से बिल्कुल पृथक कर देता है। उनके यहाँ बैड़ी-बड़ी दावतें होती 
थीं, जिममें भ्रच्छे-प्रच्छे भोजन, शराब भ्रौर नाच-गाने का भी भ्रायोजन 
होता था। सुन्दर वस्त्र, भ्रच्छे भोजन, शराब, नाच-गाने तथा 
प्रन्य विलासी कार्यो में ये लोग पानी की तरह पंसा वहाया करते थे । 
उनके विलासी जीवन ने उन्हें ग्रकमंप्य बना दिया था । इन मनसब- 
दारों ग्रोर श्रमीर-उमराप्नों के वर्ग के पश्चात्‌ मध्यम वर्ग था, जिसमें 
राजकमंचारी, व्यापारी तथा शिल्पी भ्रादि थे । इन लोगों फा जीवन 
काफी सादा था । वंसे इनके पास धन का श्रभाव नहीं था पर ये जान- 
बूभकर ग्रधिक शान-शौकत से नहीं रहते थे क्योंकि उन्हें डर था कि 
यदि सरकार को पता लग गया कि उनके पास काफी घन है तो 
उचित प्रनुचित तरीकों से उनका घन छीन लिया जायेगा । 

साधारण प्रजा की दशा हेय थी। इस वगं में किसानों श्रौर 
मजदूरों को लिया जा सकता है। इन्हे श्रपना जीवनयापन करने के 
लिए भी पर्याप्त घन नहीं मिल पाता था। रेशमी झौर ऊनी कपड़ों 


की तो बात ही नहीं, इन्हे प्रपना तन ढफने के लिए मोटा सूती कपड़ा 
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तक नहीं मिल पाता था । मजदूरों को वेतन वहुत कम दिया जाता 
था । राजकमं चारी उनसे जबरदस्ती बेगार लेते थे। श्रमीर-उमरा भी 
मजदूरों को काम पर बुला सकते थे । मजदूर काम पर जाने से इन्कार 
नहीं कर सकता था । इन सव कार्यों के होते हुए भी चू कि वस्तुएं बहुत 
सस्ती थीं भ्रत: स्वसाघारण का जीवन बहुत कष्टमय नहीं था । 

मुगल काल में हिन्दू भौर मुसलमान दोनों जातियों के कुलीन 
परिवारों में पर्दा-प्रथा थी । राजपूतों में भी पर्दा-प्रथा प्रचलित हो गयी 
था | समाज के निम्न श्रेणी के परिवारों में पर्दा बिल्कुल नहीं था। 
उनके यहाँ की स्त्रियां खुले श्राम हर जगह ग्राती जाती थीं। राज 
खानदानों तथा उच्च श्रेणी के लोगों में बहुविवाह की प्रथा थी । पर 
सामान्य जनता में एक विवाह की ही प्रथा थी । बड़े-बड़े भ्रमीर-उमरा 
कई-कई स्त्रियां रखते थे । हिन्दुप्रों में सामान्यतया एक विवाह की 
प्रथा थी । पत्नी बन्ध्या होने पर दूसरा विवाह करने की छूट थी। 
बाल-विवाह की प्रथा थी श्रौर दहेज भी खूब लिया-दिया जाता था । 
पझकबर ने भ्रादेश निकाल दिया था कि वेमेल विवाह न किए जाये। 
मुसलमानों में तलाक और पुनविवाह की प्रथा थी पर हिन्दुश्रों में नहीं 
थी। विधवा विवाह की प्रथा भी मिट चुकी थी । सती श्रथा का 
प्रचार था और ग्रकवर के प्रयत्नों के होते हुए भी यह प्रथा रुक नहीं 
सकी । स्त्रियां प्रायः घरेलू काम करती थीं । किसानों की श्रौरतें खेती 
के कामों में भी हाथ बटाती थीं । स्त्रियों में प्राभूषण-प्रियता की 
प्रवृत्ति बड़ी मात्रा में थी। वे श्य गार एवं प्रसाधन का भी काफी ध्यान 
रखती थीं । 

सामान्य हिन्दू वर्ण मांस नहीं खाता था। मुगल शासको में हुमायू 
ने कुछ समय के लिए मांस खाना छोड़ दिया था| श्रकबर तो माँस 
खाना पसन्द ही नहीं करता था । लोगों का सामान्य भोजन दाल, दही, 
मक्खन, तेल, दूध श्रौर दूध की वनी वस्तुएं थीं। त्योहारों पर तथा 
विंदोप श्रवसरों पर लोग हलवा श्रोर पूड़ी खाते थे । मुप्तलमानों में 
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भेड़ एवं बकरी का मॉस खाने का प्रचार था। शराब पीने का कोई 
विशेष रिवाज नहीं था। पर दरबारी तथा बड़े-बड़े प्रमीर-उमरा शराव 
पीते थे। हुकका पीने की भी प्रथा चालू हो गई थी । 

शआाधिक दशा 


१०. श्याथिक दशा--मुगलकालीन प्राथिक दछ्ा के सम्बन्ध में 
हमें प्राइने-प्रकबरी में प्रच्छा वर्णन मिलता है। भारत में उन दिनों 
समृद्ध नगरों की कमी नहीं थी । भ्रागरा, फतेहपुर सीकरी, लाहौर, 
प्रहमदाबाद, पटना, हुगली, ढाका भ्रौर चटगांव उस काल के बहुत 
प्रसिद्ध नगर थे । प्रकबर के सिक्कों में रुपया श्लोर दाम प्रमुख थे। 
दाम को पैसा भी कहा जाता था। सिक्‍कों की टकसालें लाहौर, 
जौनपुर, प्रदमदाबाद झौर पटने में थीं। रुपया धांदी का होता था 
प्रोर दाम तांबे का | एक रुपये में ४० दाम होते थे। १ पंसे में ५० 
जीतल होते थे । भ्राइने-प्रकबरी में तत्कालीन फीमतों का भी उल्लेख 
मिलता है| गेहु १२ दाम प्रतिमन था। बढ़िया चावल ११० दाम 
प्रतिमन, दूध २५ दाम प्रतिमन भोर चीनी १२८ दाम प्रतिमन थी। 
एक गाय का मूल्य लगभग १० रुपये था। वस्तुएं इतनी सस्ती थीं भ्रतः 
मजदूरों को मजदू री भी बहुत कम मिलती थी । साधारण मजदूर की 
दैनिक मजदूरी २ दाम शोर मिस्त्री, राज भोर बढ़ई भादि की ७ 
दाम थी। एडवडं टेरी के कथनानुसार “देश भर में खाद्याननों का 
वाहुलय था पोर बिना किसी कठिनाई के लोग जीवन व्यतीत करते थे।” 


बहुसर्यक लोगों का उद्यम कृषि था। मुख्य-मुख्य उपज थीं- गेहूं, 
गन्ना, चावल जो, ज्वार, नील भर लहसुन-प्याज । भ्रन्य भ्रनेक व्यव- 
सायों प्रौर शिल्पों का भी विकास हो चुका था। वस्त्र-व्यवसाय पर्याप्त 
उन्नति पर था। गुजरात, जोतपुर, बनारस और पटना वबच्त्त्र उद्योग 
के बड़े केन्द्र थे । बवाल का महीन सूती कपड़ा भ्रपने ढंग का भ्नोखा 
होता था। उडीसा से बंगाल तक के सम्पूर्ण क्षेत्र में वस्त्र उद्योग 
को प्रचुर उन्‍तति थी । ढाके की मलमल ससार में प्रसिद्ध थी। कपड़े 
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की रंगाई श्रौर छपाई का शिल्प बहुत उन्‍नति पर था। भारत की छींट 
ध्ंधार के बाजारों में बिकती थी । बंगाल में रेशमी कपड़े भी बनते ये । 
इपके अतिरिक्त लाहौर, भ्रागरा, गुजरात श्रादि में भी रेशमी कपड़े का 
निर्माण होता था | शाल श्रौर गलीचे के लिए काश्मीर के श्रतिरिक्त 
लाहौर ओर शभ्रागरे काभी नाम था। खनिजों, चीनी, नील, श्रफी म 
भोर छोरे के व्यापार में भी हमारे देश की पर्याप्त उन्‍नति हुई। छोरे 
की माँग तो बाद में बहुत बढ़ गयी थी । हाथी दाँत, श्राबनूस की लकड़ी 
तथा सोने की कला-कृतियाँ तेयार करने में तत्कालीन भारतीय 
शिल्पी बहुत निपुणा थे । 

भारत का विदेशी व्यापारस्थल मार्ग श्रोर जल मार्ग दोनों से 
होता था । दो स्थल मार्ग मुख्य थे-(१) लाहोर से काबुल भौर (२) 
पुल्तान से कन्धार । समुद्री माय का व्यवसाय श्रनेक बन्दरगाहों से 
होता था, जिनमें से मुछ्य के नाम हैं सूरत, भड़ोच, वध्तीन, कालीकट, 
चटगाँव, मछलीपट्ूटम झौर नेगापट्टम। गोग्ना बन्दरगाह भी उन्नत 
प्रवस्‍्या में था । भारत मुख्यतया सूती कपड़े, रेशमी कपड़े, मि, 
मसाले नील, श्रफीम, भ्रादि का व्यापार विदेशों से करता था शोर 
भारत में बाहर से श्राकर बिकने वाली मुख्य वस्तुर्य थीं सोना, चाँदी, 
घोड़े, धातुएं, हाथीदांत, मू गे तथा इत्र इत्यादि। 

शिक्षा भ्रौर साहित्य 

११, शिक्षा और साद्दित्य--मुगल काल में प्राजजल की भाँति 
स्कूल श्रोर कालेज न थे श्रौर न राज्य का उत्तरदायित्व था कि वह 
शिक्षा की व्यवस्था करे | उस समय शिक्षा का काम घाभिक संस्थाश्रों 
के श्राधीन था श्रौर मन्दिरों तथा मस्जिदों में ही पठन-पाठन का 
काम होता था । हिल्दुप्तों के मन्दिर केवल पूजा के स्थान ही नहीं थे 
उनमें शिक्षा भी दी जाती थी । इसी प्रकार मस्जिदों में भी फारसी 
तथा कुरान व प्रन्य मुस्लिम धर्म ग्रन्थों की श्षिक्षा की व्यवस्था थी । 
इन शिक्षा संस्थाश्रों का काम श्रमीर-उमराप्रों द्वारा प्राप्त जागीरों फी 
भामदनी से चलता था। 
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प्रथम मुगल शासक वावर एक साहित्यिक व्यक्ति था। उसने 
प्रपने शासन में एक विभाग खोला था, जो स्कूल झौर मदरसे खुलवाने 
का काम करता था। हुमायू स्वयं भूगोल और ज्योतिष का भ्च्छा 
विद्वान था ओर उसने दिल्ली में एक मदरसा तथा एक पुस्तकालय 
खुलवाया था | शेरशाह ने भी कई मकतव खुलवाये थे | श्रकबर को 
शिक्षा तथा कला से विद्येष प्यारथा । उसने आगरा, फतेहणर 
सीकरी तथा अन्य स्थानों पर कई मदरसे खोले । अकबर ने यह 
भी प्रवस्ध कर दिया कि इन मदरसों में हिन्दू विद्यार्थी भी शिक्षा प्राप्त 
कर सके । जहांगीर फारसी का श्रच्छा विद्वान था। उसने पुराने मक- 
तबों श्रौर मदरसों की मरम्मत कराई। जहांगीर ने फर्मान निकाल 
दिया था, जिस व्यक्ति का कोई वारिस न हो उसकी सम्पत्ति मकतवों 
गौर मदरसों के खर्च के लिए दे दी जाए । विद्या प्रौर ज्ञान से शधाह- 
जहाँ को भी प्यार था। उसने दिल्‍ली में एक नया मदरसा खोला। 
शाहजहां का पुत्र दाराशिफोह भ्ररवी, फारसी झ्रौर संस्कृत का भ्रच्छा 
विद्वान था। उसने सस्क्ृत के भ्रनेक ग्रंथों का अनुवाद फारसी में किया 
था। प्रौरंगजेब भी भ्रच्छा विद्वान था। उसने शिक्षा को प्रोत्साहन 
प्रवश्य दिया परन्तु केवल मुस्लिम शिक्षा को । प्रवध, बंगाल और 
गोलकुण्डा के शाक्षकों ने भी शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए मदरसे 


खुलवाये । 


दिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यार्थी कों मकतबों या मदरसों 
शथवा मन्दिरों में जाना पड़ता था । इत मकतबों या मन्दिरों में मुख्य- 
तया धामिक साहित्य पढ़ाया जाता था पर गणित, ज्योतिष तथा श्रन्य 
विषयों की शिक्षा का भी प्रबन्ध था । शिल्प या कारीगरी सीखने के 
लिए उस्ताद था गुरु की शरण में जाना पड़ता था। बड़े बड़े घराने की 
लड़कियों प्रौर लड़कों को पढ़ाने के लिए घर पर अध्यापक आते थे । 
ऊचे खानदानों में लड़कियाँ प्रवश्य शिक्षित होती थीं । बाबर की 
लड़की गुलबदन एक विदुषी थी । नूरजहां श्रोर मुमताज महल भी 
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शिक्षित महिलायें थीं। जूहांनारा भौर जेबुन्निसा भी राजघराने की 
सुशिक्षित महिलायें थीं। 

उस समय वरंमाला की प्रृस्तक छपी नहीं होती थीं । श्रच्छो 
हस्तालिवि को बहुत महत्द दिया जाता था। भ्रध्यापक प्राय/ नकद 
फीस नही लेते थे | हिन्दू उच्च शिक्षा के दो केन्द्र-,/बनारस पभौर 
नदिया (बंगाल)- मुख्य थे। मुस्लिम उच्च तिक्षा के मुख्य वे न्द्र भ्रागरा, 
दिल्‍ली, जोनपुर, श्रहमदाबाद भौर लाहौर थे । क्षिक्षा की दृष्टि से 
जौनपुर इतना प्रसिद्ध था, कि उसे भारत का 'धीराज! बहा 
जाता था । 


१२. साहित्य- शिक्षा को प्रोत्साहन देने वाले सम्राट स्वयं भी 
साहित्यकार थे । बाबर एक भ्रच्छा बवि था। हुमायू' में भी ऐसी हो 
प्रतिभा थी । 'हुमायू नामा! ठपकी बहन गुलबदन का ल्खि हुमा 
है। भ्रकवर का शासनकाल फारसी साहित्य की उन्नति का युग है । 
इस वाल में इतिहास की पुस्तकें लिखो गई, कवितायें लिखी गयीं 
प्रोर प्रनुवाद का काम भी हुग्ना | इतिहास के ग्रन्थों में मुल्ला दाऊद 
की 'तारीखे श्रल्फी', भ्रवुलफजल की 'प्राइने-प्रववरी/ एवं 'भकबर 
नामा', निजामुद्दीन भ्रहमद की 'तवकात भ्रबबरी/ प्रौर फंजी सर- 
हिन्दी का 'प्रकबर नाम प्रसिद्ध है। रामायण श्रोर महाभारत का 
प्रनुवाद किया गया । बदायूनी ने रामायण का श्रनुवाद फारसी म्रें 
विया था । फारसी भाषा में काव्य की रचना १२ने वालों में फंजी, 
गिजली, मुहम्मद हुसंन नजीरी प्रौर संयद जमालुद्दीन उर्फी के नाम 
प्रसिद्ध हैं। गणित ग्रन्थ 'लीलावती' का प्रनुवाद फंजी ने किया। फंजी 
वी प्रन्य काव्य रचतायें 'मसनवी नलोदमन', 'मरवजे श्रदवा र*, 'मेव। रि- 
बल्कलाम' भ्रादि हैं। जहांगीर के दरबार में भी बई विद्वान लेखक 
थे | इस काल के प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रन्थों के नाम हैं-- 'मुप्रासीरे 
जहांगी री', “इकबाल नामा जहांगी री! श्रौर 'जुब्दत्तवारीख' | शाहजहाँ 
भी विद्वानों का संरक्षक था । 'पादशाह नामा” भौर 'शाहजहांनामा! 
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उसके समय के प्रसिद्ध ग्रन्थ हैं। प्रौरंगजेब ने भी फारसी साहित्य को 
प्रोत्साहन दिया । हस्लार्त के कानूनों का एक संग्रह उसने प्रकाशित 
करवाया जिसका नाम है फतव,ये ध्रालमगीरी' । यद्यपि भौरगजंब 
नहीं छाहता था कि उसके काल का इतिहास लिखा जाये फिर 
भी छिपकर एंतिहासिक्र ग्रन्थ लिखे गये जंसे 'ग्रोलमगीर नाभा', 
'मप्रासिरे प्रालमग री', पतुहते भ्रालम्ग। री” भ्रादि । 

११. दिन्द्ी साहिस्थ- मृगल काल हिन्दी साहित्य को दृष्टि से 
ध्वएं-काल माना जा सवता है । हिग्दी के प्रनेक प्रतिभाशाली ब वियों 
तथा लेखफों ने ट्िन्दी की रचनायें कर के उपकी श्रीवृद्धि की । हिन्दी, 
मराठी, गुजराती भ्रोर बगला में भ्रच्छे साहित्य का निर्माण हुभ्ना । 
हस काल का हिन्दों साहित्य प्रायः धमं प्रधान था। स्वामी रामानन्द, 
घबीर, नानक थोर चंतम्य भ्रादि ने +वित की जो लहर घलाई थी, 
वह बलवनती हो उटी थी। मलिक म्‌हम्मद जायसी का 'पदमावत', सूर- 
दास का 'सूरमागर', नग्ददास का 'रास वंचाध्यायी' भ्रादि इस युग 
की भक्ति साहित्य की प्रतिनिधि रचनायें हैं । महाब वि तुलसीदास को 
पाकर साहित्य धन्य हो गया । उनकी 'मानस', 'गोतावली”, 'कविता- 
वली' भ्रादि रउनाये सन्त साहित्य में क्राँति उत्पन्न करने के लिये 
पर्याप्त सशक्त थीं। इस युग में बेशव जंसे प्राचायं भी उत्पन्न हुये। 
“करवि्िया', 'रसिकप्रिया' भ्रोर “अलंकार मजरी” उनके सुन्दर ग्रथ हैं। 
बिहारी, भूषण, मतिराम ध्ादि भी इसी युग में हुये थे। प्रकवर के 
दरबारियों में प्रब्दुरंहीम खान्खाना, टोडरमल तथा बीरबल हिन्दी के 
भच्छे कवि थे। इस युग के सभा भ्रःछे कवि किसी न किसी राजा के 
भ्राश्रय में थे। इसमें सन्देह नहीं कि सम्पूर्ण मुगल काल में हिन्दी 
साहित्य को निरन्तर उन्नति होठी रहो। 

१४. कला -भारत में विदेशी भ्रपने साथ जो शेली ले भाये वह 
भारत की निर्माए शैली में मिन गई। इस प्रकार कई नई शे लपों का 
जन्म हुप्रा। इनमें गुजराती ओर जोनपुरो शैली काफी प्रसिद्ध हैं। 
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मुगलकालीन इमारतों में इन मिश्रित कलाझों का भ्रच्छा रूप दिखाई 
पड़ता है। औ्रौरंगजेव को छोड़कर लगभग सभी मुगल शासक इमारतें 
बनवाने के शौकीन थे । वाबर ने ग्वालियर, भ्रागरा, सीकरी श्रौर 
बियाना में कुछ इमारतें बनवाई थीं, जिनका उल्लेख बावरनामा में 
मिलता है। हुमायू' की बतवाई इमारतों में इस समय केवल दो मिलती 
हैं, एक श्रागरा में और दूसरी हिसार जिले के फतेहावाद कस्बे में । 
इन दोनों मस्जिदों में फारसी कला का प्रभाव साफ दिखाई पड़ता है । 
सहसराम में शेरशाह का मकबरा हिन्दू-मुस्लिम शैली का सुन्दर नमूना 
है। भ्रागरा के किले में 'जहांगो री महल' दिल्‍ली में हुमायू' का मकबरा' 
सीकरी में 'बुलन्द दरवाजा', 'दीवाने-खास' प्रौर सिकन्दरा में “प्रकबर 
का मकवरा' शकबरकालीन भव्य इमारतें हैं। इलाहाबाद का किला 
भी भ्रकबर ने ही बनवाया था। शाहजहां निम्ित ताजमहल संसार 
की एक भव्य इमारत है। भ्रकवर की नीति में जैसा घामिक समन्वय 
पा, उसी प्रकार उसके समय की इमारतों में भी हमें भारतीय तथा 
इस्लामिक शैली का समन्वय मिलता है । फतेहपुर सौकरी की इमारतों 
फे सम्बन्ध में प्रशंसा करते हुए स्मिथ ने लिखा है कि यह नगर प्रस्तरो 
द्वारा निभित एक काव्य के समान है, जो कि भ्रपनी उपमा नहीं रखता । 
शीहजहां ने काबुल, लाहोर, दिल्ली, काश्मीर श्रौर भ्रजमेर में प्रनेक 
सुन्दर इमारतें बनवाईं। दिल्‍ली के लाल किले में 'मोती मस्जिद! 
दीवाने प्राम' श्रौर 'दीवाने खास' भ्रादि शाहजहां की कला-प्रियता 
के उत्कृष्ट प्रमाण हैं । 


१४. चित्र कला-हुमायू' को चित्रकारी का काफी शौक था। 
मौर संयदग्रली ने 'दास्ताने भ्रमीर हमजाह' नामक ग्रन्थ को चित्रित 
किया । प्रकबर का शा सनकाल कला की दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट था। उसने 
चित्रकार्रों को प्रोत्वाहन दिया। दसवन्त भ्रौर बसावन नामक दो 
प्रत्िद्ध चित्रकार भ्रहबर के समय में थे। इमारतों में चित्रकारी कराने 
का प्रकवर को बहु। शौक था। जहांगीर चित्रकला का प्रच्छा ममंज्ञ 
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धा। उसके समय में उस्ताद मन्सूर, श्रब्दुल हसन भ्रोर बिसनदास 
जैसे प्रसिद्ध चित्रकार हुये । शाहजहां एवं भोरंगजेब के समय में चित्र- 
कला को कोई विश्येष प्रोत्साहन नहीं मिल सका । भौरंगजेब को तो 
चित्रका री भादि से बड़ी घुणा थी। 

१६, संगीत- बाबर को संगीत का काफी शौक था । उसके 
पश्चात्‌ बच्चू नाम का संगीतज्ञ हुमायू' के समय में हुभा, जिसे राज्या- 
श्रय प्राप्त था। सूरी वश के हांसकों में प्रादिलशाह सूरो को भी 
संगीत का बहुत शौक था। भकबर ने संगीत कला को बहुत 
प्रोत्साहन दिया । मियां तानसेन नामक संगीतज्ञ भ्रकबर के दरबार में 
था। तानसेन की कब्र भ्रव भी ग्वालियर में विद्यमान है। जहांगीर 
भोर शाहजहां के समय में भी सगीत को काफी प्रोत्साहन मिला । 
भौरंगज़ेब ललित कलाओं का कट्टर छाौत्रु था । घ्त: उसने फिसी भी 
कलाकार को श्राश्रय नहीं दिया। उपरोक्त विवरण से पता लगता 
है कि मुगल काल साहित्य, कला भ्ौर भ्रन्य दृष्टियों से भी मध्य- 
कालीन भारत का स्वर युग था। 


प्रश्त 
], 5९058 (6 वशा।4॥] 80777जञा400॥ ७३०९ 
0॥6 ॥(४8॥8] शशाएां।९ 
मुगल साम्राज्य की केन्द्रीय शासन व्यदस्था का वर्णन कीजिये। 
2 006 था 8९००७॥६ ०0 (6 70५09] 0 


त50स्‍0 460॥50800 00(4॥॥॥8 00778 ४6 
(७8॥8] 0९700. 


मुगल शासनकाल में प्रान्तीय भौर जिले क्री शासन व्यवस्था 
कसी थी ? 


3, ?णा( 0० (6 $8॥0॥( (8(प्रा2४ 04 (86 [॥॥0 
ग€०९॥७8 $५५९॥] 0प7॥8 8॥0६१5 ॥श१8॥. 
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प्रकवर के शासनकाल में मालगुजारी की व्यवस्था की भुख्य विशेष- 
वायें बताइये ? 

4, जवर8 8 भाता परणह6 ० शक्षा580047 
$एशंशा।, 
प्रनसवदारी प्रथा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। 

5, छा? 00 पक्षों) €िश्वपरा2५ 0॥6 $02॑9)] ॥6 
परा0९ (06 (प९॥४) ५ 

मुगल शासनकाल में सामाजिक जीवन की मुख्य विशेषताश्रों का 
वर्णन कीजिये । 

6 29॥77866 (॥6 4०॥7९एशाशा।$ ] (6 एक४।00$ 
850805 0 ९०००० 06ए2०एञाशा। पा0&/ (6 
पढ॥85.... 

मुगल साम्राज्य में ग्राथिक विकास के विभिनन क्षेत्रों में जो उन्नति 
हुई उसका मूल्यांकन कीजिये । 

4. 250॥8806 006 ०0॥0प70॥ 07॥6 (एशावा 
हु85 (०१5 6 5छा680 0 6१ए९४॥०! शात॑ 
ल्ा&भा0 0 (ध्वाप ६. 

शिक्षा प्रसार भ्रोर साहित्य निर्माण में मुगल शासकों द्वारा प्रदत्त 
योग का मूल्यांकन कीजिये । 

8, शाप्राट३७ (06 7070॥05 9पं॥ 0५ ॥6 
प8॥8)  (तआ85. कात 050755 गीशा क्रणया[8०- 
(प्रा॥) ४8008॥06. 

मुगल सम्राटों द्वारा बनवाई गई इमारतों का वर्णन कीजिये 
प्रौर उनके कलात्मक महत्व पर प्रकाश डालिये। 

9. 06 ४ए९॥8 ए७:0व 45 6 8००९॥ 886 
(8९ ग्राध्ठांबएब गराहण9 वात 00755 शांत 
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7€शिशा०8 (0 40$ शा, धशक्षप्रा८ ॥70 धवए॥(९०परा९. 
कला, साहित्य भोर वास्तुकला को ध्यान में रखते हुए सिद्ध 
कीजिये कि 'मुगल काल भारत के मध्यकालीन इतिहास का स्वरां 
युग था! । 
0. 09ए6 4 णांश। 3०००णा६ ० जि व 
ए०शागरतं॥ ]40808268 607॥8 06 ](७४॥8) 706. 
मुगल दासनकाल में प्रान्तीय भाषापों में जो साहित्य निर्माण 
सम्बन्धी प्रगति हुई, उसका संक्षिप्त वन कीजिये । 
]. ५/706 ७8070 0605$ 0:-- 
(8) $80--$00 7; 
(0) 776 7१९१ ए00 
(०) 876-8]00 8; 
(09) $थ्ा(; 200 
(९) ए0शथ्षश्ा 0806 07्गा8 6 शएटटा॥) 
9०700: 
संक्षिप्त नोट लिखियेः-- 
(क) सदरे सुदूर । 
(ख) लाल किला । 
(ग) भ्राईने भ्रकबरी । 
(घ) सरकार । 
(ड) मुगल काल में विदेशी ब्यापार । 


श्रष्याय २७ 
भारत मै अंग्र जी राज्य का विस्तार 
प्रथम उत्थान 

१. अंग्रेज श्रौर फ्रांपोस्ता--भारत में व्यापार करने के लिए 
पुतंगाली, डच, फ्रांसीसी प्रोर भ्रग्नेजों की कम्पनियां भ्राई पर पुतंगाली 
भौर डच लोगों को कोई सफलता न विली। ग्रस्त में, केवल फ्रास्ोसी 
भौर श्रंग्रेजों की कम्पनियों में कगड़े होते रहे । भगड़े की वात भारत 
के लिए कोई नई नहीं थी । यूरोप में फ्रांव तथा इशलेंड में प्राय: युद्ध 
हुप्ना करते थे । श्रतः जहाँ भी वही अ्रग्रेज ग्रौर फ्रांतीसी प्रभुत्व का 
संघर्ष होता था, वहीं भगड़े प्रारम्भ हो जाते थे । 

भारत के पश्चिमी तट पर मरहटों की शक्ति बहुत प्रबल हो 
रही थी। प्रतः यूरोपीय जातियों ने पूर्वी तट पर ही प्रपनी शक्ति 
का प्रसार किया | फ्रांपीमी कम्पनी ने १६७४ ई० में बोजापूर के 
बाइमराय से कुछ भूमि जिनजी नदी के उदगम के पास प्राप्त कर ली । 
पर १६६३ ई० में फ्रांमीसियों से गह जगह डच लोगों ने छीन ली । 
जब यूरोप में रिसवरिक की सप्ि हुई, तो यह स्थात घर ति पांडिचेरी 
फिर फ्रांसीियों को वापस मिल गया । मार्टिन ०ंंडिचेरी का गवर्नर 
नियुक्त किया गया और उपने १७०६ ई० तक शासन किया । 
... २. हयूमा का शासन-ड्यूप। बहुत ही योग्य फ्रांदोमी गवर्नर 
धा। १७३१५ ई० में वह भारत प्राया। केवल थोड़े ही समय में 
उपने फ्रांसीमियों को दक्षिण भारत की सबसे प्रधिक शक्तिशाली 
सत्ता बता दिया । उपने प्ररकाट के नवाब दोस्तप्रली खां से दोस्तो 
कर ली | नवाब ही ग्राजा से उसने १७३६ ई७ में कारीबल के बिले 
पर फब्जा कर लिया | १७४० ई० में मरहटों ने दंस्तभली खाँ पर 
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प्राकृमण कर लिया। नवाब ने प्राक्रमण रोकना चाहा पर वह युद्ध 
में मारा गया। उमके पुत्र सफदर अली ने वेलोर के किलें में जाकर 
शरण ली। नवाब का दामाद चन्दा साहब भी त्रिचनापल्‍ली में छिप 
गया। मरहटों ने सफ़दर श्रली से गृप्त संधि कर ली श्रौर चन्दा 
साहव पर ग्राक्रमएण करके उसे कैद कर लिया | दोस्तप्रली की विधवा 
पत्नी तथा चन्दा साहब को स्त्री दोनों ने फ्रांसीसियों से सहायता 
मांगी । उधर मरहटों के सरदार राघोजी भोसले ने जब डयूमा से 
दोनों कंदी मांगे तो ड्यूमा ने साफ इनकार कर दिशा प्रोर बहा- 
कि हम जोते जी उन्हें नहीं दे सकते । इस बीरतापूणं उत्तर से ड्यूमा 
को ख्याति बहुत बढ़ गई। १७४१ ई० में ड्यूमा ने भ्रथना पद 
त्याग दिया । 

३. दूष्ते -डयूपा के चले जाने के बाद डूप्ले फ्रांसीसी गवर्नर बन 
कर भारत भ्राया । उसने देखा कि भारत मे फ्रांसीक्षियों की स्थिति 
बड़ी दृढ़ है । उसने यह भी निश्चय क्रिया कि राज्य बढ़ाने के लिए 
भारतीय राज्यों के भंगधेों में दखन देने से काफी लाभ होगा । 
सौभाग्य से उसे शी प्र ही श्रवपर भी मिल गया । १७४२ ६० मे कर्नाटक 
के नवाब सफदर प्रली को उसके बहनोई मुतंजा प्रली ने मार डाला। 
यह देश्क़र निजाम ने मुतंज। प्रलो को गद्दों से हटा दिया प्रौर 
सफार प्री के एह नावालिंग पुष्र को कर्नाटक की गद्दी पर बैठा 
दिया भोर उसकी देख-भाल के लिए प्रनवरुद्दीन नामक एक प्रमीर 
को नियुक्त कर दिया। पर उसी वर्ष सफदर प्रली के नाबालिग पुत्र 


की किसी ने हत्या कर दी, प्रतः दिजाम ने भ्रनवरुद्दोन को कर्नाटक 
फक्रा नवाब बना दिया। 


४ कर्नाटक की पदली लड्ढाई -प्रंग्रेज भौर फ्रांसीसी क्म्पनियाँ 
भोरत में व्यापार करते के लिए भाई थीं। परन्तु यहां रह कर जब 
उन्हें देश के निबंत शासकों की स्थिति का पता लगा, तो उन्होंने राज- 
नीति में भी हस्तक्षेप शुरू कर दिया । मुगल साम्राज्य के ह्ास के 
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साव-सोथ दोनों कम्पनियों की अआ्राकांक्षायें बढ़ती गईं | परिणामस्थरूप 
दोनों के बीच कई बार संघर्ष हुए । १७४४ ई० में अंग्रेजों की कम्पनी 
की श्थिति फ्ॉसीसी कम्पनी की श्रपेक्षा दृढ़ थी । यूरोप में इन दोनों 
देशों के बीच लड़ाई हो जाने से भारत में भी इन दोनों कम्पनियों 
कै बीच लड़ाई हो गई | मारिशस में नियुक्त फ्रांसीसी कमान्डर ला 
बोर्डवेस को अंग्रेजों पर ग्राक्रमरणा करने का आदेश दे दिया गया । 
उप्तने पडिचेरी पहुँच कर १७४६ ई० में मद्रास पर ग्रधिकार कर लिया। 
किल्तु लावो्डेनेस श्रौर डूप्ले के बीच मतभेद पंदा हो जाने से श्राक्रमण 
की प्रगति कुछ देर के लिए धीमी पड़ गई । श्रनवरुद्दीन ने, जो उस 
समय अ्ररकाट में नवाब था, फ्रांसीसियों को मार भगाने के लिए एक 
सना मद्रास भेजी थी। किन्तु, उसको सेना वुरी तरह हार गई और 
धह डूप्ले के साथ संधि करने के लिए बाध्य हो गया । श्रागे चलकर 
दूप्ले ने सेंट डेविड के किले को घेर लिया । किन्तु, इस उपक्रम में वह्‌ 
सफल न हो सका । १७४८ ई० में यूरोप में चल रही लड़ाई समाप्त 
हो गई श्लौर मद्रास श्रंग्रेजों को लौटा दिया गया । इन दो विरोधी 
देशों में संधि तो हो गई किन्तु व॑मनस्य समाप्त नहीं हुम्ना । भारत में 
उन्होंने स्वयं लड़ने की ग्रपेक्षा श्रब भारतीय राजाओं का पक्ष लेकर 
उनकी प्रोर से लड़ने का तरीका ग्रपनाया । 

४, कर्नाटक की दूसरी लड़ाई--कर्नाटक की पहली लड़ाई में 
यद्यपि किसो पक्ष की जीत नहीं हुई, तथापि दोनों को देश फो स्थिति 
प्रौर तत्कालीन शासकों की भ्रयोग्यता का पता लग गया उन्होंने यह 
भाँग लिया कि इन राजाप्रों को सेनिक सहायता देकर उनसे व्यापार 
सम्बन्धी तथा श्रौर भी कई लाभ प्राप्त किये जा सकते हैं। १७४८ 
६० में निजाम-उल-मुल्क की मृत्यु ने डूप्ले को वांछित श्रवसर प्रदान 
कर दिया । निजाम दक्षिण में स्व॒ृतन्त्र राजा बन बेठा था श्रौर उसने 
१७४४ ई० में प्रनवरुद्दीन को नाबालिग नवाब का प्रभिभावक बना 
दिया था। इस नावालिग नवाब की ह॒त्या कर दी गई शोर 
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प्रनवरुद्दीन को नवाब बना दिया गया । नासिरजंग झभौर मुजफ्फरजंग 
प्रनवरुद्दीन को गद्दी से हटाकर स्वयं नवाब बनना चाहते थे । ये दोनों 
घन्दा साहब से मिल गये । चन्दा साहब भी गद॒दी के लिए एक .उम्सी द- 
वार था। मुजफ़्फरजंग श्रौर चन्दा साहब ने ड्प्ले से सहायता के लिए 
याघना की। दूथप्ले ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। उसका विचार 
था कि चन्दा साहब की सहायता करके कर्नाटक ्रौर हेदराबाद में 
उसका प्रभाव बढ़ जायेगा। देशी राजाप्रों के मामलों में ड्प्ले ने ही 
हस्तक्षेप किया हो यह बात नहीं है, श्रंग्रेजों ने तंजौर राज्य के 
उत्तराधिकार के विवाद में पक्ष लेकर बड़ा लाभ उठाया था ) मुजफ्फर 
जंग प्रौर चन्दा साहब की संयुक्त सेना ने प्रनवरुद्दीन पर प्राक्रमण 
कर दिया। भ्रतवरुद्दीत मारा गया, किन्तु उसका लड़का मुहम्मद भ्रली 
बच निकला ओर उसने त्रिचन।पल्ली में प्रंग्रेजों की शरण ली । चन्दा 
साहब कर्नाटक का नवाब बन गया और उसने पपनी कृतज्ञता व्यक्त 
करने के लिए फ्रांसीसियों को ८० गाँव दिये । भ्रव नासिर ज॑ग प्रोर 
मुहम्मद प्रली ने मिलकर मुजफ्कर जंग पर हमला कर दिया । भ्नंग्रेजों ने 
उनकी सहायता की जब कि चन्दा साहब श्रौर मुजफ्फरजंग की सहायता 
फ्रांसीसियों ने की। मुजफ्फर जंग को नासिरजंग ने कंद कर दिया विन्‍्तु 
बाद में नासिर जंग की हत्या हो गई प्रौर मुजफ्फर जंग को हैदराबाद 
फी गद्दी पर वेठाया गया । उसकी सहायता के लिए हैदराबाद में 
फ्रांसीसी सेनिक भी रखे गये। मुजफ्फर जंग ने फ्रांसीसियों को कुछ 
गांव दिए भ्रौर डूप्ले को एक जागीर दी । ड्प्ले दक्षिण में एक विशाल 
प्रदेश का गवनंर बना दिया गया। 

६. ध्र्काट का घेरा और क्लाइव-चन्दा साहव की विजय के 
पश्चात्‌ मुहम्मद प्रली ने त्रिचनापलली में प्रंग्रेजों की शरण ली थी । 
घन्दा साहब ने फ्रांसीसी सहायता से त्रिचनापल्‍ली पर घेरा डाल दिया । 
हस संघ में फ्रांसीसियों की विजय निश्चितप्राय थी, किन्तु प्रंग्रेजों 
के सेनापति बलाइव ने भ्रपनी चतुराई से पांसा पलट दिया।-क्लाइव 
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ईस्ट इंडिया कम्पनी में पहले क्लक बनकर श्राया था। मद्रास पर जब 
ला बोडेनेस का प्राक्रमण हुश्रा, तो क्लाइव ने युद्ध में भाग लेकर 
भ्रपनी योग्यता का भ्रच्छा परिचय दिया था। उसने तंजौर के प्राक्रमण 
में भी भाग लिया था। जब उसने देखा कि त्रिचनापल्‍ली पर चन्दा साहब 
की विजय होने वाली है, तो उसने चन्दा साहब फी राजघानी भ्रर्काट 
पर कब्जा कर लिया। चन्दा साहब ने तुरन्त भ्रर्काट को छीन लेने 
के लिए प्रपनी सेना भेजी । लेकिन क्लाइव ने पचास दिन तक श्रर्काट 
पर श्रधिकार बनाये रखा ओर नवाब की सेना को परास्त कर दिया । 
श्रकाट के बाद उसने त्रिचनापल्‍ली का घेरा भी उठवा दिया । इस 
प्रकार क्लाइव की योग्यता श्रौर साहस से अंग्रेजों का भाग्य ही बदल 
गया। श्रंग्रेजों की जीत हो जाने से मुहम्मद भ्रली कर्नाटक का नवाब 
बना । फ्रांसीसियों की हार से डूप्ले का महत्व बहुत घट गया शौर 
१७५४ ई० में उसे स्वदेश बुला लिया गया । 

७, कर्नाटक की तीसरी लड़ाई--क्ाटक की तीसरी लड़ाई 
१७५६ ई० में हुई | दूसरी लड़ाई के पश्चात्‌ फ्रांसीसी सेनापति बुसी ने 
भ्पनी स्थिति काफी श्रच्छी बना ली थी । हंदरावाद के नवाब से 
उसने उत्तरी सरकार के समृद्ध प्रान्तों का श्रधिकार प्राप्त कर लिया 
था। बुसी के जाने के बाद लंली श्राया । लंली को श्रारम्भ से ही 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । लेली योग्य संनिक था, इसमें 
संदेह नहीं किन्तु वह भ्रपने श्रधीनस्थ भ्रफसरों से काम लेने की कला में 
दक्ष न था। उधर श्रंग्रेजों की शक्ति वराबर बढ़ती जा रही थी श्रौर 
१७५७ ई० में बंगाल में क्लाइव की विजय से वे भ्रत्यंत शक्तिशाली हो 
गये । यूरोप में फ्रांसीसी-प्रंग्रेज युद्ध की खबर पहुंचते ही क्लाइव ने 
चन्द्रनगर की फ्रांसीसी वस्ती पर कब्जा कर लिया । लंली ने उससे युद्ध 
किया, किन्तु भ्रपने ही सेनिकों के विद्रोह ने उसे पराजित करा दिया । 
उसने फोर्ट सेन्ट डेविड पर १७५८ ई० में कब्जा कर लिया श्ौर 
घनाभाव को दूर करने के लिए उसने तंजौर पर श्राक्रमए/ कर दिया । 
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पर प्रंग्रेजों ने उसे यहाँ जीतने न दिया । अतः ल॑ली ने विवश होकर 
बुसी को हैदराबाद से बुला लिया। बुसी के चले भ्ाने से हंदराबाद में 
फ्रांसीसियों का प्रभाव बहुत घट गया । इसी वर्ष लैली ने मद्रास पर 
पैरा ड।ल दिया, किल्तु प्रंग्रेजों ने उसे परास्त कर दिया। १७६० ई० में 
सर प्रायर कूट की सेना ने वांदिवास की लड़ाई में लंली को पूर्ण रूप 
पे हराया, बुसी फो कंद कर लिया और भ्रगले वर्ष पांडेचेरी भी अंग्रेजों 
के हाथ प्रा गया। लैली को ध्रंग्रेजों ने कंद कर इगलेंड भेज दिया, 
किन्तु वहाँ उसे छोड़ दिया गया । १७६३ ई० में यूरोप में युद्ध समाप्त 
हुमा भ्रोर पेरिस में संधि हो गई । इस संधि के पव्चात्‌ प्रंग्रेजों ने 
फांसीसियों की धन-सम्पत्ति उन्हें लौटा दी, किन्तु फ्रांसीसी सत्ता इतनी 
क्षीणा हो चुकी थी कि उत्तके पुनरुत्थान की कोई भ्राशा न थी। फ्रांसी- 
सियों ने अपने पुराने वेभव को प्राप्त करने के लिए कई प्रयास किए, 
किन्तु वे सफल नही हो सके । अंग्रेजों ने भारत में व्यापार तथा 
वाशिज्य श्रोर राजनी तिक क्षेत्र में प्पने यूरोपीय प्रतिदवन्द्रियों को सदा 
के लिए समाप्त कर दिया । 

८. फ्रांसीक्षियों की असफलता के कारण-भारत में फ्रांसीसी सत्ता 
के पतन के लिए न तो डूप्ले श्रोर न लेली ही उत्तरदायी थे । ईस्ट 
इंडिया कम्पनी एक निजी कम्पनी होने के काररा भपने काम-काज में 
स्वतन्त्र थी, जबकि फ्रांतीसी कम्पनी को घन के लिए भ्रपने राज्य 
(फ्रांस) पर निभंर रहना पड़ता था। इससे उसका व्यापार अ्रंग्रेजों 
जितना समृद्ध नहीं हो सका भौर भ्रत्यधिक सरकारी हस्तक्षेप के कारण 
उसका धंगठन भी भ्रच्छा नहीं रह सका । डूप्ले ने जो नीति प्रपनाई, 
वह ठीक ही थी प्रोर लेली भी कम योग्य न था, किन्तु लेली को 
प्रारम्भ से हो कठिनोइयों का सामना करना पड़ा और उससे जिस 
प्रकार संधं जारी रखा, वह उसकी योग्यता का भच्छा प्रमाण है । 
फ्रांसीसी प्रसफलता का एक मुख्य कारण यह था कि प्रंग्रेजों का 
जहाजी बेड़ा फ्रांसीसियों से कहीं प्रधिक मजबूत था । इसी कारण लैली 
प्रंग्रेजों से हारा था । फिर, उसे धन की भी कमी थी । इन्हीं सब 
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बातों ने भारत में फ्रांसीसी सत्ता को समाप्त कर दिया श्ौर अंग्रेजों ने 
धीरे-धीरे श्रपना प्रभुत्त बढ़ाकर भारत पर भश्रपना झाधिपत्य जमा 
लिया । 

अंग्रेजों की बंगाल विजय और हेदरच्यली का उत्क्ष 


€. मुर्शीद कुल्ी ख्रां घौर उसके उत्तराधिकारी--मु्शीद कुली खां 
पहले एक दीवान था, जिसे श्रौरंगजेव ने पद-वृद्धि द्वारा बंगाल का 
गवनर बनाया था। मुर्शीद कुली खां योग्य शासक था भौर उसने 
बंगाल में स्वतन्त्र राज्य स्थापित कर भ्रपनी राजधानी मशिदाबाद में 
स्थापित की थी । १७२७ ई० में उसकी म यु के पदचात्‌ उसका 
जामाता शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठा | वह भी नाममात्र के लिए दिल्‍ली 
के प्रधीन था, प्रन्यथा उपका शासन एक स्वतन्त्र राजा के समान था | 
उसकी मृत्यु के पदथात्‌ उसका लड़का सरफराज खां गद्दी पर बैठा । 
परन्तु कुछ ही दिनों के पश्वात्‌ वह मारा गया श्रोर १७४० ई० 
बिहार के गवर्नर भ्रलीवर्दी खां ने वगाल पर भ्रधिकार कर लिया । 
अलीवर्दी खां ते मुहम्मद्णाह को उपहार प्रादि भेजकर उससे श्रपने 
लिए एक फर्मात प्राप्त कर लिया । वह एक योग्य शासक था भोर 
मराठो के श्राक्रमणों से श्रपने राज्य की रक्षा के लिए उसने बड़ा 
प्रयत्त किया । १७५६ ई० में उसकी मृत्य के पदचात्‌ उसका पौत्र 
सिराजुद्दौला द्वासक बना श्रौर उसके शासन काल में श्रग्नेजो ने बंगाल 
में श्रपनी सत्ता स्थापित कर ली । 

१०. सिराजुद्दौज्ञा के साथ श्रंग्रेजों के सम्बन्ध-१७१७ ई० में 
सम्राट फखसियर से फ्र्मान प्राप्त कर श्रग्रेजो ने कलकत्ता और 
उसके पास भ्रपनी कोटियां बना ली थीं। अंग्रेजों की कोठियों के पास 
ही फ्रांगीमी कोठियां भी बनी हुई थीं। अलीवर्री खरा ने इन दोनों को 
किलेबन्दी करने के विरुद्ध चेतावनी दी थी श्रोर उसके द्ासन काल 
में अंग्रेज श्रौर फ्रांसीसी श्रापस में लड़ न सके, यद्यपि कर्नाटक में इन 
दोनों में लड़ाई होती रही । सिराजुद्दौला के शासक बनने पर श्रग्रेजों 
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प्रोर फ्राँसीक्षियों ने किलेबन्दी पुनः भ्रारम्भ कर दी। सिराजुद्दौला को 
यह बात पसन्द न भ्राई और उसने दोनों को रोका । फ्रांसो सियों ने उसका 
प्रादेश मान लिया, परल्तु अ्रंग्रेज लोग किले श्रादि बनाते रहे । इसके 
प्रतिरिकत अंग्रेज गवरनर डर क सिराजुद्दौला का पर्याप्त सम्मान भी नहीं 
करता था। प्रतः १७५६ ई० में सिराजुद्दोला ने भ्रपनी सेना लेकर 
कलकत्त पर प्राक्रमणा कर दिया। सिराजुद्दौला के हस भाक्रमण की 
कुछ इतिहासकारों ने भ्रालोचना की है, जब कि कुछ भ्रस्य विद्वान 
यह तक प्रस्तुत करते हैं कि इस झाक्रमणा के लिए प्रग्रेज भी उत्तर- 
दायी थे। सम्मव है कि सिराजुद्दौला की हठधैर्मी भौर युवावस्था इस 
प्ाक्रमरा के लिए किसी हद तक उत्तरदायी रही हो, परन्तु सिराजुद्दौला 
के साथ अंग्रेजों के जो सम्बन्ध थे, उन्हें देखते हुए यह कहा जा सकता 
है कि यह लड़ाई प्रवश्यम्भावी थी। ड्रेक इस भ्राक्रमण फे लिए तैयार 
न था। वह कलकत्त से भाग निकला | कलकत्ता सिराजुद्दौला के हाथ 
प्रा गया । कहा जाता है कि इस समय कोई १४६ भ्रंग्रेजों को, जिनमें 
भ्ोरतें भ्ोर बच्चे भो थे, एक छोटो-सी कोठरी में बन्द कर दिया गया 
इनमें से भ्रधिकांश दम घुटने से मर गये । इस घटना को कलकत्ता 
की ब्लेक होल को घटना ( काली कोठ री कांड ) कहा जाता है । इस 
घटना की सच्चाई के त्रिषय में इतिहासकारों में मतेक्य नहीं है, तब भी 
वे इस बात से सहमत हैं कि इस दुःखद घटना में सिराजुद्दौला का 
कोई हाथ नही था । 

११. प्लासी को लड़ाई--घिराजुदह्ौला क्री विजय फा समाचार 
मिलते ही बलाहइव ने मद्रास से एक विशाल सेना लेकर कलकत्त पर 
झाक्रमए। कर दिया । उसके साथ पांच बड़े जहाज भी थे । क्लाइव 
ने १७५७ ई० में कलफत्ते पर पुनः भ्रधिकार कर लिया । सिराजुद्दोला 
ने कुछ समय तक उसका विरोध किणा, परन्तु बाद में उसने क्लाइव से 
प्रन क्रमणा की सधि कर ली। इस सधि के भनुसार सिराजुद्दौला ने 
ईस्ट हंडिया कम्पनी को उसके सब किले लौदा दिये। कम्पनों को 


भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार ३५१) 


धुराने प्रधिकार भ्रौर सुविधायें भी पुन: दे दी गई' श्रौर उसकी क्षति 
को पूरा करने का भ्राध्वासन भी दिया गया प्रंग्रेज कलकत्तं में प्रपने 
किले भी बनवा सकते थे । किन्तु यह शान्ति श्रल्पकाल ही रही । क्ला- 
इव को यह ज्ञात हो गया था की सिराजुद्दौला के कुछ सरदार उस के 
विरुद्ध हैं। श्रत: क्लाइव ने उनसे मिलकर पड॒यंत्र रचे और पतिराजु- 
द्वीला को हटाने की योजना बनाई ।॥ प्रमीचन्द नामक एक व्यापारी 
भी हस पडयंत्र में सम्मिलित था। ध्िराजुद्दोला को पदस्त करके 
मीरजाफर गद्दी पर बैठाया जाने वाला था। योजना बन जाने के पश्चात्‌ 
कताहव ने सिराजुद्दोला पर सन्धि भंग करने का आरोप लगाया भ्रौर 
उस पर झआ्राक्रमणा कर दिया । सिराजुद्दौला तुरन्त श्रपनी फोजें लेकर 
कलकत्ता को चल पड़ा। प्लासी के निकट दोनों सेनाप्रों की मुठभेड़ 
हुई प्रौर नवाव की हार हो गई । प्रंग्रेजों ने मौर जाफर को नवाब 
बना दिया । 


१२, मीर जाफर--मीर जाफर ने श्रपने वचन के प्रनुसार कम्पनी 
को एक करोड़ रुपया श्रौर चौवीस परगतों का प्रदेश दे दिया । क्लाइव 
को पड॑यंत्र सफल बनाने के उपलक्ष में २,३४,००० पौण्ड की नकद 
राक्षि भेंट की गई। उसे वाधिक ३० हजार रुपये की प्राय की एक 
जागीर भी दी गई | १७५७ ई० में हुई प्लासी की लड़ाई का भारत 
के इतिहास में प्रौर विशेषकर श्रंग्रेजों के लिये बहुत महत्व है। इस 
लद्दाई के फलस्वरूप प्र ग्रेजों को पर्याप्त धन मिला, जिसे उन्होंने प्रपनी 
दाक्ति बढ़ाने के लिये प्रयोग किया | जिन परिस्थितियों में मौर जाफर 
नव.व बना, उनमें वह नाममात्र का नवाब था श्रौर वास्तविक शासन 
क्लाहव के हाथों में ही था। १७५६ ई० में मौर जाफर पर दिल्‍ली के 
दाहतादे ने भ्र/क्रमएणा किया, तो क्लाइव ने उपे परास्त करके भगा 
दिय/ | इन सब बातों के बावजुद भी मौर जाफर को भ्रपनी हेय 
स्थिति पथन्द न थी। उसने तब श्राकर डच लोगों से पत्र “ग्यवहार 
करके उनसे सहायता मांगी | डच अग्रेजों से बहुत जलते थे भौर 
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उन्होंने मीर जाफर की प्रार्थना स्वीकार कर ली। परस्तु,क्लाहव ने 
उनके जहाज रोक लिये श्रौर १७५६ ई० में डच लोगों ने क्लाइव के 
हाथों करारी हार खाई। १७६० ई० में क्लाइव जब इच्धलंड, लौटा । 
तब बंगाल में अंग्रेजों की सत्ता भ्रच्छी तरह स्थापित हो चुकी थी | 

१३. मार कासिम -मी र जाफर की दशा बड़ी शोचनींय हो गई 
थी। संधि की छार्तों के भ्रनुसार उसे कम्पनी को काफी रुपया देता 
था। परन्तु उसके पास इतना घन न था। शासन वास्तव में श्रग्नेजों 
का था प्रौर वे मीरज्ञाफर को हर प्रकार से परेशान करते थे। भ्रन्त 
में उन्होंने मीर जाफर को नवाब के पद से हटाकर उसके दामाद 
मीर कासिम को नवाव बनाया । नवाब बनने पर मीर कासिम ने 
श्रंग्रेजों को बर्दवान, मिदनापुर भर चटगांव के जिले दे दिये। कम्पनी 
के भ्रधि हारियों को भी इनाम के रूप में लाखों रुपये दे दिए गये। मीर 
जाफर के साथ की गई सन्धि का यह स्पष्ट उल्लंघन था, किन्तु कम्पनी 
के कम बारियों ने भ्रपनी मुट्ठी गरम करने के लिए यह सब किया । 

मीर कासिम एक योग्य शासक था। उसने बंगाल की दह्शा सुधा- 
रने का बहुत प्रयत्त किया । वह प्रपनी राजधानी पुंगेर ले गया घोर 
उसने प्रंग्रेजों के शिकंजे से मुक्त होने का प्रयास किया। किन्तु, भरेग्रेज 
बहुत शक्तिशाली बन चुके थे। उन्होंने उससे भी घत चाहा प्रोर 
व्यापार के लिये बहुत सी सुविधायें मांगी । कम्पनी के.कम चारियों ने 
व्यापार की इन सुविधाप्रों का प्रनुचित लाभ उठाना शुरू कर 
दिया । स्थानीय अ्यापारियों को इससे बहुत क्षति पहुंचो। मीर कामिम 
नेप्रग्रेजों की इस प्रवृत्ति का विरोध किय। । किन्तु जब श्रोप्रेजों ने 
पयना श्रव्टाचार पूत्रवत जारी रखा, तो उसने क्रोध में आ्राकर व्यापार 
सम्बन्धी माल पर से कर उठा दिया। इससे प्रग्नेज व्यापारियों में 
बड़ा प्रपस्‍्तोष फंचा । पटना में एलिस नाम के एक अंग्रेज ने पटना पर 
कब्जा कर लिया । मीर काशिम ने उत्तका सामना किया, किन्तु वह 
जीत न सका । क्रोध में प्राकर उसने पंग्रेजों के कत्ल का हुक्म वे' 
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दिया । पटना में एलिस श्रौर २०० प्रंग्रेज मौत के घाट उतार दिये गये । 

१४. वक्‍सर की लड़ाई--पटना में तीसरी वार हार जाने पर 
मीर कासिम ने प्रवघ भ्राकर वहां के नवाब शुजाउद्दोला की सहायता 
प्राप्त की। वक्‍सर में १७६४ ई० में एक पमासान लड़ाई हुई। अंग्रेजों 
की सेना का नेतृत्व मेजर मुंनरो ने किया था। देशी नवावों की सेना इस 
लड़ाई में परास्त हो गई | मीर कासिम से लड़ाई हो जाने पर अग्रेजों 
ने मोर जाफर को पुन: नवाब वना दिया । मीर जाफर को अ्रंग्रेजों की 
हानि को पूरा करना पड़ा श्रौर उन्हें व्यापार को कई श्रन्य सुविधायें 
मी देनी पड़ीं। मीर जाफर की मुत्यु के बाद उसका पुत्र नवाब बना । 
इस श्रवसर पर ससे श्रंग्रेजों को लाखों रुपये भेंट में देने पड़े । बंगाल में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कमंचारी मनमाना भ्रष्टाचार कर रहे थे और 
अनुशासन नहीं के बरावर था। इस स्थिति को ठीक करने के लिए 
बलाइव को ६इृजूुलेंढ से पुनः भारत भेजा गया । 

* १५. क्लाहव का पुनरागमन--क्ला इव ने भाते ही कम्पनी के कम - 
चारियों मेंब्याप्त भ्रष्टाचार को दूर किया। कम्पनी के कमंचारी उप- 
हार के रूप में काफो रुपया लेते थे श्र कुछ ने तो भ्पना निजी 
व्यापार भी चला रखा था। क्लाइव ने सब कमंचारियों से लिखित 
रूप में स्वीकार करवा लिया किवे भविष्य में बड़े उपहार न लेगे। 
उसने व्यापार की एक सहकारी सम्रिति भी बनाई थी, किन्तु कम्पनी 
के डायरेक्टरों द्वारा विरोध किये जाने पर वह समाप्त कर दी गई। 
क्लाइव ने इसके पश्चात्‌ सेना में सुधार किये। उसने नवाब की फौजें कम 
कर दीं श्र सेनिकों का दुगना भत्ता भी बन्द करवा दिया। इस कार्य- 
वाही का संनिकों ने विरोध भ्रवध्य किया होगा, परन्तु क्लाध्व ने न 
सुधारों को लागू करने में बड़ी सख्ती से काम लिया। जो भ्रफसर 
इस्तीफा देना चाहते थे, उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। 
कम्पनी की स्थिति को सुधारने के पश्चात्‌ क्लाइव ने भवघ के नवाब 
की भ्रोर ध्यान दिया । ॥ 
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१६. श्वध के नवाब के साथ संधि और बड्ढाल का दोहरा शासन-- 
क्लाइव ने बक्सर की लड़ाई में पराजित भ्रवध के नवाब के साथ भी 
संधि कर ली। इस संधि के अनुसार नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा 
के सूबे अंग्रेजों को दे दिये। अग्रेजों ने ये सूबे दिल्‍ली के सम्राट शाह 
श्रालम को देकर उससे भी संधि कर ली । क्षाह प्रालम ने क्लाइव को 
बड्भाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी दे दी । दीवानी के भ्रा जाने 
से कम्पनी की स्थिति काफी बदल गई। श्रव कम्पनी को राजस्व 
वसूल करने का प्रधिकार मिल गया । निजामत श्रर्थात्‌ शासन भौर 
स्याय बड्ढाल के नवाब के ही पास रहे । इस व्यवस्था का, जिसे 'दोहरा 
शासन' कहा जाता है, सबसे बड़ा दोष यह्‌ था कि कम्पनी के हाथ 
में सत्ता चली गई, जबकि कम्पनी के ऊपर जिम्मेदारी कुछ भी न थी। 
इसके लिए शाह भ्रालम को २६ लाख की वापिक पेन्शन दी गई। दो 
साल तक कड़ा परिश्रम करने के पश्चात्‌ वलाइव स्वदेश लौट गया। 
उसके झाम्नुप्रों ने उसकी बुराई की भोर उसकी नियत पर सन्देह व्यक्त 
किया | इज्भलेंड की पालियामेंट ने एक प्रस्ताव पास कर क्‍्लाइव 
की सेवाग्रों की सराहना की। १७७४ ई० में क्लाइव ने आत्महत्या 
करके भ्रपना जीवन समाप्त कर दिया । 

१७ क्लाहव का मुल्यांकन- क्लाइव को भारत में ब्रिटिश सत्ता 
का वास्तविक संस्थापक फहा जा सकता है। वह निश्चय का पवका 
श्रोर साहसी था। लाइव ने कठिनाइयों के समक्ष कभी सिर नहीं 
भुकाया । उसने कर्नाटक प्रोर बज्भाल पर जिस प्रकार कब्जा जमाया, 
वह उसकी कार्य कुशलता के यथेष्ट प्रमाण हैं, किन्तु उसका नेतिक 
भ्राचरण उच्च नहीं था। वह देशी शासकों से उपहार प्रादि लिया 
करता था। उसने वाटसन के जाली दस्तखत करके भ्रमीचन्द को घोर 
दिया था। किन्तु इन दोषों के होते हुए भी वह सुलभा हुमा राजनी- 
तिज्ञ भर दक्ष श्रफसर था । यही कारण है कि उसका मूल्यांकन करते 
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समय इन दोषों को विशेष महत्व नहीं दिया जाता । 

१८. कक्‍्लाइव के उत्तराधिकारी--क्लाइव के पश्चात्‌ दो गवनंर - 
'बेरेल्सट्‌ और काटियर-श्राये। इन दोनों में कोई विशेष योग्यता 
नहीं थीं। बद्धाल के दोहरे शासन के दुष्परिणाम श्रव प्नुभव 
किये जा रहे थे । १७७० ई० में बंगाल में बहुत भयंकर श्रकाल पड़ा, 
जिसके परिणामस्वरूप बहुत लोग मर गए। खेती नहीं के वराबर 
हुई । परन्तु त्रस्त जनता को सहायता देने के लिए कोई कायंवाही 
नहीं की गई। कर और लगान पहले के ही तरह वसूल किए गए। 
उधर मरहठों ने शाह भ्रालम को दिल्‍ली के सिंहासन पर बंठाने का 
वचन देकर उसे शभ्रपनी श्रोर मिला लिया था। 

१६. कर्नाटक में हैंदरअली का उदय--कनर्टिक में भी अंग्रेजों 
की स्थिति अच्छी न थी । हैदरश्नली नामक एक मुसलमान संनिक ने 
मंसूर में श्रपना राज्य स्थापित कर लिया था । हैदरश्रली का जन्म 
साधारण परिवार में हुप्ना था | वह ग्रशिक्षित था, किन्तु राजनीति में 
बड़ा चतुर था। मैसूर के नवाब के यहाँ सेनिक के पद से उन्नति कर 
वह उसका सेनापति वन गया था। सेनापति वनने के वाद उसने नवाब 
को गद्दी से हटाकर भ्रपने श्राप को मंसूर राज्य का शासक घोषित 
कर दिया । उसने दक्षिण के छोटे-मोटे राज्यों को मिलाकर श्रपने राज्य 
का विस्तार कर लिया ! किन्तु उत्तर में मराठों ने उसके प्रयत्न विफल 
कर दिये । मराठों ने उसे परास्त कर उससे हर्जाना भी वसूल किया । 
हैदरश्रली की मुहम्मद श्रली से पटती नहीं थी । श्रत: उसने निजाम से 
संधि कर १७६७ ई० में उस पर ग्र/क्रमएण कर दिया । परन्तु निजाम ने 
लड़ाई प्रारम्भ होते ही उसका साथ छोड़ दिया | हैदरश्नली ने विवश 
होकर प्रंगरेजों से संधि कर ली । अंगरेजों ने हैदरश्रली को वचन दिया 
कि उस पर श्राक्रमण हुप्ना तो वे उसकी सहायता करेंगे । हैदरभश्नली 
को मराहटों से बड़ा खतरा था भ्ौर इसीलिए उसने यह संधि की थी, 
किन्तु जब मरहटों ने उस पर भ्ाक्रमण किए तो, श्रग्रेज तटस्थ बन 
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रहे । १७७२ ई० में वारेन हेस्टिग्ज बंगाल का गवर्नर बना । 
वारेन हेसिंटग्ज 
२०. वारेन हेस्टिंग्ग के सुधार-वारेन हेस्टिग्व १७७२ ई० में 
बंगाल का गवर्नर बनाया गया । इध्से पहले वह कम्पनी के राइटर के 
पद पर वंगाल में काम करता था । भ्रतः बंगाल की स्थिति उसे भच्छी 
तरह ज्ञात थी। उसने गवर्नर बनते ही कम्पनी के शासन में सुधार 
किये भ्रौर उसकी प्राथिक दशा को सुधारा । क्लाइव का दोहरा शासन 
श्रसफल सिद्ध हो चुका था। हेस्टिग्ज ने बंगाल भ्रौर विहार के डिप्टी 
नवाबों को निकाल दिया भ्रौर कम्पनी ने यह निशंय किया कि भविष्य 
में बंगाल, विहार भ्रोर उड़ीसा का राजस्व कम्पनी के एजेन्टों द्वारा 
वसूल किया जाये । खजाना मुशिदाबाद से हटाकर कलकत्ता ले जाया 
गया श्रौर वहाँ राजस्व के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड स्थापित किया गया । 
नायब दीवानों के स्थान पर जिलों में भ्रंग्रेज कलेक्टर रखे गये, जो 
लगान की वसूली के लिये थे । न्‍्याय-व्यवस्था में सुधार किया गया 
भौर कलेक्टर के भ्रधीन दीवानी भ्रोर फोजदारी भ्रदालतें रखी गई' । 
हेस्टिग्ज ने कलकत्ते में सदर दीवानी भोर सदर निजामत (फौबदारी) 
अदालत की स्थापना की । सदर निजामत भ्रदालत का सर्वोच्च भश्रधि- 
कारी मुसलमान न्‍्यायधीश होता था। भूमि का पंच-साला बन्दोबस्त 
किया गया भौर सबसे भ्रधिक रुपया देने वाले व्यक्षित को भूमि दी गई। 
इस प्रथा से वंगाल के किसायों को बहुत हानि हुई। मुगल सम्राट को 
२६ लाख रुपये की जो पेंशन स्वीकार की गयी थी, वह उसे बंगाल के 
अकाल के समय से नहीं दी गई थी। भ्रतः वह काफी भ्रसंतुष्ट था । 
लेकिन हेस्टिग्ज ने उसकी पेंशन बन्द फर दी । इससे कम्पनी की 
आशिक दशा किसी सीमा तक सुधर गई । पेंशन बन्द होने से पहले ही 
इपह भालम मराठो के वहकावे में श्राकर दिल्‍ली चला गया था । 
२१. रोहिला युद (१७७४) - रोहिलखण्ड दोभ्राब के प्रदेश का 
एक छोटा राज्य था, जिसका शासक हाफिज रहमत खां नामक पठान 
था। मराठों ने रोहिलखण्ड पर आक्रमण कर हाफिज खां पर प्रपना 
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आतंक जमा लिया था । हाफिज रहमत ने १७७२ ई० में बनारस में 
नवाब वजीर से संधि कर ली । इस संधि के भ्रनुसार रोहिलखण्ड पर 
मराठों का श्राक्रमण होने पर नवाब रोहिलों को सहायता देने के लिये 
वचनबद्ध था । इसके बदले में हाफिज ने नवाव को ४० लाख रुपये देना 
स्वीकार किया था । १७७३ ई० में मराठों ने भ्राक्रमणा किया श्रौर 
नवाब ने उन्हें मार भगाया । नवाब ने हाफिज से ४० लाख रुपये मांगे 
परन्तु हाफिज ने टाल दिया । नवाब ने हाफिज को परास्त करने के 
लिये श्रंग्रेजों की सहायता मांगी । हेस्टिग्ज को घन की बहुत 
श्रावश्यकता थी श्रौर उसने नवाब का साथ देना स्वीकार कर लिया। 
१७७४ ई० में रोहिलों को हरा कर रोहिलखण्ड जीत लिया गया ।॥ 
हजारों रोहिले देश से वाहर खदेड़ दिये गये भोर यह प्रदेश शुजाउद्दौला 
के राज्य में मिला दिया गया । 

इस युद्ध में नवाब को सहायता देने के लिये हेस्टिग्ज की कड़ी 
श्रालोचना की गई है । रोहिलों ने नवाब के साथ हुई संधि का पालन 
नहीं किया था, यह ठीक है किन्तु, उन्होंने श्रंग्रेजों का कुछ भी बिगाड़ा 
नहीं था । हेस्टिग्ज को चाहिये था कि वह नवाब श्लोर रोहिलों को 
श्रापस में निबटने देता । रोहिलखण्ड फो जीतने से कोई भच्छा 
परिणाम नहीं हुप्रा । हाफिज योग्य शासक था शोर उसकी प्रजा सुखी 
थी । शुजाउद्दौला के भ्रधीन चले जाने से रोहिलखण्ड की जनता के 
कष्ट बहुत बढ़ गये । 

२२. रेग्युलेटिंग ऐक्ट (१७७३)-- इस समय तक ईस्ट इंडिया 
कम्पनी की भारत में बड़ी शक्ति हो गयी थी । भ्रतः ब्रिटिश शासन का 
ध्यान इसकी प्रोर भ्राकृष्ट हुआ । १७७३ ई० में कम्पनी के काम-काज 

. की जांच की गई जिससे यह पता चला कि कम्पनी का खर्च दिन 
प्रतिदिन बढ़ रहा था भौर उसका दिवाला बहुत जल्दी निकलने वाला 


था । कम्पनी के डायरेक्टरों ने कहा कि उन्हें जब्र तक ऋण के तौर 
पर बहुत बड़ी राशि नहीं मिलती, तब तक वे भारत के व्यापार को 
नहीं चला सकते । ब्रिटिश पालियामेंट ने इस पर बहस कर दो ऐक्ट पास 
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किये । इनमें से पहले ऐक्ट के श्रनुसार कम्पनी को १४,००,००० पौण्ड 
का ऋण ४ प्रतिशत व्याज की दर से दिया गया । दूसरा ऐक्ट 
रेग्यूलेटिंग ऐक्ट कहलाता है, जिसके मुख्य उपबन्ध इस प्रकार थे । 

(१) बंगाल का गवनंर भारत की समस्त ब्रिटिश वस्तियों का 
गवनंर जनरल होगा तथा उप्तका काय॑ काल पांच वर्ष रहेगा। 

(२) गवनंर-जनरल को सहायता देने के लिए चार सदस्यों की 
परिषद (कौंसिल) होगी, किन्तु सदस्यों के बहुमत से हुए निणंयों को 
ग्‌वरनंर जनरल स्वीकार करेगा। 

(३) गवरन र-जन रल को मद्रास और बम्बई के प्रान्तों की विदेशी 
नीति के नियंत्रण का भ्रधिकार होगा । 

(४) भारत के राजस्व सम्बन्धी सभी कागज-पत्र सरकार (ब्रिटिश) 
के समक्ष पेश किए जायेंगे श्रोर उसे कम्पनी के दीवानी और सेनिक 
कार्यों की जानकारी भी दी जायेगी ; भौर 

(२) कलकत्ता में एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जायेगा, 
जिस पर गवर्नर जनरल की कोई सत्ता न होगी । 

रेग्यूलेटिंग ऐक्ट वन जाने से हेस्टिग्ज को लाभ की अपेक्षा हानि 
ही हुई | इस ऐक्ट में गवनंर जनरल और कॉसिल के सदस्यों के 
सम्बन्धों की स्पष्ट व्याख्या नहीं की गई थी भ्रोर गक्नंर जनरल श्ौर 
मद्रास तथा वम्बई की सरकारों के सम्बन्ध किस प्रकार के हों, यह भी 
ठीक से बताया नहीं गया था। हेस्टिग्ज के ध्मय में कौंसिल के जो 
चार सदस्य थे, वे सता उसका विरोध करते रहे। इन सब में सर 
फिलिप फ्रांसिस हेस्टिग्ज का बहुत विरोध करता था। उसने हेस्टिग्ज 
की कई शिकायतें की थीं, जिनमें नन्‍्दकुमार नामक वंगालो ब्राह्मण 
द्वारा हेस्टिग्ज पर घूसखोरी का पारोप प्रमुख था। नन्‍्दकुमार ने कौंसिल 
के समक्ष हेस्टिंग्ग पर मौर जाफर की विधवा से साढ़े तीन लाख रुपए 


घूस लेने का आरोप लगाया । हेस्टिग्ज ने इसे भ्रस्वीकार कर कौंसिल 
की वेठक स्थगित कर दी । हेस्टिग्ज पर घूसखोरी का मुकदमा चला, 
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किन्तु इसी वीच मोहन प्रसाद नमक व्यक्ति ने नन्दकुमार पर जाल- 
साजी का मुकदमा चला दिया । यह मुकदमा जस्टिस इम्प की श्रद्रालत 
(सुप्रीम कोर्ट) में चला श्रौर उसने नन्दकुमार को अपराधी पाकर उसे 
फाँसी की सजा दे दी । इस प्रसंग में हेस्टिग्ज पर आ्रारोप लगाया जाता 
है, कि उसने जस्टिस इम्पे से कहकर नन्‍्दकुमार को मृत्यु दण्ड दिलवाया 
था । किन्तु , यह ग्रारोप तथ्यों पर श्राघारित नहीं है क्योंकि इ्म्पे के 
भ्रतिरिक्त तीन और न्यायाघीश भी थे । यदि इम्पे हेस्टिग्ज का पुराना 
मित्र था, तो एक श्रन्य न्यायाधीश सर फ्रांसिस का मित्र था। इसमें 
सन्देह नहीं कि नन्‍्दकुमार पर जालसाजी का अ्भियोग सिद्ध हो चुका 
था । किन्तु, उसे इतनी कड़ी सजा नहीं दी जानी चाहिए थी । नन्द- 
कुमार का मामला भारत के इतिहास की एक घटना मात्र है। उसका 
देश की राजनतिक स्थिति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा । 

२३. प्रथम श्रंग्र ज-मराठा युद्ध (१ ७७४-८२)--भा रत में प्रंग्रेजों 
के प्रमुख शत्रु मराठे थे । प्रंग्रेज उनके भ्रापसी मामलों में दखल देकर 
श्रपना प्रभाव बढ़ाना चाहते ये। १७७४ ई० में चौथे पेशवा माघव 
राव की मृत्यु ने प्रंग्रेजों को यह श्रवसर प्रदान कर दिया। माधव 
राव की मृत्यु के पश्चात्‌ उपका भाई नारायण राव गद्दी पर बैठा। 
एक वर्ष के भीतर ही नारायण राव की हत्या उसके चाचा राघोबा 
ने करवा दी श्रौर वह स्वयं पेशवा वन गया । मराठों के दरबार के 
शक्तिशाली समूह ने, जिसमें नाना फड़नवीप्त प्रमुख थे, राघोवा के 
उत्तराधिकार का विरोध किया । उस समय नारायण राव की पत्नी 
गर्भवती थी श्रौर इन सरदारों ने उसके पूत्र को पेशवा बनाने का 
निदचय किया । राघोब। ने यह स्थिति देखकर श्रंग्रेजों से यह सहायता 
मांगी | उतने वम्बई सरकार से सूरत में एक संधि कर ली, जिसके 
श्रनुसार प्रंग्रेजों ने उसे सहायता का वचन दिया और बदले में राघोबा 
नें उन्हें साष्टी थौर बसई देना स्वीकार किया। उसने युद्ध का खर्च 
उठाना भी स्वीकार किया। 
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बम्बई सरकार ने कल कीटिंग के नेतृत्व में एक सेना भेजी, 
जिसने गुजरात पर हमला कर दिया। किन्तु इसी बीच हेस्टिग्ज ने 
सूरत की संधि श्रमान्य करते हुए वम्बई सरकार की इस कायंवाही 
की कड़ी प्रालोचना की। कनंल प्रप्टन को पूना भेजा गथा भौर उसने 
१७७६ ई० में नाना फड़नवीस के साथ नई सधि कर ली । पुरन्दर 
की इस सधि के भ्रनुमार श्रंग्रेजों ने साष्टी प्रदेश अपने पास रखा 
श्रोर राघोवा को सहायता देना बन्द कर दिया । परन्तु बम्बई सरकार 
ने, जिसे कौम्सिल के सदस्यों का समर्थन प्राप्त था, इस संधि का 
उल्लधन कर राघोबा को प्रपने यहाँ शरण दे दी। १७७८ ई० में 
पुनः लड़ाई छिड़ गई। मराठों ने बम्वई सरकार की सेना को बुरी 
तरह मार भगाया भ्ौर वम्बई सरकार को बड़ी भ्रपमानजनक छार्तों 
पर मराठों के साथ संधि करनी पड़ी । यह सन्धि बड़गांव में हुई भौर 
इसके भ्रनुसार श्रेग्रेजों ने १७७३ ई० के पश्चात्‌ मराठों से छीने प्रथवा 
जीते हुए सब प्रदेश उन्हें लोटा दिये प्रोर राघोवा को मराठों के हवाले 
करने का वचन दिया। परन्तु हेस्टिग्ज ने इस सन्धि की छार्तों का 
उल्लंघन किया भ्रौर उसने जनरल गोडार्ड के सेनापतित्व में एक सेना 
मराठों पर प्राक्रमणा करने के लिए भेज दी। इसे प्रारम्प्र में पर्याप्त 
सफनता मिली भ्रौर मेजर पोफम ने ग्वालियर का किला जोत लिया। 
ग्वालियर में उस समय सिन्धिया वंश राज्य करता था। हेस्टिग्ज ने 
महादाजी सिन्धिया फो मराठों के दरबार से क्‍्रलग करने के लिए संधि 
की बड़ा प्रच्छी शर्तें प्रदान कीं। महादाजी की मध्यस्थ्ता से मराठों 
प्रोर भ्रग्नेजों के वीच १७८२ ई० में सधि हो गई। यह संधि सालबाई 
की संधि कहलाती है इसकी छातों के भनुसार भ्रग्नेजों ने राघोबा 
का पक्ष लेना छोड़ दिया भौर उसे तीन लाख की सलाना पेंशन दे दी 
गई। साष्टी भ्रोर वसई के द्वीप प्रंग्रेजों को दे दिये गये। प्रंग्रेजों ले 
जमुना नदी के पश्चिम का सारा प्रदेश सिंधिया को लौटा दिया । 


२४. मैसूर की दूसरी लड्ाहै (१७८०-५४)-- १७७८ ई में 
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भ्रमेरिका में प्रंग्रेज श्रौर फ्रांसीस्तियों के बीच लड़ाई छिड़ जाने से 
भारत में भो उसकी प्रतिक्रिया हुई । श्रंग्रेजों ने पांडेचेरी को जीत कर 
मलाबार तट पर स्थित महाद्वीप पर श्रधिकार कर लिया | माही द्वीप 
उस समय हैदरश्रली के राज्य में था। उसे श्रंग्रेजों की गतिविधि पर 
बहुत क्रोध आया । प्रंग्रेजों से उसकी पहले भी भ्रनवन थी। मराठों 
से श्रातंकित होकर उसने श्रंग्रेजों से जो संधि की थी, उसका 
प्रंग्रेजों ने पालन नहीं किया था। उसी समय से वह बदला लेने 
की ताक में था । उसने निजाम के साथ गठबन्धन कर लिया उधर 
निजाम ने राघोवा के द्वारा कुछ मराठा राज्यों को श्रपने पक्ष में कर 
लिया । इस प्रकार हैदरअली ने एक बड़ी सेना लेकर १७८० ई० में 
कर्नाटक पर चढ़ाई कर दी । 

मद्रास में उस समय श्रत्यन्त निकम्मे प्रफसर थे। हैदरग्नली ने 
कर्नल बेली को मार डाला । इस प्रकार उसके हाथ श्रर्काट भ्रा गया । 
ग्रंग्रेजों के लिए यह काल बहुत संकट का था । परन्तु हेश्टिग्ज ने इन 
सब संकटों का सफलतापूवंक सामना किया । उसने मद्रास के श्रफसरों 
को पदच्युत कर दिया श्रौर सर श्रायर कूट के नेतृत्व में बंगाल से एक 
श्रच्छी सेना भेज दी । कूट ने हैदरश्रली को परास्त कर दिया। १७८२ 
में मराठों के साथ श्रंग्रेजों ने जो संधि की थी, उसके भ्रनुप्तार 
हैदरश्रली को मराठों की सहायता मिलनी बन्द हो गयी। इस हार के 
एक वर्ष के भीतर ही हैदरभ्रली की मृत्यु हो गई । 

२५. हैदरप्रल्ली का चरित्र--हैदरश्रली की मृत्यु से भारतीय 
राजनीति के क्षेत्र से एक कूशल योद्धा श्रीर योग्य शासक उठ गया। 
बह पढ़ा-लिखा न था, किन्तु उसमें बुद्धिमत्ता की कमी नथी। वह 
कई भाषाश्रों का ज्ञाता था भ्ौर युद्ध भ्रौर कूटनीति को गूढ़ बातों को 
बड़ी सरलता से सुलका लेता था। उसका शासन श्रच्छा था प्रौर 
हिन्दू श्रौर मुसलमान दोनों समान दृष्टि से देखे जाते थे | उसके राज्य 
में हिन्दुओं को भी उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता था। राज्य मैं 
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उसका बहुत ग्रातंक था क्योंकि वह प्रपराधियों के साथ बड़ी क्रूरता 
का व्यवहार करता था । एक साधारण सेनिक के पद से इतने बड़े 
राज्य का शासक बन जाना उसकी योग्यता का परिचायक है। 

हैदरप्रली की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके लड़के टीपू सुल्तान ने युद्ध 
जारी रखा। टीपू भी हैदरघली के समान कुशल योद्धा था। 
१७८३ ई० में उसने ब्रिगेडियर मेथ्यूज को उसकी सेना समेत वन्दी 
बना लिया था । इसी बीच यूरोप में शांति हो जाने का समाचार यहाँ 
पहुँचा । प्रतः १७८४ में टोपू भौर परंग्रेजों के बीच संधि हो गई। 
मंगलोर की संधि के भ्रनुसार उभय पक्षों ने एक दूसरे के जीते हुए 
प्रदेश भ्ौर युद्ध-वन्दी लोटा दिये। 

२६. चेतसिंह का निष्झ/सन--पिछले श्राठ वर्षो में भारत में 
अंग्रेजों के सामने कई कठिनाइयां भ्राई, जिनको हल करने का श्रेय 
हेश्टिग्ज को प्राप्त है । अंग्रेजों को भारत के देशी नरेशों के साथ 
लड़ाइयां भी करती पड़ी थीं, जिसके फलस्वरूप खर्च बहुत बढ़ गये । 
हेस्टिग्ज को इ गलेंड से सहायता मिलने की कोई भ्राशा न थी । भ्रतः 
उसने भारत में ही धन प्राप्त करने के लिए उपाय किये, जो न्यायोचित 
नहीं कहे जा सकते । | 

घनाभाव से दुःखी होकर ह्ेस्टिग्ज ने बनारस के राजा चेतसिह से 
बड्शे रकम लेनी चाही । चेतसिह ने १७७५ ई० से कम्पनी की सत्ता 
स्वीकार कर ली थी श्रौर वह कम्पनी को वाषिक कर भी देता था । 
हेस्टिग्ज ने उससे वापिक कर के भ्रतिरिक्त ५ लाख रुपये मांगे । 
चेतमिह ने धोड़ा-बहुत विरोध करने के पश्चात्‌ ५ लाख रुपये दे दिए। 
इसी प्रकार उससे ध्रौर भी रकमें ली गई । एक बार उससे १००० 
घुड़सवार देने को कहा गया। राजा ने इस माँग को पूरा करने में कुछ 
आ्रानाकानी की । प्रतः हेस्टिग्ज उससे ५० लाख रुपये का जुर्माना वसूल 
करते के उद्देश्य से स्वयं बनारस श्रा धमका । उसने चेतसिह को 
गिरफ्तार करना चाहा किन्तु उसके सेनिकों ने ऐसा न होने दिया । 
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चेतसिंह ग्वालियर भाग गया भ्रौर उसका राज्य उसके भतीजे को दें 
दिया गया, जिसने कम्पनी को ४० लाख रुपये कर देना स्वीकार कर 
लिया। चेतसिंह को निष्कासित कर हेस्टिग्ज ने उसके साथ बहुत 
भ्रन्याय किया। कम्पनी की श्राथिक दशा निस्संदेह गिर गई थी, 
फिर भी हेस्टिग्ज को घन क्राप्त करने के लिए ऐसे ढंग न अपनाने 
चाहियें थे । 

२७. भ्रवघ की बेगमें -- हेस्टिग्ज ने चेतसिह के साथ जो व्यवहार 
किया था, उससे भी बुरा व्यवहार उसने श्रवध की बेगमों के साथ 
किया । श्रवध के नवाब वजीर ने कई वर्षो से बम्पनी को कर नहीं 
दिया था । हेस्टिग्ज ने उसे जब कर देने के लिए वाध्य किया, तो उसने 
यह कहा कि श्रपनी माता श्रौर दादी की सम्पत्ति प्राप्त कर लेने पर 
ही वह कर दे सकेगा । अवध की इन वेगमों के पास कोई 
२०,००,००० पौंड के लगभग सम्पत्ति थी। १७७५ ई० में इस में से 
छोटी बेगम ने भ्रासफउद्दोला को कुछ घन दिया था, किन्तु वह इस शर्त 
पर कि भविष्य में फिर कभी वह या कम्पनी उससे कोई रुपया न 
मांगेंगे । हेस्टिग्ज ने नवाब के सुझाव को मान लिया भ्रौर उसने तुरन्त 
अपनी सेनाएं श्रवध भेज दीं । श्रवध को बेगमों पर मनमाने श्रत्याचार 
किए गये श्रोर नवाब ने उनकी सारी सम्पत्ति हड़प ली । नवाब ने 
इसमें से १,००,००० रु० हेस्टिग्ज को दे दिए । इसमें संदेह नहीं कि यह 
घन कम्पनी के काम-काज के लिए ही खर्च हुम्ला तथापि इस भ्रवसर 
पर संधि का उल्लंघन कर हेस्टिग्ज ने जिस क्षुद्र भावना का परिचय 
दिया, वह उससे कदापि भ्रपेक्षित न थी। 

हेश्टिग्म के इन कार्यों से इंगलेड के लोग रुष्ट हो गये । उसके 
विरोधियों ने भी उसकी करतूतों का नमक-मिर्च मिलाकर वर्णन 
किया | हेस्टिग्ज ने गवर्नर के पद से इस्तीफा दे दिया श्रौर वह 
इंगलेंड चला गया। 

२८, पिट का इंडिया ऐक्ट (१७८४)--रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के दोष 
प्रशासन में स्पष्ट दिखाई देने लगे भोर ब्रिटिश पालियामेन्ट के ध्दस्पों 
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ने कम्पनी के सुचार प्रबन्ध के लिए १७८४ ई० में विट का इंडिया 
ऐक्ट पास किया। इस ऐक्ट के फलस्वरूप कम्पनी के गठन और नीति 
में महत्वपूर्णा परिवर्तन हुए । कम्पनी के दीवानी भौर सेनिक कामकाज 
को देखभाल के लिए इंगलेंड में एक नियन्त्रण बनाया गया, जिसमें छः 
कमिद्नर थे । भारत के साथ किये जाने वाले पत्र-व्यवहार पर इस 
बोडं का पूरं नियंत्ररा था। गवनंर जनरल की कौंसिल में केवल तौन 
सदस्य रखे गये झोर सव प्रान्त इस कौंसिल के भ्रधीन कर दिए गये । * 
इस प्रकार रेग्यूलेटिंग ऐक्ट के कुछ दोष दूर कर दिये गये प्रौर भारत 
में प्रंग्रेजी शासन पर ब्रिटिश सरकार का पर्याप्त नियंत्रण हो गया । 
गवनंर जनरल को भ्रपनी कौंपिल के निणंय के विरुद्ध भी कार्य करने 
का प्रधिकार मिल गया । - 

२६. हेस्टिग्ज का भ्रभियोग -- स्वदेश लौटने पर हेस्टिग्ज पर 
प्रभियोग लगाकर उसका मुकदमा हाउस भ्राफ़ कामन्स के समक्ष 
चलाया गया। यह मुकदमा सात साल तक चला, किन्तु हेस्टिग्ज सभा 
प्रभियोगों से मुक्त कर दिया गया । १८१८ ई० में ८५ वर्ष की भायु 
में हेश्टिग्ज की मृत्यु हो गई। 

३०. द्वेस्टिग्ज का मूल्यांकन - हेस्टिग्ज भ्रत्यन्त योग्य भोर परिश्रमी 
था। उसने भपनो योग्यता के बल पर एक कल के पद से गवरनेर 
जरनल का पद प्राप्त किया था । वह कुशल योद्धा भौर कुटनीतिशञ 
भी था। उसने श्रपनी दूरदर्शी फायंवाही से भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 
की नींव पक्की कर दो । इसमें सन्देह नहीं कि भ्रपने कार्य को पूरा 
करते समय वह उचित-प्रनुचित का ध्यान नहीं रखता था, किन्तु 
कम्पनी की दशा उन्नत करने के लिए उसने कोई कसर उठा न रखी 
थी । हस कार्य में उसे इतनी लगन थी कि सर फ्रॉसिस जैसे 
विरोधियों की कु भ्रालोचना होते हुए भी वह भपने पथ पर डटा 
रहा। हेस्टिग्ज की सेवाप्नों के लिए ब्रिटिश जनता सर्देव उसकी ऋणी 
रहेगी । 
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लाढ़ कार्नवालिस 


१७८६ ई० तक कम्पनी देशी नरेशों के साथ लड़ाई करने के पक्ष 
में नहीं थी । युद्ध श्रोर विवाद को जहाँ तक सम्भव हो सके टाल दिया 
जाता था । डायरेक्टरों ने गवर्नर जनरलों को भ्रादेश दिए कि वे देश 
के प्रान्तरिक भगड़ों में हस्तक्षेप न करें । तब भी भारत में स्थिति ऐसी 
थी कि गवर्नर जनरल दखल दिये बिना नहीं रह सकते थे । १७८६ ई० 
के पदचात्‌ कम्पनी की नीति में भ्रन्तर भ्रा गया भौर ब्रिटिश राज्य की 
निरन्तर प्रगति होती थई । हेस्टिग्ज के भारत से चले जाने पर 
कौंसिल के एक सदस्य मंकफसंन को गवर्नर जनरल बनाया गया। 
मैकफ्॑न डेढ़ वर्ष तक गवर्नर जनरल रहा । किन्तु, उसके काल में कोई 
उल्लेखनीय घटना नहीं हुई । १७८६ ई० में एक कानून बनाकर 
गवनंर जनरल को सेना का प्रधान (कर्मांडर-इन-चीफ) भी बना दिया 
गया श्रौर भ्रावश्यकता होने प्र उसे कॉंसिल के बहुमत को श्रमान्य 
करने की शक्ति भी दे दी गई। इससे गवर्नर जनरल की स्थिति बहुत 
दृढ़ हो गयी श्रौर वह कॉसिल के सदस्यों के प्रभाव से मुक्त हो 
गया । 

३१. कानंवालिस का आगमन और उसके सुधार--मंकफर्सन के 
पदचात्‌ कार्तवालिस को भारत का गवनंर जनरल बनाकर भेजा गया। 
१७८६ ई० में किए गए सुधारों से कानंवालिस की स्थिति सुदृढ़ हो 
गई थी श्रौर उसने श्राते ही कम्पनी के शासन, संगठन श्रादि में सुधार 
करना भ्रारम्भ किया । कार्नंवालिस के तीन सुघार महत्वपूर्ं हैं:-- 
(१) कम्पनी की व्यवस्था में सुधार (२) वंगाल का स्थायी बन्दोबस्त 
झौर (३) न्याय व्यवस्था में सुधार । 

(१) कम्पनी की ब्यवस्था में सुधार-कानंवालिस गवर्नर जनरल 
के पद के लिए विशेष रूप से चुनकर भेजा गया था क्योंकि उसे शासन 
का पर्याप्त श्रनुभव था । १७८६ ई० के कानून द्वारा वह भारत में 
सेना का प्रधान भी बन गया था| श्रौर उसे कॉंसिल के बहुमत की 
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उपक्षा का अधिकार भी प्राप्त था । अ्रत: उसकी स्थिति वारेन 
हेस्टिग्ज से कहीं ग्रच्छी थी श्रौर उसने अपना काम बड़ी निर्भीकता 
औ्रौर प्रात्मविश्वास के साथ किया । कम्पनी के कर्मचारी 
प्रव भी अ्रष्टाचार में लिप्त थे | उनमें से कई कमंचारी अपने रिश्ते- 
दारों के नाम से निजी व्यापार कर बड़ी श्रामदनी कर रहे थे । कम्पनी 
के उच्च प्रधिकारो घूस, उपहार और मंट श्रादि ग्रहण कर भ्रपनी 
स्वाथंसिद्धि में व्यस्त थे । कानंवालिस ने भ्राते ही उनका भ्रष्ट भ्राचरण 
समाप्त करवा दिया । उसने श्रधिकारियों को कमीशन देने की 
प्रथा समाप्त कर उन्हें निश्चित वेतन देने की प्रथा चलाई । 
वारेन हेस्टग्ज के समय मैं कलेक्टर लगान भी वसूल करते 
थे श्रोर मुकदमे भी निबटाया करते थे । कानंवासिल ने यह श्रनुभव 
किया कि इन दोनों कार्यों को कलेक्टर के ऊपर छोड़ देने से कलेक्टर 
की सत्ता बहुत बढ़ जाती है भ्रतः उसने कलेक्टरों को न्यायदान की दाक्ति 
से वंचित कर दिया । कलेक्टरों पर केवल लगान वसूली आदि का 
दायित्व रह गया । 

(२) बंगाल का स्थायी बन्दोबस्त--कानंवालिस जिस समय भारत 
श्राया, उस समय बंगाल में लगान के लिए वाधिक वन्दोबस्त की 
व्यवस्था प्रचलित थी। इसके कारण कम्पनी के लगान वप्तूल करने 
वाले श्रधिकारियों में बहुत भ्रष्टाचार फला था । जमींदार भ्पना 
लगान बचाने के लिए उन्हें हर साल घूस, उपहार झौर भेंट देकर 
श्रपनी श्रोर बनाये रखते थे । इससे कम्पनी सदा घाटे में रहती थी । 
कानंवालिस ने वह देखा कि जब तक लगान का सालाना बन्दोदस्त 
जारी रहेमा, तव तक कमंचारी भ्रष्ट ही रहेंगे श्रोर कम्पनी को पूरा 
लगान भी नहीं मिलेगा । भ्रत: उसने विचार-विमर्श के पश्चात्‌ लगान 
का स्थायी बन्दोबस्त लागू कर दिया । इस प्रकार १७६० ई० में 
जमींदारी का बन्दोवश्ष्त भ्रास्तत्व में भ्राया । 

लगान के स्थायी बन्दोवस्त का प्रभाव सरकार, जमींदार भौर 
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किसानों प्र भी पड़ा । सरकार को पर्याप्त हानि हुई, क्योंकि जमीन 
की कीमत बढ़ जाने पर भी उसे उतना ही लगान मिलता था। किन्तु 
सरकार हर साल की नाप-तोल के अंभट से बच गई। जमीदारों 
की स्थिति बहुत श्रच्छी हों गई। वे समृद्ध हो गये श्र फलस्वरूप 
अंग्रेजी सरकार के प्रति उनकी निष्ठा बढ़ गई । बहुत सी बंजर भूमि 
कृषि योग्य बना ली गई श्ौर जमींदारों ने बहुत घन कमाया। जमींदारों 
के घनी हो जाने से व्यापार और वारिज्य को भी पर्याप्त प्रोत्साहन 
मिला । क्सानों को स्थायी वन्दोवस्त से कोई लाभ न हुग्ना । उनसे 
जमींदार मनमाना लगान वमूल करते थे ! मालगुजार के कारिन्दे उन्हें 
बहुत तंग करते थे । किसानों के ब्रधिकारों की खुल कर उपेक्षा होती 
थी परस्‍्तु उन्हें कानून प्रादि का पर्याप्त ज्ञान न होने से कभी चंन नहीं 
मिलता था। 

(३) न्याय ब्यवस्था में सुधार-- भूमि का बन्दोवस्त स्थायी हो जाने 
से न्याय-व्यवस्था में सुधार करने का मार्ग प्रशस्त हो गया । कारन॑- 
वालिस ने ब्रिटिश न्याय-व्यवस्था के ढाँचे पर भारत में श्रदालतें स्था- 
वित कीं । न्यायाधीश भ्रंग्रेज ही बनाये गये परन्तु हिन्दू श्रोर मुसलमान 
धर्मों के रीतिरिवाज श्रौर प्रथाप्रों की जानकारी देने के लिए उनके 
श्राधीन हिन्दू श्रोर मुसलमान कर्मचारी रखे गये | कलक्टरों से न्‍्याय- 


दान का काम ले लिया गया श्रोर उन पर फ्रेवल लगान वसूली का 
दायित्व रह गया । जिले का मुख्य अ्रधिकारी जिला न्यायाधीश 


बनाया गया । पुलिस विभाग प्रौर मजिस्ट्रेट भी न्यायाधीशों के प्रधीन 
कर दिये गये। इस प्रकार न्यायाधीश पर अपने जिले में प्रमन-चेन 
बनाये रखने का दायित्व भी भा गया । छोटे-मोटे मुकदमे मुन्सिफ भोर 
सदर प्रमीन निबटाते थे, उन्हें निबटाये गये मुकदमों की संख्या के श्राधार 
पर कुछ कमीशन दियाजाता था। चार प्रान्तीय न्यायालय स्थापित 
किये गये, जिनमें प्रत्येक में तीन अंग्रेज न्यायाधीश थे । दीवानी मामलों 
की श्रपील सदर-दीवानी श्रदालत में होती थी, जिनमें गवनंर जनरल 


7 ३६८ भारतीय इतिहास का परिचय 


प्रोर कौंसिल के सदस्य बंठते थे। । पुलिस विभाग की सुविधा के लिए 
प्रत्येक जिले फो कई क्षेत्रों में बाँट ,दिया गया था । ऐसे प्रत्येक क्षेत्र में 
एक दरोगा रखा गया, जिसके श्रघोन पुलिस भ्रोर गाँव के मुखिया 
थे। ये दरोगा जिला न्यायाधीश के प्राधीन थे। 

३२. का्न॑वालिस की व्यत्रस्था के दोष--कानंवालिस ने कंपनी के 
शासन में जो सुधार किए, उनका प्रादर्श निस्सन्देह उच्च था। किन्तु 
वे सुधार इस देश के लिए कई बातों में भ्रनुकुल नथे। लगान का 
स्थायी बन्दोबस्त जूमींदारों की स्थिति की पूरी जानकारी पर श्रौघा- 
रित नहीं था । कलकटरों ने जिन जमीनों का स्थायी बन्दोबस्त किया, 
उनके जमींदारों के श्रधिकार उनकी जमींदारी का क्षेत्र भौर जमीन की 
किस्म प्रादि के विधय में उन्हें सम्भवतः बहुत कम ज्ञान था । जमींदारों 
को दिये गये गांत्रों की सीमायें निश्चित न थीं, भ्रतः उन्हें बहुत सी 
बेजर भूमि मुफ्त में मिल गई थो। इसके भश्रतिरिक्त किसानों के प्रधि- 
कार भी स्पष्ट नहीं किये गये थे । कलक्टर जिले के मुख्य स्थान में 
ही रहता था। भ्रतः उसे लोगों की दक्षा जानने का कोई झवसर नहीं 
मिलता था। जिला न्यायाधीश की भी यही स्थिति थी। वह केवल 
मुकदमे लड़ने वालों की स्थिति हो जान पाता था। कार्नवालिस 
भारतीणों को योग्य नहीं समभता था, भ्रतः उसने किसी भारतीय को 
उच्च पद पर नियुक्त नहीं किया। 

कानवालिस के न्याय-व्यवस्था के सुधार भी सफल नहीं कहे जा 
सकते । नए कानून भ्रवश्य बनाये गये, किन्तु जनता को उनकी जास- 
कारी देने के कोई साधन नहीं थे । कानून प्रंग्रेजी में होते थे भौर 
कलकत्त में इने-गिने भारतीय अंग्रेजी पढ़ सकते थे ।इन कानूनों का 
बंगाली में भ्रनुवाद कर उन्हें जिला के मुख्य स्थान में रखा गया । किन्तु 
ग्रामीण जनता फिर भी उन्हें ग्रहण न कर सकी । इसका परिणाम 
यह हुम्रा कि कानून समभने वाले थोड़े व्यक्तियों की बन श्राई और 
उन्होंने उसका लाभ उठाया । न्यायदान की व्यवस्था ब्रिटिश न्यायालयों 
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के समान थी । गवाहों को शपथ दिला कर उनसे तथ्य पूछे जाते थे । 
किन्तु, शपथ लेना हिन्दुप्रों को वुरा लगता था श्रोर इसलिए बहुत 
से मुकदमों में भूठे गवाह पेश किए जाते थे। श्रपील के पर्याप्त श्रवसर 
थे। फलस्वरूप पैसे वाले लोग मुकदथा हार जाने पर भी श्रपील करके 
विरोधी पक्ष को परेशान करते थे। सारांश यह कि घनी-मानी 
व्यक्तियों को इस व्यवस्था से कई लाभ ये । “इसके अतिरिक्त न्‍्याया- 
लयों की संख्या कम होने से उनका काम बहुत बढ़ गया था । मुकदमे 
वर्षों पश्चात्‌ नित्रटते थे । लोग कहा करते थे कि हमारा दायर किया 
मुकदमा हमारे नाती के जीते-जी निवट जाये तो भी बहुत समझो ।/* 
३३, कानवालिस की विदेशी नीति--कानंवालिस पिट के ऐक्ट के 
द्वारा निश्चित की गई तटस्थ नीति का पालन करना चाहता था । 
किन्तु देश में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गईं कि उम्ते तटस्थ नीति 
को त्यागना पड़ा । उसने दाहग्रालम फो दिल्‍ली के तिहासन पर कब्जा 
जमाने में सहायता करने से साफ इनकार कर दिया । कानंवालिस के 
गवर्नर-जनरल बनने के पहचात्‌ महादाजी पसिंधिया ने, जो एक 
शक्तिशाली मराठा राजा था, छाहभ्रालम के सहायक के नाते २६ 
लाख रुपये की वार्षिक पेंशन मांगी थी | यह पेंशन क्‍्लाइव ने बंगाल 
की दीवानी के बदले शाहग्रालम को देना स्वीकार किया था, परन्तु कुछ 
समय पढचात्‌ यह पेंशन बन्द कर दी गई थी । महादाजी की इस 
मांग का समाचार पाकर कारनंवालिस ने उसे तुरन्त चेतावनी दी कि 
वेंध्नन की मांग करना उसके लिए ठीक नहीं होगा । महाद्गाजी केवल 
कानंवालिस की क्षमता देखना चाहता था, भ्रतः उसने बात वहीं 
समाप्त कर दी । पिट के इंडिया ऐशट के भ्रनुसार उत्तरी भारत में 
काम करने में कानंवालिस को विश्येप कठिनाई नहीं हुई । किन्तु दक्षिण 
में टीपू सुलतान सिर उठा रहा था । भ्रतः उसे दबाने के लिए 
कानंवालिस को उसके साथ लड़ाई करनी पड़ी । टीपू ने त्रावएशकोर के 
ह7. आकर, जग७2४३ संद्ग३ कब 220400९॥- 2१९ 6द॥0:7० 
 4%0970४ मान97% ता उ]दंव, 


[ ३७० भारतीय इतिहास का परिचय 


राजा पर, जो अंग्रेजों का मित्र था, भाक्रमर। कर दिया । इसके पहले, 
कानंवालिस ने मद्रास के गंवरनंर के द्वारा टीपू के पास संदेश भेजा था 
कि त्रावशकोर पर ग्राक्रपण श्रग्नेजो पर झ्राक्रमणा समभा जायेगा । 
किन्तु टीपू ने इस चेतावनी की उपेक्षा कर झ्राक्रमएा कर दिया । यह 
लड़ाई मैसूर की तीप्तरी लड़ाई कहलातो है, किन्तु इस लड़ाई में टीपू 
की स्थिति हंदरअली से, जिसने १७८० ई& में प्रग्रेजों पर श्राक्रमण 
फ़िया था, भिन्‍न थी । टीपू ने पहले निजाम व मराठों को समाप्त करने 
का तथा फिर भअग्रेजों की सत्ता समाप्त कर देने का इरादा किया था। 
इसी उद्देश्य से उसने सहायता प्राप्त करने के लिए श्रपना एक दूत 
पेरिस भेजा था । फ्रांस ने टीपू को प्रत्यक्ष सहायता तो नहीं दी, किन्तु 
उमकी शह मिलने से टीपू का होमला बहुत बढ़ गया । कानंवालिस ने 
निजाम श्रौर पेशवा से प्रलग-प्रलग संधि कर १७६० ई० में टीपू पर 
भ्राक्रमएणा कर दिया । 

कानंव्रलिम को प्रारम्भ में तो सफलता नहीं मिली। श्रतः १७६१ 
ई० में वह स्वयं एक सेना लेकर टीपू को दबाने के लिए मैसूर राज्य 
में जा पहुचा | उमने बंगनौर पर भ्रधिकार कर लिया भौर वह टीपू 
की राजवानी सेरिंगपट्टम (श्रोरंगपट्टम) की भोर बढ़ा । किन्तु रसद 
समाप्त हो जाने के कारण वह टापू की राजधानी पर घेरा न डाल 
सका । प्रगले दषं उसने पूर्णाहप से तेयार होकर सेरिंगपट्टम पर घेरा 
डाल दिया । टीपू को कानंवा।लिस की सब छा्तें माननी पड़ीं। टीपू ने 
प्रपने राज्य का एक बहुत बड़ा भाग पंग्रेजों को दे दिया । साथ हो 
उसने एक करोड़ रुपया हजते के रूप में देना भी स्वीकार किया | 
इन शर्तों के प्रे होने तक उसने श्पने दो लड़के जमानत के तोर पर 
प्रंप्रेजों को सौंप दिये । टीप्‌ से प्राप्त प्रदेश अग्रेजों तथा उनके भ्राधीन 
देशी राज्यों ने झापस्त में वांट लिया | 

सर जान शोर क 

इं४, सर जान शोर--१७६३ ई० में कानंवालिस सेवा-निवृत 

होकर इ गलेंड लौट गया । उसके पश्चात्‌ सर जान . शोर को गवर्नर- 
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जनरल बनाया गया । सर जान शोर ने पिट के इंडिया ऐक्ट का 
शब्दश: पालन किया । निजाम अंग्रेजों का मित्र था और १७६४ ई० 
में जब. मराठों ने उसके प्रदेश पर ग्राक्रमणा कर दिया तो उसने श्रग्रेजों 
से सहायता मांगी । शोर ने मराठों से शत्रुता मोल लेने के डर से 
तिजाम को कोई सहायता नहीं दी । फलस्वरूप, निजा।म हार गया श्ौर 
उसको बड़ी हानि हुई । साथ ही वह अंग्रेजों का शत्रु भी बन गया । 
किन्तु मराठों के श्रापसी कलह के कारण ब्रिटिश साम्राज्य पर कोई 
झ्रांच नहीं थ्राई । 

टीपू ने यह अच्छा भ्रवसर देख करप्रंग्रेजों को हरा देने का निश्चय 
किया। इस बार उसने फ्रांस श्रौर भ्रफगानिस्तान से सहायता प्राप्त 
करने का प्रयास किया | श्रफगानिस्तान का जमान शाह पंजाब पर 
चढ़ भ्राया था, परन्तु इसी बीच श्रफगानिस्तान में कुछ गड़बड़ी हो 
गयी, जिसके कारण वह लौट गया । जमान झाह के प्राक्रमण ने सर 
जान शोर को श्रवघध के साथ कड़ाई की नीति बरतने के लिए प्रेरित 
किया । प्रासफउद्दौला की मृत्यु के पश्चात्‌ उसका लड़का नवाब बना, 
किन्तु वह एकदम निक्रम्मा था । शोर ने उसे हटा कर श्रासफउद्दौला 
के भाई सादत श्रली खां को श्रवघ का नवाब बना दिया | सादत भ्रली खाँ 
में श्रंग्रेजों को इलाहाबाद का किला दे दिया प्रोर प्रति वर्ष ७६ लाख 
रुपया देना भी स्वीकार किया । 

सर जान शोर कम्पनी के राजस्व विभाग का कुशल कमंचारी 
था, किन्तु गवर्नर जनरल के उच्च पद के लिए वह योग्य न था । 
उसके शासन से एक झ्रौर बात स्पष्ट हुई कि देश के सामलों में कम्पनी 
द्वारा हस्तक्षेप प्रावश्यक ही नहीं प्रनिवार्य हो गया था। शोर के सेवा 
निवृत्त होने पर १७६८ ई० में वेलेजली को गवनंर जनरल बना कर 


भेजा गया । 
प्रश्त 


]. #फ़ाथा] 6 ला०णा$क्षाए८५ प्रा0श' शंका ॥6 
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पाशांज् भात 6 घालाता गाछ ९गाह 0 ९0गॉ० 
॥ $000 ॥709. 

किन परिस्थितियों में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के बीच दक्षिण 
भारत में संघर्ष हुभ्ा । 

2. एरफका। 6 लाल्राशभा०९४ प्रातश जाता 
(6 शाशांज 200 (6 फाधाला ग्राशिश्शा९त वा 6 
8700. (एगाभां०) १व्ा ० ६5ए०ए९४॥ं०णाव, 0ए6 था 
80९००ए॥६ 0 6 $९९०070 #॥शे०-एशात्ा फद्वा वा 


6004 (790), 


ग्रकाट (कर्नाटक) के उत्तराधिकार सम्बन्धी भगड़ों में अंग्रेजों तथा 
फ्रांसीसियों ने क्‍यों दखल [दिया ॥ भ्रर्काट (कर्नाटक) में पंग्रेजों तथा 
फ्रांसीसियों के द्वितीय युद्ध का वर्णन कीजिए । 

३, 0ए6 था] ०४०४९$ जए५ 6 फशालता धि66 
40 ९५४०॥५॥ था 87ए॥6 ॥ ॥70 8. 

उन मुख्य-मुख्य कारणों फा उल्लेख कीजिए, जिनके कारण 
फ्रांसीस्ती मारत में भ्रपना साम्राज्य स्थापित करने में भ्सफल रहे । 

4, किफरीधा। 6 जाल्रा7५8॥0685$ एज 79064॥ 
70$506 0 (॥एढ (० शञांए था ९३५5५ जंगतगरऋ ॥॥ 
ए]05५6५ ०ए९ शाशु-०0-040]8 

क्लाइव को किन फारणो से सिराजुद्दोला को प्लासी के युद्ध में 
पराजित करने में सफलता मिली, समभाहये । 

5. 065०॥06 06 80५४० ०६ था ए॥्चा। 
20 €१ए॥ा॥ 6 लाएाशशाए९5 प्रात शोांदग 
जा 00/6 0पा एशप्र्शा पं॥ ॥0 06 फ्ाा।॥॥ 
30॥॥0॥065- 

मीर कासिम के दासन-प्रवन्ध का वर्णन कीजिए और यह 
बतलाइये कि भ्रंग्रेजों के साथ उसका युद्ध क्यों हुआ ? 
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6. #एक्षांप ॥0ण 00 (06 8709॥ ३०१एां।४ 8शा84। 
बात जात 00 ४०ए प्रगातद्ा॥शाव 099 6 00% 
&0गगंग्रंईा00॥ 59५४९॥7' 0 छैश89]- 

अ्रंग्रेजों को बंगाल का द्ासन कंसे प्राप्त हुआ । बंगाल के दोहरे 
शासन' से प्राप क्‍या प्र समभते हैं । 

7, 859॥7866 (6 8०४४०४९॥९१($ 07 (76. १५४ 
48. ॥6 ॥680960 (0 96. 6 ३९8) ठिप्राप॑श ० 
छा शाजाल ॥ [09 

क्लाइव की सफलताओ्रों का मूल्यांकन काजिए। उसे भारत में 
ग्रंग्रेजी राज्य का वास्तविक संस्थापक क्‍यों कहा जाता है ? 

8. 85वगराध० व6 लाभा३०८' श्ात॑ 06507096 (6 
207रं॥908007 0 (॥ए८. 

क्लाइव के चरित्र का मूल्यांकन कीजिए प्रोर उसके शासन का 
वर्णन कीजिए । 

9. 9०5०७06 (06 ००॥१०१ 9०(ए़९९॥ 'शिंधाा4॥9$, 
06 पंडशा। भाव मजा 8॥ कि 5प््ञा०व०५ | 
$00 7079. 

दक्षिणी भारत में प्रभुता स्थापित करने के लिए मरहठों, निजाम 
तथा हैदरप्रली में जो संघर्ष हुए, उनका वर्णन कीजिए । 

0. ए॥७॥ एटा (6 ०9585 शंणा 00 [0 3 शा 
७७(प्र८९] (6 डाए॥9५॥ 2१0 प्रए०० 86॥ ? 

भ्रंग्रेजों तथा हैदरभली में युद्ध क्यों हुप्ना ? 

], 065०४४७७ [० फशाशा प850॥85 ००8०ौॉं- 
49660 8709॥ ?0फ़छ ॥ 708, 

वारेन हेस्टिग्ज ने मारत में ब्रिटिश साम्राज्य को कंसे छाक्ति- 
शाली बनाया ? 

2, छप्राह 0070 ॥6 पभी। 64 प्रा85 ० (6 
400ा79080ए6 १४5 0 शभाशा (49॥85. 
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वारेन हेस्टिग्ज के शासन सम्बन्धी सुधारों की मुख्य-मुख्य विशेष- 
ताञ्रों कां व्शंन कीजिए । 

3. [08$०98 ९ लाएपगाशशा०25 ]९980)8 - 40 
6 .455826 0०0 06 २९४० ॥४॥8४ 8०. 00507$$ ॥$ 
शाक्षा) 00५90॥$, 

रेग्यूलेटिग ऐक्ट किन परिस्थितियों में पास किया गया । उसके 
मुख्य उपबन्धों का वर्णन कीजिए । 

4. (गलं$९४ धा€ ९०१०८ ० एशाशा प्६४0॥85 
॥ गां$ धरशा। 0 एफरलञाए। ॥00 (6 86805 
०00१०, 

चेतसिंह भ्रौर प्रवध की वेगमों के साथ वारेन हेस्टिग्ज का व्यव- 
हार कैसा था ? भ्रालोचना कीजिए । 

5, पघ्र0ण्त दि $ शाला (4850॥8$ 76590&- 
ए6 ० (06 ९४४४७॥५आग०॥ ०06 छ709॥ ए०फ्रट 
8 7॥0, 

भारत में श्रंग्रेजी राज्य की स्थापना में वारेन हेस्टिग्ज का कहाँ 
तक हाथ था ? 

6. ए4। 80रतांआााए8 7९00078 ज९९ ॥0- 
60०९१ ७५ 7,070 0077५8]॥5. 

लार्ड कानंवालिस के शासन सम्बन्धी सुधारों का वर्शंन कौजिए । 


]7. शराब 60 एरणा धा0ज़ ४000 (6 (शा 
फछ्शभाशा। 5९ा।शालशा। व छ80॥89] ? 


बंगाल के स्थाथी बन्दोबस्त से प्राप क्या भ्र्थ समभते हैं ? 
8, छा५6 76५॥॥5 ०0 06 जब 90॥0ए ० 
३०४ 8#806, 
सर जान छोर की दुबंल नीति के परिणाम लिखिए । 
9, ५/7॥(४ ॥॥07 ॥0क्‍65$ ० :-- 
() 0फा५ंफ, 


भारत में श्रंग्रेजी राज्य का विस्तार 


(2) मज0ला 8॥. 

(3) श॥05 04 60०. 

(4) परएए 809, 

(5) शा वध. 

(6) #6 8]86६ प्रथा, 

(7) #6 89॥॥6 ० 3फश. 
(8) शा 30ा आ06. 


निम्मलिखित पर सं क्षिप्त नोट लिखिए:-- 


(१) दूप्ले 

(२) हैदर भ्रली 

(३) पिट का इण्डिया ऐक्ट 
(४) टीपू सुल्तान 

(५) मीर जाफर 

(६) ब्लैक होल 

(७) बक्सर का पुद्ध 

(5८) सर जान झोर 
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श्रष्याय २८ 
भारत में अंग्र जी राज्य का विस्तार 
द्वितीय उत्यान 
वेलेजत्नी 

१. वेज्ञेजज्ो -लाई वेलेजली को १७६८ ई० में भारत का गवनेर- 
जनरल बनाकर भेज गपा। इसके पूर्व हेस्टिग्ज और कानंवालिस 
गवनं र-जनरल रह चुके थे। इन दोनों ने देश की विरोधी शक्तियों 
का संतुलन बनाये रखा था श्रोर कम्पनी के भ्रस्तित्व को सुरक्षित रखा 
था । परन्तु वेलेजली ने यह देखा कि ऐसी नीति का पालन 
प्रसम्भव था। भारत में फ्रांस का प्रभाव बढ़ रहा था। उधर यूरोप में 
फ्रांध प्रौर पंग्रेजों के वीच घमास।न लड़ाई हो रही थी। फ्रांस का सम्राट 
नेप्रोलिपन विश्वविजय की योजना बना रहा था । वेलेजलो ने यह्‌ 
प्रनुभव किया कि इन परिस्थितियों में तटस्थता की नीति से लाभ होने 
को भ्रपेक्ष हानि होने की सम्भावना भ्रधिक है। भ्रतः उसने देशी राज्यों 
को एक-एक करके समाप्त कर कम्पनी के प्रस्तित्व को सुरक्षित करने 
की नीति प्रपनाई। वह भ्रत्यन्त योग्य शासक भौर साम्र/ज्यवादी था। 
भपने सात वर्ष के का्यंक्राल में उसने कई देशी राज्यों को समाप्त कर 
कम्पनी के साम्राज्य का विस्तार किया । 

वेलेजली ने सबसे पहले हैदराबाद में फ्रांसीसियों के प्रभाव को 
नष्ट किया। हैदराबाद के निजाम को खडे की ल़ड़ाई में पर्याप्त क्षति 
उठानी पड़ी थी। उस सम भ्ग्रेजों ने उसका साथ न देकर उसे नष्ट 
कर दिया था। तब से उसके दरबार में फ्रांसीसियों का प्रभाव बढ़ 
रहा था। वेलेजली ने निजाम को समझा बुझाकर वहाँ से फ्रांसोसी 


२७६ 
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सेना को हटवा दिया । निजाम ने ब्रिटिश सेना को श्रपने यहाँ रखना 
स्वीकार किया। निजाम ने इस सेना का खर्च उठाना श्रौर भ्रपनी 
विदेश नीति में कम्पनी का परामझ् लेना भी स्वीकार किया। फ्राँसीसी 
सेना के ग्रधिकारी बन्दी वनाकर इंग्लेड भेज दिये गये, जव॒ कि उनके 
सिपाही श्रग्रेज सेना में मर्ती हो गये । हैदराबाद से फ्राँंसीसियों को 
हटाकर वेलेजली ने टीपू सुल्तान की श्रोर ध्यान दिया । 

२, मैसूर की चौथी लढ़ाई ( १७६६ )--टीपू भ्रारम्भ से प्रंग्रेजो 
का विरोध कर रहा था। उसने प्रपने दूत फ्रांस तथा श्रन्य देशों को भेजे 
ये तथा भारत से अंग्रेजों को निकाल बाहर करने के लिए उनसे 
सहायता मांगी थी। श्रक्तूवर के महीने में बेलेजली को समाचार 
मिला, कि नेपोलियन ने मिस्र पर श्राक्रमण कर दिया है? । यह 
समाचार पाते ही उसने निश्वय कर लियाकि या तो टीपू को 
फ्रांवीस्तियों का साथ छोड़ देना चाहिए या यदि यह संम्भव नहीं तो 
टीपू को समाप्त कर दिया जाये । इधर मराठों का बल भी बढ़ रहा 
था। वेलेजली ने मराठों से गठबन्धन करना चाहा, किन्तु पेशवा 
ने यह स्वीकार न किया । निजाम से उसने संधि कर ली थी और उसके 
यहाँ से फ्राँसीसी सेना हटवा दी थी। बेलेजलो ने टीपू से समपंण 
करने के लिए कहा । टीपू फ्रांसीसी सहायता की बाट जोह रहा था 
इसलिए उसने हौले-हवाले करने भ्रारम्भ कर दिए। बेलेजली ने उसकी 
चाल समझ कर उप्तके विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । 

टीपू के खिलाफ हुई इस लड़ाई में जनरल डेविड वेयर्ड, कनंल 
ग्रार्थंर वेलेजली (गवर्नर-जनरल का भाई) प्रौर जनरल स्टुप्नर्ट ज॑से 
कुशल सेनानियों ने ब्रिटिश सेना का नैतृत्व किया। लाडं हैरिस ने एक 
बड़ी सेना लेकर मंसूर की भ्रोर पूर्व दिशा से बढ़ना प्रारम्भ किया । 
लाई हैरिस के साथ निजाम की सेना भी थी। उधर पद्चिम की प्रोर 
से जनरल स्टुश्नर्ट ने मोर्चा बढ़ाया। टीपू ने इनका मुकाबला बड़ी 


१. नंपोलियन ने सहायता देने का वचन झौर संदेश टीपू को मिज- 
वाया था किन्तु वह उसे मिल नहीं पाया। 
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बहादुरी से किया। परन्तु हैरिस ने उसे मालावली की लड़ाई में हरा : 
दिया । टीपू ने भागकर प्रपनी राजधानी श्रीरंगपट्टम में शरण ली। 
अंग्रेजों ने उसे यहां भी चेन से बैठने नहीं दिया। उन्होंने श्रीरंगपट्टम 
को घेर लिया श्रोर यहाँ की लड़ाई में टीपू वीरमति को प्राप्त हुआ । 
वैलेजली ने टीपू के राज्य के कुछ जिले निजाम को दे दिये। मराठों 
ने ये जिले लेने से इनकार कर दिया। श्रतः कम्पनी ने पश्चिम में 
कनारा, दक्षिण में कोयम्वटूर श्रौर पूर्व के कुछ जिले तथा श्रीरंगपट्टम 
का किला प्रपने राज्य में सम्मिलित कर लिए। टीपू का शेष राज्य 
पुराने राजवंश के एक हिन्दू वालक को राजा बनाकर दे दिया गया। 
टीपू के लड़कों को भ्रच्छी पेंशन दी गई । 

टीपू की हार से दक्षिण में अंग्रेजों की धाक जम गई । मराठे 
भी उतसे प्रातंकित हो गये । निजाम प्रंग्रेजों का भ्रच्छा मित्र 
बन गया। उधर भारत पर श्राधिपत्य जमानें के फ्रांसीसी स्वप्न के 
साकार होने की संभावनायें सदा के लिए समाप्त हो गई । टीपू 
सुलतान की हार से प्रंग्रेजों को वक्सर की लड़ाई से बंगाल में हुए 
लाभ की श्रपेक्षा कहीं प्रधिक लाभ हुप्ना । 

३. सद्दायक संधि--< क्षिण में टीपू फी हार के पदचात्‌ श्रंग्रेजों 
को एकछत्र सत्ता हो गई। वेलेजली ऐसी ही स्थिति उत्तरी भारत में 
भी निर्माण करना चाहता था। भरत: उसने भ्रव सहायक संधि की 
विस्तृत योजना बनाई। यह योजना नई नहीं थी क्योंकि बलाइव 
श्रौर वारेन हेस्टिग्ज ने भी ऐसी संघियाँ की थीं। वे देशी नरेश्षों को 
सेनिक सहायता देकर बदले में उनसे भारी रकम लेते थे | जब कोई 
राजा रकम न दे पाता था, तो उसके राज्य का कुछ भाग कम्पनी के 
साम्राज्य में मिला दिया जाता था। वेलेजली की योजना में अन्तर 
इतना ही था, कि संधि करने वाले देशी नरेश ब्रिटिश सत्ता को 
स्पष्टरूप से सर्वोच्च मान लेते थे। संधि के पद्चात्‌ उन्हें अंग्रेजों 
की प्रनुमति लिए बिना किसी भ्रन्य देश के साथ लड़ाई या संधि करने 
का भ्रधिकार नहीं रहता था। संधि करने वाले राजाशों के यहाँ 
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अंग्रेज सेनिक रखे जाते थे श्रोर राजाप्मों को उनका पूरा व्यय 
वहन करना पड़ता था। उनके दरबार में ग्रंग्रेजों का एक दूत भी 
रखा जाता था। 

बेलेजली द्वारा चलाई गई इस सहायक संधि ने अंग्रेजों की 
स्थिति श्रत्यन्त सुदृढ़ बना दी। भारत में उनकी सत्ता सर्वोच्च हो 
गई-। उनकी एक विद्ञाल सेना भी सदा तैयार रहती थी, जिसका 
सारा खचं देशी राजे ही देते थे । देशी नरेशों की विदेशी नीति पर 
नियंत्रण हो जाने से भारत पर किसी यूरोपीय जाति के भाक्रमण का 
संकट भी समाप्त हो गया । वेलेजली ने बड़ी कूटनीति से देशी राजाश्रों 
को संधि के लिए त॑यार कर लिया। उनमें प्रधिकाँश शासक भयोग्य 
और स्वार्थी थे। इससे वेलेजली का कार्य सरलता से सम्पन्न हो गया। 
भारत में इस प्रकार फ्री संधि सबसे पहले हैदराबाद के निजाम ने 
स्वीकार की थी । 

४, वेलेजली द्वारा साम्राज्य विस्तार-वेलेजली, जंसा कि पहले 
कहा जा चुका है, भ्रत्यन्त कुशल भौर साम्राज्यवादी धा। कम्पनी के 
साम्राज्य के विस्तार का एक भी श्रवसर उसने हाथ से जाने नहीं 
दिया । तेजौर में उत्तराधिकार के विषय में विवाद उत्पन्न होने पर 
बेलेजली ने वहां हस्तक्षेप किया । तंजोर के राजा ने कम्पनी से संधि 
कर तंजौर का राज्य कम्पनी को सौंप दिया और इसके बदले में उसे 
प्रतिवर्ष ४०,००० पॉड देने का श्राश्वासन दिया गया । सूरत में भी 
ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो गई थी। वेलेजली ने वहाँ के नवाब को 
हराकर सूरत को कम्पनी के साम्राज्य में मिला लिया । 

कर्नाटक में दोहरे शासन के कारण वहां की जनता को बहुत कष्ट 
था । वेलेजली को कुछ ऐसे पत्र भी मिले, जिनसे पता लगा कि टीपू 
के साथ कर्नाटक के नवाब की सांठ-गाँठ थी । १८०१ ई० में कर्नाटक 
के नवाब की मुत्यु हो गई। वेलेजली ने तुरन्त हस्तक्षेप कर नवाब 
के लड़के को पेंशन दिलवा दी भौर कर्नाटक को कम्पनी के साम्राज्य 
में मिला लिया । 
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प्रवध में भी कर्नाटक ज॑सी दुव्यंवस्था थो । प्रासफउद्दौला के 
शासनकाल में कम्पनी को कर नियमित रूप से नहीं मिलता था । 
शासन भ्रसंतोपजनक था । संनिकों को वेतन न मिलने से वे भी भसंतुष्ट 
थे। इन सब बातों के प्रतिरिक्त मराठों के प्राक्रमण की संभावना 
सदा बनी रहती थी । भ्रवध को प्रंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त होने से, 
वह भ्रपना प्रस्तित्व बनाये रख सका था। श्रासफउद्दौला की मृत्यु 
के पश्चात्‌ उसका लड़का वजीर भ्रली नवाब बना । वह योग्य शासक : 
था किन्तु सर जान शोर ने उसे हटाकर सादत भ्रली खाँ को भ्रवध का 
नवाब वनाया था। सादत भ्रली खां ने भ्रफगानिस्तान के जमान शाह 
के संभाव्य प्राक्रमण के प्रतिकार के लिए अपने यहाँ रखे गये भ्रंग्रेज 
सेनिकों की संख्या बढ़ाने के लिये कहा । वेलेजली ने नवाब का कहना मान 
लिया श्रोर उससे ५० लाख रु० कर के रूप में माँगे। नवाब ने विवश 
होकर इस्तीफा देना चाहा किन्तु वेलेजली की सहायता के प्राध्वासन 
पर उसने इस्तीफा वापिस लौटा लिया । वेलेजली ने तंग प्राकर तीन 
शर्तों पर उससे संधि कर ली। एक तो उसने नवाब से वित्तीय प्रबन्ध 
प्रपने हाथ में ले लिया, क्योंकि नवाव उचित प्रबन्ध नहीं कर सका 
था। दूसरे, उसने भ्रवध के कुछ जिले कम्पनी के साम्राज्य में विलीन 
कर लेने के लिए माँगे। ये जिले ऐसे थे कि भ्रवघ पर श्राक्रमण करने 
वाला कोई भी बाहरी शासक इन जिलों में से होकर ही भवध तक 
पहुँच सकता था। तीप्तरी शर्त उसने यह रखी कि कम्पनी के भ्न्तर्गत 
प्रवध जेसा बदनाम शासन कम्पनी के लिए लज्जास्पद था इसलिए 
४४३ में नवाब को गवर्नर-जनरल का परामर्श लेना भावश्यक 
गा । 
हे ५. बेलेजली झौर मराठे--वेलेजली चाहता था कि उत्तरी भारत 
में भो कम्पनी को एकछत्र सत्ता स्थापित हो जाए। किन्तु, सिन्धिया, 
होल्कर झौर पर्रय मराठा शासक बड़े शक्तिशाली थे । दुर्भाग्य से इनमें 
एकता न थी। भ्रतः वेलेजली की इच्छा जल्दी ही पूरी हो गई ।. 
बाजीराव पूना की गद्दी पर था किन्तु नाना फड़नवीस ही वास्तविक 
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शासक था। १८०० ई० में नाना फड़नवीस की मृत्यु के पश्चात्‌ पूना 
की गद्दी के लिए भगड़े होने लगे । १७६४ ई० में महादाजी सिन्धिया 
की मृत्यु के पश्चात्‌ दौलतराव सिन्धिया ग्वालियर का शासक बना 
था। उसमें श्रौर होल्कर में पूना की गद्दी के लिए संघर्ष होने लगा। 
बाजीराव ने दो शक्तिशाली राजाग्रों से घवड़ाकर अग्रेजों की शरण 
ली । उसने पहले तो सिन्धिया के साथ गठबंधन कर लिया । परल्तु 
जसवंत राव होल्कर ने सिन्धिया की सेना को परास्त कर पूना पर 
श्रधिकार जमाया। पूना में होल्‍्कर की सेना ने बहुत लूटमार को । 
बाजीराव भागकर बेसीन पहुँचा । वलेजली ने बाजीराव को सहायक 
संधि स्वीकार करने पर सहायता करना स्वीकार किया। वेसीन में 
१८०२ ई० में बाजीराव भ्रौर कम्पनी के बीच सधि हो गई। 

इस संधि को करने में वेलेजली का उद्देश्य मराठा साम्राज्य के 
केन्द्रस्थान पूना में ब्रिटिश सत्ता का श्रीगएोश करना था। कई मराठों 
को वह संधि वहुत खली । इसी प्रकार इंगलेंड में भी वेलेजली की 
मराठा द्वासकों के मामलों में दखल देने की नीति की कड़ी श्रालोचना 
हुई । किन्तु वेलेजली श्रच्छी तरह जानता था कि मराठे एक होकर 
कम्पनी का सामना कर नहीं सकेंगे । भ्रत: वह॒श्पने काय॑ में जुटा 
रहा। किन्तु, कुछ ही दिनों में यह स्पष्ट हो गया कि वाजीराव ने 
होल्कर से पीछा छुड़ाने के लिए ही संधि कर ली थी । बाजीराव ने 
प्रमुख मराठा शासकों से श्रंग्रेजों पर श्राक्रमणा करने के लिए सहायता 
मांगी | परन्तु होल्‍्कर उससे बहुत नाराज था श्र उसने सहायता 
देने से इन्कार कर दिया । गायकवाड़ ने भी बाजीराव का साथ नहीं 
दिया । केवल नागपुर का राजा प्रौर दौलतराव सिन्धिया अ्पनी- 
पपनी सेनायें लेकर श्रंग्रेजों पर श्राक्रमण करने के लिये चल पड़े। 
१८०३ ई० में लड़ाई श्रारम्भ हो गई। प्रंग्रेजों के सेनापति श्रार्थर 
बेलेजली ने श्रहमदनगर पर श्रधिकार कर लिया । उसने प्रसोई की 
लड़ाई में सिंधिया श्रौर भोंसले की सेना को परास्त कर दिया । इसके 
पदचात्‌ उसने भ्रसीरगढ़ भौर वरहानपुर के किले जीत लिये । श्रतः 


। ३5२ भारतीय इतिहास का परिच्रय 


निरुपाय होकर सिन्धिया ने उससे संधि कर ली । श्ररगांव में भोंसले 
की भी हार हुई । 


उत्तरी भारत में वेलेजली को इससे भी प्रधिक प्तफलता मिली । 
जनरल लाडं लेक ने प्रलीगढ़ पर प्राधिपत्य कर दिल्‍ली की लड़ाई में 
सिन्धिया को हरा दिया । मुगल सम्राट को कम्पनी के संरक्षण में ले 
लिया गया श्रोर उसे €० हजार की वापिक पेंशन दे दी गई | सिंधिया 
ने श्रग्नेजों के साथ संधि कर ली। जसवंत राव होल्कर भ्रव तक तटस्थ 
था। १८०४ ई० में लेक ने उसे कम्पनी के साथ संधि कर लेने को 
कहा परन्तु जसवन्त राव ने संधि करने के स्थान पर लड़ाई-छेड़ दी। 
उसने जयपुर के प्रदेश पर प्राक्रमणा कर दिया । वेलेजली ते उसे 
दबाने के लिये जो सेना भेजी थी, वह हार गई भ्रोर भागकर आलागरे 
लोट ग्राई । होल्कर ने दिल्‍ली पर भाक्रमणा किया किन्तु वह श्रसफल 
रहा भ्रोर इसके पढचात्‌ दीग झौर फ॑खाबाद में भी उसकी हार 
हुई | इस प्रकार उत्तरी भारत में भी कम्पनी की सत्ता स्थापित हो 
गई प्रौर मराठों का पतन हो गया । 


६. वेलेजली का मुल्यांकन--वेलेजली योग्य, महत्वाकाक्षी भ्रौर 
साम्राज्यवादी नीति का समर्थक था। उसने सात वर्ष के” प्रल्प शासन- 
काल में कम्पनी के साम्राज्य का इतना विस्तार कर दिया था। इसमें 
सन्देह नहीं कि साम्राज्य विस्तार करने में उसने बहुत सख्ती से काम 
लिया, किन्तु उसका विश्वास था कि ब्रिटेन भ्ौर भारत के हित एक 
दूसरे से सम्बद्ध हैं। यही कारण था कि उसने कम्पनी के शासन को 
सुधार कर कम्पनी के प्राधीनस्थ देशी शासको के शासन में भी 
सुधार किये। उसने फोर्ट विलियम में एक कालेज फी स्थापना की, 
जिसमें कम्पनी के कमंचारियों को भारतीय भाषायें सिखाई जाती थीं 
तथा भ्रन्य ग्रावश्यक बातों की शिक्षा भी दी जाती थी। यढि क्लाइव ने 
भारत में ब्रिटिश राज्य का निर्माण किया श्ौर हेस्टिग्ज ने कठिना इयों के 
बीच उसकी रक्षा की, तो वेलेजलो को ब्रिटिश साम्राज्य के नेतिक भौर 
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राजनैतिक महत्व को सर्वेप्रथम जान लेने का श्रेय दिया जाना 
चाहिए। 
लार्ड कानंवालिस 

७. लार्ड कार्नवालिस- लाड्ड वेलेजली ने भारत में जिस नीति 
को भ्रपनाया था, उसका कडा विरोध इंगलेंड की जनता ने किया । 
अतः १८०४ ई० में उसे इ गलेंड वापस बुला लिया गया। उसकी जगह 
पर लार्ड कानंवालिस को पुनः भारत का गवनंर-जनरल बनाकर भेजा 
गया। अपने पहली बार के कायंकाल (१७८६-१७६३ ई० में कार्न- 
वालिस ने ब्रिटिश राज्य को बढ़ाने की नीति का भ्रनुसरण किया था। 
पर इस बार उसको यह श्राज्ञा देकर भेजा गया कि वह भारत में हर 
प्रकार की शांति स्थापित करने का प्रयत्न करे । इस समय तक 
कानंवालिस बहुत वृद्ध हो गया था । उसमें भ्रब पहल की सी कार्य- 
शबित भी शेष नहीं रह गई थी । भप्रतः उसने देश में सव प्रकार शांति 
को बनाये रखने छा प्रयास किया । उसने गोहद श्रौर ग्वालियर के 
किले सिंधिया को देने की स्वीकृति देकर सिंधिया से संधि कर ली। 
यमुना नदी श्रग्नजो भ्रौर सिधिया के राज्य के बीच की सीमा मान 
ली गई | लाड कार्नवालिस होल्कर से भी सन्धि करना चाहता था । 
इसी उद्दृश्य से जब वह कलकत्त से चला तो मार्ग में ५ भ्रवटबर, 
१८०४ में गाजीपुर के पास उसकी मृत्यु हो गई । भ्रपने कुछ महीनों 
क्षे कार्य-काल में कानंवालिस ने भारत में शान्ति बनाये रखने की 
नीति का भरसक श्रनुसरण किया। मरहठों के साथ उसका जो 
व्यवहार था उध्षके परिणामस्वरूप मरहठो ने फिर छाब्रित प्राप्त कर 
ली श्रौर उनका प्रभुत्व बढ़ गया । 

सर जाज बार्लो 

८. सर जा बार्लो--कानं वालिस की मृत्यु के पश्चात्‌ कलकत्ता 
कॉसिल के सबसे सीनियर सदस्य सर जाजं बार्लो को श्रस्थायी रूप से 
गवर्नर-जनरल का काम करने का श्रादेश दिया गया । लाड्ड बालों ने भी 


हबकद्वा॥ जड शिब्ध्क ४०४६६ 
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शान्तिपूर्ण नीति का भ्रनुसरण किया । सिंधिया और होल्फर के 
साथ उसने मित्रता रखी । इस बीच निजाम के राज्य की स्थिति 
बिगड़ती जा रही थी । श्रतः बालों ने निजाम से कहा कि यदि वह 
प्रपने राज्य की स्थिति ठीक नहीं करेगा, तो हमें हस्तक्षेप करना 
होगा । वालों के कुछ काम ऐसे थे, जिनकी निन्‍दा फी गई । उसकी 
नीति का लाभ उठाकर होल्कर ने राजपूतों को लूटा भी । इस बहाने के 
प्राधार पर कि पेशवा के रुध्ट हो जाने से पंग्रेजों की शक्ति क्षीए हो 
जायेगी, बालों ने वेसिन की संधि का सहृदय समर्थन किया । 


६. बेलोर में विद्योहद--वालों के कार्यकाल की सबसे भ्रधिक 
महत्वपूर्ण घटना बेलोर का विद्रोह था । उस समय लार्ड विलियम 
बेंटिक मद्रास का गवर्नर था। उसने धपने प्रान्त में एक आ्रादेश निकाला 
जिसके श्रनुसार सेनिकों को एक विशेष प्रकार की पगड़ी पहननी थी 
श्रौर एक विशेष प्रकार की दाढ़ी रखनी थी | साथ ही यह भी आदेश 
था कि सैनिक अपने माथे पर तिलक न लगा सकेंगे। इस भाज्ञा को 
सैनिकों ने घामिक हस्तक्षेप समझा । उनमें भ्रसंतोष फैल गया भोर वे 
समभते लगे कि उन्हें ईसाई बनाने का प्रयत्न किया जा रहा है । १० 
जुलाई १८०६ ई० को वेलोर के किले में संनिकों ने विद्रोह कर दिया । 
भ्रंग्रेज श्रफलरों को मं।रकर उन्होंने किले पर भ्रधिकार कर लिया। इस 
विद्रोह को दबाने के लिए भ्ररकाट से सेना भेजी गई। सैनिकों फो कड़ा 
दण्ड दिया गया झर विद्रोह को दबा दिया गया। मंसूर की चौथी लड़ाई 
में टीपू के म'रे जाने पर टीपू के लड़कों को वेलोर के किले में नजरवन्द 
करके रखा गया था भोर पेंशन दी जाती थी। पश्ृतः कुछ इतिहासफारों 
का कहना है कि टोपू के लड़कों ने ही सनिकों को भड़का दिया था। 
सच चाहे जो कुछ भी हो, पर इतना अवश्य है कि टोपू के पुत्रों का 
यहां उपस्थित होना इस उपद्रव का एक कारण था । विद्रोह शान्त 
हाने पर टीयू के लड़कों को कलकत्ते भेज दिया गया । बार्लो ने 
१५०५ ई० से १८०७ ई० तक शासन चलाया । ह 
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ला मिन्‍्टो 

१०: ज्ञाई प्रिन्टो-- ३८०७ ई० में ला मिन्‍्टो को गवनंर-जनरल 
बना कर भेजा गया और लाड मार्लो मद्रास का गवर्नर बना दिया 
गया । लाडड मिन्‍्टो से भी डाइरेक्टरों ने यही कहा था कि भारत में 
शान्तिपूरां ढंग से शासन किया जाये । पर मिन्‍्टो ने बड़ी बुद्धिमत्ता का 
मार्ग श्रपनाया । उसने वेलजली श्रौर कानंवालिस दोनों फे बीच की 
नीति श्रपनाई । १८०८ ई० में एक विचित्र घटना हो गई । त्रावनकोर 
का शासन बहुत विगड़ा हुआ था । इस बात पर वहां के शासक औ्ौर 
श्रंग्रेज रेजीडेप्ट के वीच भगड़ा उठ खड़ा हुआ । रेजीडेण्ट के मकान 
पर भ्राक्रमणा कर दिया गया पर किसी प्रकार वह श्रपनी जान बचा 
कर भाग गया । चारों भ्रोर उत्त जना फंल गयी भौर एक अंग्रेज 
अफसर तथा २० सिपाहियों की हत्या कर दी गई । मिन्‍्टो ने बड़ी 
योग्यता से विद्रोह को दबा दिया । त्रावनकोर के शासक ने श्रात्महत्या 
कर ली भ्रोर विद्रोहियों को पकड़कर फांसी की सजा दी गई । इस वर्ष 
मद्रास के कई स्थानों पर संनिकों ने विद्रोह किए । इस विद्रोह का 
कारण यह था कि लाडं मालें ने सेनिकों के कुछ भत्ते बन्द कर 
दिए थे। 

लगभग इसी समय वुन्देलखण्ड में भी उपद्रव हो गया । लाडे 
मिन्‍्टो ने सरदारों को हरा दिया | कालिजर भ्ौर श्रजयगढ़ के किले पर 
लार्ड मिन्‍्टो ने प्रधिकार कर लिया। मध्य भारत में पिण्डारियों ने 
बड़ी लूट-मार मचा रखी थी। उनके नेता श्रमीर खां को मिन्‍्टो ने 
बहुत घमकी दी पर कोई लाभ न हुआ । पर मिन्‍्टो ने उसे इस कारण 
न छेड़ा कि कहीं लड़ाई न हो जाये । राजपूताने में जोधपुर भोर जयपुर 
में भी परस्पर शद्ुता थी श्रत: भगड़े की तैयारियां हो रही थीं । 

११. रणजीत सिंइ--श्रपने पिता की मृत्यु के समय (१७६२ ई०) 
में रणजीत सिह केवल १२ वर्ष का था। पिता की मुत्यु के पद्चात्‌ 
कुछ समय तक उसे मुसीबतों का सामना करना पड़ा । १७६८ ई० में 
रंणजीत सिंह ने काबुल के शासक जमान शाह की बड़ी सहायता की 
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थी | इसके बदले शाह ने उसे लाहौर का गवर्नर नियुक्त कर दिया 
प्रौर राजा की उपाधि दी | उस समय रणजीत सिंह की झ्रायु केवल 
१६ वर्ष की थी । उस समय सारी सिक्ख जाति कई मिसलों में बंटी 
हुई थी भ्रौर पंजाब में जो श्रराजकता फंली हुई थी, उसके कारण 
रणाजीत सिंह को अपनी शक्ति बढ़ाने करा बहुत श्रच्छा प्रवसर मिला । 
रणजीत विंह ने धीरे-घोरे प्रफगान शाह की श्रधीनता से श्रपने को 
मुक्त कर लिया प्लोर पंजाब तथा काइमीर पर प्रपना भ्रधिकार जमा 
लिया । अपने सेनिकों को ट्रेनिंग दिलाने के लिए रणजीत सिंह ने 
यूरोपीय पदाधिकारी नौकर रखे थे । यदि प्नग्रेज हस्तक्षेप न करते तो 
सतलुज नदो के दक्षिश में सिथत सिक्‍्ख राज्यों को रणजीत सिंह जीत 
लेता। १८०६ ई० में सतलज नदी पार करके रणजीत धिह ने लुधियाने 
पर भ्रधिकार कर लिया । इस सम्बन्ध में भ्रन्य राजाओं ने भ्र॑ंग्रेजों 
से माँग की कि वे हस्तक्षेप करें। लार्ड मिन्‍्टो ने देखा कि रणजीत 
सिंह की शक्ति बहुत बढ़ी हुई है श्रोर यूरोप में भी इ गलंण्ड तथा 
नेपोलियन बोनापार्ट में भीषण युद्ध हो रहा है, श्रतः उसने रणजीत 
सिंह से सन्धि करना उचित समझा । सन्धि करने का काम प्रंग्रेजों 
की प्रोर से चाल्सं मेटकाफ को सोंपा गया । मेटकाफ बहुत बुद्धिमान 
तथा दूरदर्शी था । १५०६ ई० में रणज्ञोत सिह व अंग्रेजों के बीच 
सन्धि हो गयी, जिसके अनुसार रणाजीत सिंह ने मान लिया कि वह 
सतलुज के दक्षिण के राज्यों पर श्राक्रमण नहीं करेंगे। लुधियाने में 
भ्रंग्रेज़ी सेना रख दी गई । रणजोत सिंह ने भाजन्म इस सन्धि का 
पालन किया। + 


१२. विदेशी नोति-- ला. मिन्‍्टो बहुत योग्य गवर्नर-जनरल था। 
विदेशी नीति के सम्बन्ध में उसने बहुत बुद्धिमत्ता से काम लिया। उस 
समय नेपोलियन ने यूरोप के भ्ननेक देशों को जीत लिया था। ब्रिटेन 
को हानि पहुंचाने के लिये वह भारत पर भी भझ्ाक्रमण करना चाहता था। 
नेपोलियन का ग्राक्रमण स्थल मार्ग से ही हो सकता था, क्‍योंकि उसके 
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पास वड़ी जहाजी सेना नहीं थी । इसी भय को दूर करने के लिए लाड्ड 
मिन्‍्टो ने रणजीत सिंह से सन्धि कर ली थी, श्रोर फारस तथा भ्रफ- 
गानिस्तान में भी अ्रपने राजदूत भेजे थे। सिन्ध के श्रमीरों से भी मिन्‍्टो 
ने सन्धि कर ली। इस प्रकार फारस, श्रफगानिस्तान तथा सिन्ध उसके 
मित्र हो गए, प्रौर इन देशों ने भ्रग्नेज़ों से प्रतिशा की, कि वे किसी 
भी यूरोपीय जाति को श्रपने देश में होकर भारत पर पभाक्रमण करने 
के लिए नहीं श्राने देंगे । इस प्रकार श्रपनी विदेशी नीति के 
बल पर उसने भारत की पद्चिमी सीमा को पूरणारूपेण सुरक्षित 
बना दिया । 

१३. समुद्री विजय--मोरीशस नाम का द्वीप फ्रान्सीसियों के 
प्राधोन था । फ्रान्सीसी लोग अंग्रेजों के व्यापार में अ्रनेक प्रकार की 
वाधायें डालते थे । यूरोप में फ्रान्स तथा इगलेंड के बीच युद्ध बल 
ही रहा था। अत: मिन्‍्टो ने मौरीहस पर भ्रधिकार करने के लिए 
अ्रपनी जल सेना भेज दी। प्रग्रेजों की जल सेना ने मौरीशस पर 
श्रधिकार कर लिया। इसके श्रतिरिक्त कुछ भ्रन्य द्वीपों पर भी श्र ग्रेजों 
ने श्रधिकार कर लिया । भारत के .वृूवं की ओर जावा तथा ग्रन्य कई 
फ्रांसीसी द्वीपों पर भी श्र ग्रेजों ने भ्रधिकार फर लिया। भ्रागे चल फर 
जब यूरोप में फ्राँस भ्रौर इ गलंण्ड में सन्धि हो गयीतो भप्षग्रेजों ने 
उनके सारे द्वीप लोटा दिए । 

१४. कम्पनी का नया श्राज्ञापत्र--१८१३ ई० में कम्पनी को नया 
श्राज्ञापत्र मिला । श्रभी तक कंवल ईस्ट इंडिया कम्पनी हो भारत के 
साथ व्यापार कर सकती थी । भ्रन्य अ्रंग्रेज व्यापार नहीं कर सकते 
थे । लार्ड वेलजली के शासन-काल में भारत में अंग्रेजों का राज्य 
बहुत बढ़ गया था । भरत: कम्पनी को शासन करने का श्रादेश दिया 
गया भौर यहं भी कहा गयो कि भ्रव सभी भ्रंग्रेज भारत के साथ व्यागार 
कर सकते हैं | पर चीन के साथ केवल कम्पनी को ही व्यापार को 
प्रधिकार दिया गया । इस भाज्ञा-पत्र में यह भी श्रादेश था कि कम्पनी 
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भारतीयों की शिक्षा के लिए डेढ़ लाख रुपया वाषिक व्यय किया 
करेगी । १८१३ ई० में भ्रपना कार्यकाल समाप्त करके लाडं मिनटों 
इंगलेंड चला गया। मिन्‍्टो ने पपने काये-काल में वातावरण को शान्त 
बनाए रखने का भरसक प्रयत्न किया । 

लाई हेस्टिग्ज (१८१३--१८२३) 

१५ .ल्ार्डे हेस्टि्ज--१८१३ ई० में लाडडा मिन्टो इ गल॑ण्ड वापस 
चला गया ओर उसके स्थान पर लाड' हेस्टिग्ज गवर्नर-जनरल बन 
कऋर भारत भ्राया । लाडं हेस्टिग्ज इंगलेड के एक बहुत ऊचे परिवार में 
उत्पन्न हुआ था । जब यह गवनंर-जनरल बनकर भारत श्राया, उस 
समय इसकी प्रायु लगभग ५८ वर्ष की थी। अपने १० वर्ष के शासन 
काल में उसने हतनी योग्यता से काम लिया कि इसे भारत का एक 
महान्‌ गवनंर-जनरल माना जाता है ।लाड्ड हंस्टिग्ज को भी यह 
भादेश दिया गया था कि वह शान्ति पूवंक शासन करे। पर भारत में 
श्राकर हेस्टिग्ज ने देखा कि यहाँ की स्थिति श्रच्छी नहीं है। चारों 
त्तरफ भ्रशान्ति का साम्राज्य है। मराठे फिर दक्तिशाली हो गये हैं। 
म्रध्य भारत में पिण्डारियों के उपद्रव बढ़ गये हैं। जब हे श्टिग्ज ने 
सारी स्थिति फम्पनी के डायरेक्टरों के सामने रखी तो डायरेक्टरों 
ने भ्राज्ञा दे दी कि स्थिति को देखते हुए स्वतन्त्र रूप से काम करो । 


डायरेक्टरों का संकेत मिलने पर हेस्टिग्ज ने बेलजली की नौति का 
अनुसरण किया । 


१६. गोरखा युद्ध (१८१४--१६)--हेस्टिग्व को सबसे पहले 
गोरखों से युद्ध करना पड़ा। गोरखा नैपाल के निवासी थे। पहाड़ी 
प्रदेश के रहने वाले होने के कारण यह बड़े साहसी भोर वीर थे। 
प्लासी के युद्ध में क्लाइव की विजय होने के पश्चात्‌ पृथ्वी नारायण 
के सेनापतित्व में गोरखों ने नंपाल की घाटी तथा काठमाण्डू में श्रपना 
अधिकार स्थापित कर लिया था। गोरखों का राज्य बहुत शी घ्रता से 
बढ़ा प्रोर १८१४ ई० तक उनका राज्य इतना बढ़ गया कि उनके 
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राज्य की दक्षिणी सीमा अंग्रेजों के राज्य की सीमा तक प्रा गई। 
कोई सीमा निर्धारित न होने के कारण गोरखा सेना कभी-कभी 
ब्रिटिश सामा पर ही श्राक्रमण कर दिया करती थी । १८६१४ ई० में 
जब गोरखों ने प्रंग्रेजों के दो गांव श्वोराज श्रौर वुटबल पर प्रधिकार 
कर लिया तो लाड्ड हेस्टिग्ज ने उनके पाप्त श्रपना सन्देशा भेजा और 
उत्तर मांगा पर गोरखों ने कोई उत्तर न दिया । 

हेस्टिग्ज ने युद्ध की घोषणा करदी प्रौर चार सेनाप्रों द्वारा 
गोरखों पर प्राक्र मणा किये गये । श्रभी तक मंग्रेजों ने भारत में जितने 
युद्ध लड़े थे सब मैदानों में लड़े थे । पहाड़ी भागों पर लड़ने का उन्हें 
कोई श्रनुभव न था । गोरखों की १२,००० सेना का सामना फरने 
के लिए हेस्टिग्ज ने ३४,००० सेना भेजी । गोरखा सेनिक बड़ी वीरता 
से लड़े श्रोर श्रंग्रेजों का सेनापति जिलेप्सी युद्ध में मारा गया । इसके 
पश्चात्‌ जनरल श्राक्टरलोनी की सेना से गोरखों को टक्कर लेनी 
पड़ी । गोरखा सेना का नेता भ्रमर्सिह थापा पराजित हो गया । अंग्रेजों 
ने १८१५ ३६० में गोरखों के मलाऊ किले पर भ्रधिकार कर लिया। 
इसके पढ्चात्‌, श्राकटरलोनी गोरखों की राजधानी की श्रोर बढ़ा । 
गोरखों ने देखा कि भ्रव्॒श्रागे यू द्ध करना निरर्थक है । 

१७. सिगोली की संधि--१५१६ ई० में श्रंग्रेजों श्रौर गोरखों के 
बीच संधि हो गई। इस संधि के श्रनुसार श्रंग्रेजों को शिमला तथा 
कुमायू' एवं गढ़वाल के प्रदेश प्राप्त हो गये । गोरखों ने यह भी स्वीकार 
किया कि उनकी राजधानी में एक अंग्रेज रेजीडेण्ट रहेगा । इस संधि 
से गोरखे सदा के लिए अंग्रेजों के मित्र बन गये भ्रोर भ्रावश्यकता पढ़ने 
पर कई वार उन्होंने श्रपनी मित्रता का परिचय भी दिया । 


१८ पिणडारियों का दमन-गोरखा युद्ध से छुट्टी पाने के पश्चात्‌ 
ला्ड हेस्टिग्ज ने पिण्डारियों के उपद्रव को शान्त करने का निश्चय 


किया । पिण्डारी लोग लुटेरे थे । इनमें जाट, पठान भौर हिन्दू सभी 
सम्मिलित थे प्रौर इनका पेशा इधर-उधर लूटमार करना था। इससे 
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जनता बहुत पीड़ित थी । पिडारी कभी-कभी मराठा सेना को 
सहायता भी दिया करते थे । अतएव सिन्धिया श्रौर होल्कर राज्य के 
शासक इनको संरक्षण भी देते थे । मुगल साम्राज्य के नष्ट होने के 
पद्चात्‌ जब भ्रनेक सेनिक वेकार हो गये थे, तो उन्होंने संगठन बनाकर 
लूटना-मारना भ्रारम्भ कर दिया । यद्यपि इनकी स ख्या पर्याप्त थी भोर 
इनके पास शस्त्र भी पर्याप्त थे फिर भी ये लोग फभी किसी सेना का 
सामना खुलकर नहीं करते थे । उनको पकड़ना कोई सरल बात नहीं 
थी। छोटे-छोटे टट्टुप्रों पर चढ़कर तीन-तीन भौर चार-चार हजार 
के रु ड में ये लोग एक एक दिन में ३० या ४० मील तक का घावा 
करते थे। १५०६ ई० से १८१४ ई० तक अंग्रेजों की नीति शान्ति 
बनाये रखने की थी, इस प्रकार पिण्डारियों को लूट-मार करने का 
बहुत भ्रच्छा भवसर मिला, भ्रोर उनकी शक्ति बढ़ गई । इनके मुख्य- 
मुख्य सरदारों के नाम प्रमीर खां, करीम खां, वसौल मुहम्मद भौर 
चीतू थे । 

विण्डारियों ने श्रेग्रेजों के मित्र निजाम राज्य पर तथा मद्रास पर 
प्राक्रमण करके अंग्रेजों को रुष्ट कर दिया। उनको दबाने से पहले 
प्रंग्रेजों ने सिन्विया प्रोर होल्‍्कर को छोड़कर भ्रन्य भारतीय शासकों 
से संधि कर ली। बम्बई, मद्रास और कलककत्तों में पिण्डारियों को 
दवाने के लिए दो बड़ी सेनायें एकत्रित की गयीं, जिनके पास लंगभग 
३०० तोपें थीं। उत्तर भारत की सेना स्वयं हेस्टिग्ज के भ्राधीन थी 
श्रोर दक्षिण की सेना हिलप्स के भ्राधीन थी । दक्षिण की सेना ने जब 
पिण्डारियों को घेरना आरम्भ किया, तो वे उत्तर की झोर भागे ॥ पर 
उत्तर में सेना पहले से प्रस्तुत थी । भरत: सब भोर से घिर जाने के 
बाद पिण्डारियों ने भ्रात्म समपंणा कर दिया । बहुत से पिण्डारी मार 
डाले गये | पिण्डःरियों के नेता करीम खां को उत्तर प्रदेश में एक 
रियासत दे दी गयी। प्रमीर खां टोंक रियासत का नवाब बना दिया 
गया। वसील मुहम्मद ने प्रात्मघात कर लिया और चीतूखां को जंगल 
में एक चीते ने मार डाला । इस प्रकार १८१८ ई० तक पिण्डारियों 
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का दमन करके हेस्टिग्ज ने शान्ति स्थापित कर दी । 
१६, मराठों की चौथी ल्ढ़ाई--होल्कर प्रौर सिन्धिया पिण्डारियों 
की सहायता किया करते थे । श्रत/अग्रेज उनसे अप्रसन्न थे । १८०२ 
ई० में वेसीन की संधि के पश्चात्‌ पेशवा बाजीराव द्वितीय का प्रभुत्व 
बहुत कम हो गया था । किसी प्रकार पुनः वह अपना पुराना गोरव 
प्राप्त करने की ताक में बंठा था। इस बीच पूना (पेशवा राज्य) 
और बड़ौदा (गायकवाड़ राज्य) के बीच. कुछ भगड़ा चल रहा था । 
अंग्रेजों के परामशं से गायकवाड़ राज्य की ओर से गंगाघर शास्त्री को 
पूना भेजा गया, जिससे भंगड़ा निवटा दिया जावे। पेशवा के पड़यन्त्र 
से उसके म्त्री त्रिम्वकजी ने गंगाघर शास्त्री की हत्या करवा दी । 
जब पंग्रेजों ने पेशवा से कहा कि त्रिम्बकजी को समुचित दण्ड देने के 
लिए उसे अंग्रेजों के सुपुदं कर दिया जाये, तो पेशवा ने टालमटोल 
की । इतना ही नहीं पेशवा ने एक बड़ी सेना एकत्रित करके किर्की की 
रेजीडेन्सी तथा छावनी पर श्राक्रमएा कर दिया भ्रोर श्राग लगा दी । 
पर यहां के युद्ध में पेशवा की पराजय हुई । अंग्रेजों ने पूना पर 
श्रधिकार कर लिया । पेशवा मागकर सतारा की शोर गया, पर वहां 
भी सर जान मालकम ने उसे पराजित किया | इस समय ऐशत्रा गे 
संधि कर ली, जिसके परिणामस्वरूप उसे भ्राठ लाख रुपया वाषिक 
पेंशन देकर कानपुर के समीप बिदूर में रहने के लिए भेज दिया गया । 
अंग्रेजों ने खानदेश, नासिक, थाना, भ्रहमदनगर, शोलापुर, बीजापुर, 
घारवाड़, बेलगाँव, रत्नगिरि भ्रादि जिले श्रपने साम्राज्य में मिला 
लिये । 
पेशवा के विद्रोह का समाचार सुनते ही नागपुर के भोंसला राज्य 
* और इन्दौर के होल्कर राज्य ने भी विद्रोह कर दिया । भोंसला को 
सीतावलदी की लड़ाई में हार खानी पड़ी श्रौर होल्कर महीदपुर के युद्ध 
में पराजित हुम्रा । अ्रग्रेजों ने भोंसला राज्य के गढ़ मंडल, जबलपुर, 
दमोह, सागर, नरविहपुर, सिवनी, होशंगाबाद भौर वेतूल जिले श्रपने 
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श्राधीन कर लिए । होल्कर राज्य के टोंक और सिरोंज जिले को भी 
अंग्रेजों ने प्रपने राज्य में सम्मिलित कर लिया । टोंक की रियासत ही 
भ्रमीर खां गिडारी को दी गई थी । इस श्रकार मराठों की शक्ति 
लगभग समाप्त हो गई और सिंध, पंजाब, काइमीर, भर काबुल को 
छोड़कर लगभग शेष सारा भारत भंग्रेजों की छत्रछाया में भ्रां गया । 

२०. श्रन्य घटनायें-लाडर्ड हेस्टिग्ज के शासन काल में कुछ भन्य 
छोटी छोटी घटनायें भी हुईं | काठियावाड़ के उत्तर में कच्छ के शासक 
ने विद्रोह कर दिया। हेश्टिग्ज ने विद्रोह दवाने के लिए एक सेना 
भेजी । कच्छ का शासक पराजित हुझ्ना। उसको भश्रंग्रेजों ने गद्दी से 
उतार दिया । नमक कर की ग्रधिकता तथा बंगाली कमंचारियों के 
दुब्यंवहार के कारण कटक में विद्रोह हो गया । सेना विद्रोह को दबाने 
गयी, पर कुछ विशेष लाभ न हुप्रा। जब यह भझाश्वासन दिया गया 
कि कर कम कर दिया जायेगा तो विद्रोह शांत हुप्रा । वास्तव में कर 
में कमी कर दी गयी । इसी बीच एक श्रौर घटना यह हुई कि अ्रंग्रेजों 
ने हाथरस के राजा से कहा कि वह प्रपना किला तोड़ दे । पर उसने 
भ्रग्नेजों की बात की कोई परवाह न की। किले को तोड़ने के लिए 
भंग्रेजों की तोपें पहुंच गयों। गोलाबारी करके किला तोड़ दिया 
गया । ' 

२१. द्वेल्टिग्ज के सुधार--हेस्टिग्ज का शासन फाल यद्यपि युद्धों का 
तथा कठिनाइयों का काल था, फिर भी इस काल में प्रनेक भ्रच्छे 
सुधार हुए । हेस्टिग्ज ने जमुना नदी की पुरानी नहरं की मरम्मत करा 
दो । इससे कृषि को बहुत लाभ हुभा । पुलों तथा सड़कों की भी 
मरम्मत कराई गयी। देशी भाषाश्रों की शिक्षा को प्रोत्साहन दिया 
गया और भनेक स्कूल खोले गये । हेस्टिग्ज स्वयं एक कालेज का 
संरक्षक था। एलफिन्स्टन ने पेशवा से.जीते हुए राज्य क्षेत्र में भ्रच्छा 
शासन किया भौर श्ञाँति स्थापित को। मद्रास के गवनंर मनरो ने 
वहां रैयतवाड़ी बन्दोबस्त किया, जो कि प्रजा के लिए बहुत लाभ- 
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दायक सिद्ध हुआ इस प्रथ्ग के भ्रनुसार सरकार ने जमीदारों के द्वारा 
नहीं बरन्‌ किसानों से सीधे लगान वसूल करने का प्रवन्ध किया। अब 
जमींदार या सरकार किसानों को तब तक बे दखल नहीं कर सकते थे, 
जब तक कि वे लगान देते रहें । हेस्टिग्ज ने बंगाल तथा श्रन्क प्रान्तों 
प्ें न्यायालयों की संख्या बढ़ा दी । दीवानी और फौजदारी के कानूनों 
को सरल बनाने तथा न्याय श्रौर शासन के लिए अलग-श्रलग पदा- 
घिकारी रखने की वात पर भी विचार किया गया। मद्रास राज्य में 
पंचायत परम्परा को फिर से चालू किया गया । लार्ड वेलजली की-सी 
मौलिकता तथा कार्यकुशलता तो हेस्टिग्ज में नहीं थी, पर फिर भी 
उसमें उतावलापन न था, और 6सने बड़े परिश्रम से कायं किया। 
इसी कारण भारत के महान्‌ गवर्नर-जनरलों में उसकी गणना की 
जाती है। १८२३ ई० में ला हेश्टिग्ज इंगलेंड वापस चला गया 
श्रौर उसकी जगह पर लार्ड एमहर्स्ट गवनंर जनरल बनकर भारत 
ग्राया । 
ला्ड गुमदस्ट (१८२३-१८२८) 

२२. लार्ढ एमदस्टं--लार्ड हेस्टिग्ज के जाने के बाद १८२३ ई० 
में लार्ड एमहस्टं भारत का गवनंर-जनरल बनकर भारत पश्राया। 
यद्यवि लार्ड एमहस्ट यह नहीं चाहता था कि वह युद्ध नीति का पालन 
करे पर परिस्थितियों के वश उसे युद्ध करने पड़े । एक वात ध्यान देने 
योग्य है कि प्रभी तक श्रंग्रेजों को देश के भीतर की छाक्तियों से ही 
युद्ध करने पड़े थे, परन्तु ला्ड एमहसस्टं के शासनकाल में उन्हें देश से 
बाहर की शक्तियों से भी युद्ध करना पड़ा । 

२३. ब्रह्मा की पहली लड़ाई--जब भारत में लार्ड क्लाइव बंगाल 
प्ें ब्रटिद साम्राज्य की स्थापना कर रहा था, उसी समय बर्मा में भी 
एक नये राजवंश का उदय हुत्ना । १्रर ई० तक इस वंश ने ब्रह्मा 
के भ्रतिरिक्त भ्रासाम को भी प्रपने राज्य में मिला लिया । इस प्रकार 
प्रंग्रेजों के राज्य की सीमा से ब्रह्मा की सीमा मिल गई । १८२३ ई० में 


जय 
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ब्रह्मा के राजा ने चिटगांव के पास श्रंग्रेजी राज्य पर आक्रमण कर 
दिया भ्रोर ढाका तथा मुशिदाबाद पर भी अधिकार करने की चेष्टा 
की । चिटगांव पर हुये प्राक्रमण के सम्बन्ध में अंग्रेजों ने ब्रह्मा की सर- 
कार से,क़ारणों का स्पष्टीकरण मांगा, पर ब्रह्मा ने कोई सन्तोष- 
जनक उत्तर न दिया प्रतः भारत के गवर्नर जनरल लाई एमहसस्टं ने 
ब्रह्मा के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । १८२४ ई० में युद्ध छिड़ 
गया । 

ब्रह्मा पर ग्राकरमण करने के लिए प्रग्रेजों की दो सेनायें चली । 
एक सेना झासाम की भोर से स्थल मार्ग से गई और दूसरी मद्रास से 
जहाजों द्वारा रंगून के लिए चल पड़ी । पहले ब्रह्म! के सेनापति बंदूला 
ने भ्रासाम के मोर्चे पर स्थल सेना का सामना किया । बंदूला को 
इधर सफलता मिली भोर उसने चिटगांव के पास रामू पर प्रधिकार 
कर लिया था। उधर मद्रास की सेना ने र'गून पर प्रधिकार कर 
लिया था। श्रतः बंदूला को झासाम का मोर्चा छोड़कर रंगून की रक्षा 
के लिये जाना पड़ा । रंगून की लड़ाई में बंदूला मारा गया। वर्षा शौर 
मलेरिया के कारण बहुत से प्रंग्रेज सैनिक भी मरे। प्रंग्रेजों की सेना 
ने भ्रागे बढ़कर दक्षिणी ब्रह्मा की राजधानी प्रोम पर अधिकार कर 
लिया । जब श्र ग्रेजी सेना यंढावू तक पहुँच गई, तो ब्रह्मा के राजा 
ने सधि की चर्चा प्रारम्भ कर दी। दो वर्ष के युद्ध के पश्चात्‌ १८२६ 
ई० में यंडावू की सन्धि हो गई, जिसके भ्रनुसार प्रॉग्रेजी कम्पनी को 
ग्रासाम, टेनासरम ओर प्राराकान कं प्रान्त मिल गये । ब्रह्म! के राजा 
ने कचार श्र मनीपुर पर भी भ्रपना दावा छोड़ दिया झौर रंगून में. 
एक प्र ग्रेज रेजीडेण्ट रखना स्वीकार किया। ब्रह्मा के राजा ने लड़ाई 
के हरजाने के रूप में एक करोड़ रुपया कम्पनी को दिया। इस 
विजय से भ्रग्रनेजों की राज्य सीमा सुरक्षित हो गई भोर उनको. समुद्रो 
आक्रमण का भय न रहा । 

२४. भरतपुर का घेरा--जब लाड्ड एमहस्टं ब्रह्मा की लड़ाई में 
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व्यस्त था, इसी बीच मरतपुर में एक नई घटना हु । इस समय भरत- 
पुर की गद्दी पर एक अल्प वयस्क राजकुमार था, जिसे अंग्रेजों की 
सहमति से गद्दी पर बठाया गया या । उस नाबालिग राजकुमार का 
चाचा दुर्जनसाल भपने भतीजे को हटाकर स्वयं गद्दी पर बैठना चाहता 
था। ला्ड एमह्स्ट को भरतपुर की श्रोर भी ध्यान देना पड़ा। ब्रह्मा 
की विजय के पढचात्‌ १८५२६ ई० में लाई कंम्बरमियर को भरतपुर 
विजय के लिये भेजा गया । यह किला बहुत मजबूत माना जाता था, 
परन्तु श्र ग्रेजों ने किले को तोड़कर उप्त पर श्रधिकार कर लिया । 
दुर्जनसाल मारा गया श्रौर राजकुमार गद्दी पर रहा । भरतपुर की 
विजय से श्रग्रेजोंकी धाक बहुत बढ़ गई। सन्‌ १८२८ ई० में लाई 
एमहर्स्ट इगलेंड वापस लौट गया । 
प्रश्त 

]. ठंए6 था 8०००णा६ ० हा धवागांधंंआा३00 
गी,णव एलाल्व०ए थाव लफ़ोशा। जीभ 00 ४0०० 
पात८३(879 ०9 #ां$ $5009ंठाक्वाए 8)॥4॥0०९$ ? 

लाड्ड वेलेजली के शासन प्रबन्ध का वर्णान कीजिए भश्रौर यह बताइये 
कि उसकी सहायक सन्धि से भाष क्‍या भश्र्थं समभते हैं । 

2.7.70 ए/था९७॥९ए४ ॥85 9९९॥ १65९८४७०९१ 85 (॥6 
काका णी पाल 0०7ए4॥9५9१ 09जञ4509. प्रिणम्त वि 


फ्रांड ९५४॥३886 45 ०076० ? 
लाई्ड वेलेजली को कम्पनी के द्वासन युग में वही स्थान प्राप्त है, 


जो मुगल वंश में श्रकबर को । यह मूल्यांकन कहाँ तक सही है ? 
३. छग०9 १९४०१०९ ए०॥०५९०४५ १९885 जाप 
4॥6 )४7७॥85. 
मराठों के साथ वेलेजली के सम्बन्धों का संक्षिप्त वर्णन कीजिए । 
4. ठस्‍ए8 था। 80000 0० (6 ग6457065 जाता 
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जछ९७॥९5९४ 80079००0 07 एातशा(00९ 0 7600०6 (6 
ए०णज़श ० तरल 6 व 06०९2. 
दक्षिण भारत में हेदर भ्रली की शक्ति को समाप्त करने के लिए 
वेलेजली द्वारा किए गए उपायों का वर्णन कीजिए । 
5. 0ाए8 था 3०००णा ०0 06 ॥56 ० भातिा$ 
प्रा66 एिखाओ+ आहट. 
रणजीत सिंह के शासन काल में सिक्‍खों के उत्कर्ष का वर्णन 
कीजिए । 
6. 0९5006 पाढ 6णांता4 च्वा १णाएड 6 
(शाणा6 07,00 पछ३३४॥895.- 
लाडं हेस्टिग्ज के कार्यकाल में हुए गोरखा युद्ध का वर्णन कीजिए ; 
4. जरा प्रा जञा।वबा8$5 2॥0. ॥09 श&ा6 (6 
$प997९5580 ७9 7,070 छ॒50॥85 ? 
पिन्डारी कौन थे और लाई हेस्टिग्ज ने उनका दमन कैसे किया ? 
8. 70९5९०7०6 06 थ्ाएरा98॥085 प्रग06/ शांणा 
पा प्या5 छपाव॥०5७ फेश्वा 0॥॥6 2०0ए- 
ब्रह्मा का प्रथम युद्ध जिन परिस्थितियों में हुप्न, उनका वर्णन 
कीजिए। नि 
9. 0 था ९४॥॥8 0॥॥6 7९0०5 0०१7० 
€0 0७५ 7,070 प8५0४॥85. 
लाडं हेस्टिग्ज के सुधारों का मूल्यांकन कीजिए । 
0: ज्ञ0 भाणा ॥0085 ०ा:-- 
() ९॥९४॥९ए 200 0000, 
(2) ऐे००थांणा ४ पथाण€, 
(3) ए0शंशा ?ए००ए ०].,00 |(॥॥0. 
(4) 8686 ० ऐशश्ाबवाएपा- 
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निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए-- 
(१) वेलेजली श्रोर भ्रवध । 
(२) बेलोर का विद्रोह । 
(३) ला्ड मिनटों की विदेश नीति । 
(४) भरतपुर का घेरा । 
]. छ0ज़ ए३5 पाल शै्वागा4 ?20प्रथ/ गरातव५ 
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लाडं हेस्टिग्ज के समय में मराठा शक्ति का पूरांख्प से किस 
प्रकार भ्रन्त हुप्रा 


ग्रष्पाय २६ 
भारत मै अंग्र जो राज्य का विस्तार 
तृतीय उत्थान 
ला्ड विलियम बैटिंक (१८२८-३५) ; 

१ विलियम बेंटिंक--लार्ड एमहस्टं के लोट जाने के बाद १८२८ ई० 
में लाडं विलियम बेंटिक भारत का गवनं र-जनरल बनाकर भेजा गया। 
वेटिक के पूर्व के गवनेर जनरलों ने भारत में ब्रिटिश सा म्राज्य की शक्ति 
को बहुत बढ़ा दिया था । प्रत: बेंटिक ने शान्तिपूर्ण नीति के भ्रनुसार 
काम करने का निश्चय किया। वह पहले भी मद्रास का गवर्नर रह चुका 
था भौर वलोर का विद्रोह उसी ने दवाया था। भरत: फहा जा सकता 
है कि शासन एवं राजनीति का उसे भ्रच्छा ज्ञान था । सच पूछा जाय 
तो लार्ड बेंटिक पहला भारतीय गवनंर जनरल था, जिसने मारत की 
प्रजा के हितों की स्‍्रोर ध्यान दिया । उसने सभी सामाजिक कुरीतियों 
के निराकरण के लिये सुधार तथा शासन सम्बन्धी सुधार किये, जिनके 
लिये उसकी प्रशंसा की जानी चाहिए । 

२. हस्तक्षप न करने की नीति--वे टिक ने देशी राज्यों के मामलों 
में हस्तक्षेप न करने की नीति का प्रनुसरण किया । सन्धि की छर्तों को 
मानते हुये भारतीय राजागण अपने शासन में पूरं स्वतन्त्र थे। यद्यपि 
कुछ विषय ऐसे उपस्थित हुए, जिनमें बेटिक को हस्तक्षेप करना पड़ा, 
एरन्तु बेटिक के हस्तक्षेप का उद्देश्य यहो था कि ॥सन की दक्षा में 
सुधार हो । बंटिक ने इसलिये हस्तक्षेप नहीं किया था, कि हस्तक्षेप की 
नीति द्वारा देशी राज्यों को हड़पकर पंग्रेजी साम्राज्य को दृढ़ बनाया 
जाये । बेंटिक को मंधूर, कचार तथा कुर्ग के शासन में भी हस्तक्षेप 
करना पड़ा । १८३१० में मंसूर राज्य की दशा बिगढ़ने लगी । वहां 
एक श्रल्प वयस्क शासक था जिसका नाम कृष्ण था । उसने प्रपने 

रे६८ 
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मन्‍्त्री पूशिया को निकालकर स्वेच्छापूवंक शासन करना पारम्भ कर 
दिया । म्रेंसूर का शासन अंग्रेजों के श्राघीन था । श्रत: बेंटिक ने कृष्ण 
को समझाया | पर जब कोई परिणाम न निकला, तो वेटिक ने मंसूर 
के शासक की गदह्टी से हटा दिया और वहां का शासन गग्रेज श्रफसरों 
के एक कमी शनको सौंप दिया । 

कुर्ग के शासन की दशा भच्छी नहीं थी । वहाँ का द्ासक वीर- 
राज था । कुछ लोगों का कहना है कि उसमें पागलपन के कुछ लक्षण 
थे । उसने श्रपने कई सम्बन्धियों को मरवा डाला था और प्रजा भी 
उसके श्रत्याचारों से बहुत पीड़ित थी । उसकी बहन तथा बहनोई 
नेप्रंग्रेजों से प्राथंना की कि वे इस स्थिति में हस्तक्षेप करें । वेंटिक 
ने वीरराज को समभाया पर कोई प्रभाव न हुप्रा । श्रन्त में पंग्रेजी 
सेना भेजी गई, जिसने १८३४ ई० में कुर्ग पर भ्रधिकार कर लिया। 
वहां के शासक ने श्रात्मसमपंणा कर दिया । कुर्गं की जनता ने यह 
इच्छा प्रकट की, कि कुगे अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाये । श्रतः 
कुर्ग को प्रंग्रे जी राज्य में मिला लिया गया श्रौर मेक्ूर का गवर्नर कुर्ग 
की देख-भाल करने लगा । वीरराज को पहले वेलोर भेज दिया गया। 
बनारस से वह इ गलेंड चला गया श्रोर उधर ही उसकी मृत्यु हो गई । 
कचार के शासक की मृत्यु हो जाने पर वहाँ जनता की इच्छानुततार 
कचार को भी बेटिक ने श्रंग्रेजी राज्य में मिला लिया बाद में कचार 
चाय के उद्योग का एक बहुत बड़ा केन्द्र वन गया । इपके भ्रतिरिक्त 
श्रवघध तथा जयपुर श्रादि के सम्बन्ध में भी उसे हस्तक्षेप करने का 
श्रवसर मिला, पर बेंटिक ने कोई कार्यवाही न की । 

बेंटिक को मध्य-एशिया में रूस की बढ़ती हुई शक्ति से बहुत भय 
था. । श्रपनी सीमा को सुदृढ़ करने के लिए बेंटिक ने यह भ्रच्छा उपाय 
समझा, कि सीमा प्रान्तीय शासकों से संधि कर ली जाये । सर्व॑ प्रथम 
बेटिक ने तिंध के श्रमी रों- से व्यापारिक सन्धि कर ली। इस प्रकार 
सीमा सुरक्षित होने के साथ-साथ श्रंग्रेजों को सिंघ में व्यापार करने का 
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भी लाभ मिला । इसके पश्चात्‌ वेंटिक ने रणजीतर्विह से सन्धि करना 
श्रावश्यक समझा । इस समय तक रणजीतसिह ने अपनी शक्ति बहुत 
बढ़ा ली थी । बेटिक स्वयं जाकर रणजीत सिंह से मिला आर उसने 
उससे सन्धि की । इस प्रकार बेंटिक ने भ्रपनी सीमा को सुरक्षित बना 
लिया । 

३. सामाजिक सुधार--वेटिक ने कई सामाजिक सुधार किये। 
सती प्रथा को बन्द करना उनमें से एक था । हिन्दुओं को प्रथा थी, 
कि पुरुष की मृत्यु हो जाने पर उसकी विघवा भी उसके शव के साथ 
जलकर श्रपने प्राण गवाँ देती थी । पहले तो स्त्रियाँ स्वयं इच्छा से 
जलना पसन्द फरती थीं, परन्तु कालान्तर में यह प्रथा कठोर हो गयी 
भोर पति की मृत्यु पर उसकी पत्नी को जबरदस्ती उसके पति के दाव 
के साथ जला दिया जाता था । बेंटिक ने इस प्रथा को बन्द करने के 
लिए कठोर पग उठाये । समाज सुधारक राजा राममोहन राय ने 
भी इसी कार में बेटिक की बहुत सहायता की । बेटिक ने कानून 
बनाकर सती प्रथा फो बन्द कर दिया । उस कुप्रथा को रोककर बेंटिक 
ने बहुत ख्याति प्राप्त की । 

वेटिक ने ठगों का नाश करके एक बड़ी समाज सेवा की । देश 
भर में ठगों का जाल बिछा हुप्ला था। उनमें - सभी धर्मों के लोग 
सम्मिलित थे भोर उसकी एक विशेष तथा गुप्त भाषा थी । ये साधुप्रों, 
फकीरों तथा यात्रियों के रूप में मुण्ड बना कर घूमा करते थे भौर 
सीधे-सा दे मनुष्यों को लूट लेते थे तथा जान से मार डालते थे । ठगी 
के आतंक से लोगों को यात्रा करने में मय लगता था । ठगों को 
नष्ट करने के कार्य को बड़ी दृढ़ता से किया। कर्नल स्‍लीमेन को इस 
कार्य का भार सोंपा गया। ६ वर्ष में लगभग साढ़े तीन हजार ठग 
पकड़े गये। भ्रधिकांश ठगों को मार डाला गया । इस प्रकार सम्पूरो 
राज्य में ह॒त्यांभों, डर्कतियों तथा ठगी का भ्रन्त हो गया । 
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इस समय एक प्रथा यह भी थी, लड़कियों को पंदा होते ही मार 
डाला जाता था। इस प्रकार के श्रनेक उदाहरण उस समय मिलते थे । 
वेटिक ने इस नीच प्रथा पर भी रोक लगा दी । हिन्दुओं में एक परि- 
पाटी यह भी थी कि यदि वह श्रपना धमं बदल दे, तो उसे पंतृक 
सम्पत्ति के उत्तराधिकार से हाथ घोना पड़ता था पर बेंटिक ने इस 


परम्परा को भी रह कर दिया । 

४. बैंटिंक के श्रन्य सुधार--वेंटिक ने अदालतों में चलने वाली 
फारसी भाषा के बजाय देशी भाषाग्रों के प्रयोग की आज्ञा दे दी । श्रागरा 
में भी एक उच्च न्यायालय स्थापित किया गया। इस प्रकार प्रजा 
कलकरत्ते जाने की कठिनाई से बच गयी । न्यायालयों के न्यायाधीशों के 
पदों पर भारतीयों को भी नियुक्त किया जाने लगा। सेशन जज के 
फौजदारी के श्रधिकार सिविल जज को दे दिए गए। इलाहाबाद में 
बोर्ड श्राफ रेवेन्यु (80470 07 [२९८५९॥ए८) की स्थापना की गयी । 
कानंवालिस ने अ्रपील के लिए प्रान्तों में जो भ्रदालतें खोली थीं, उन्हें 
बेंटिक ने बन्द कर दिया | बेंटिक ने बड़े-बड़े पदाधिकारियों के भत्ते 
कम कर के घन की बचत की । रेवेन्यू विभाग तथा प्रान्तीय 
न्यायालयों का व्यय भी कम कर दिया गया। भारतीयों को नौकरी 
दी जाने लगी, इससे भी व्यय में कमी हुई । श्रफीम की निकासी पर 
लगाये गए कर से बेटिक ने श्राय बढ़ाई । ब्रह्मा की लड़ाई में जो धन 
खर्च हुम्ना था, उसकी पूर्ति बेंटिक ने श्रन्य साधनों से कर ली। 
१८१३ ई० के भ्राज्ञापत्र द्वारा कंपनी को १ लाख रुपये की राशि 
शिक्षा के लिए मिलती थी । पर भ्रभी तक इस राशि का कोई समुचित 
उपयोग न हो पाया था | बेटिक ने शिक्षा का प्रइन उठाया । मंकाले 
की सहायता से यह निश्चय किया गया कि शिक्षा का माध्यम श्रंग्रेजी 
रखा जाये। फलस्वरूप बंगाल मद्रास श्रौर उत्तर प्रदेश में कई 
कालेज खोले गये । कलकत्ते में एक मेडिकल कालेजभी खोला गया ॥ 
नहरों तथा सड़कों के निर्माण में भी बेंटिक ने रुचि दिखाई । 
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५. नया श्राज्ञापनत्र--१5५१३ ई० वाले ग्राज्ञापत्र की अवधि समाप्त 
होने पर १८३३ ई० में कम्पनी को नया श्राज्ञापत्र मिला। इस 
पराशापत्र द्वारा अ्रनेक महत्वपूर्णा परिवतंन हुए । चीन के साथ व्यापार 
करने के लिए अ्रभी तक कम्पनी को पूर्ण एकाधिकार प्राप्त था। पर 
इस आज्ञापत्र द्वारा कम्पनी का एकाधिकार छीन लिया गया भ्रौर 
सब लोगों को चीन के साथ व्यापार करने की छूट दे दी गयी । पश्चि- 
मोत्तर प्रदेश के लिये एक लेफ्टीनेण्ट-गवर्नर नियुकत किया गया । बंगाल 
का गवर्नर इस श्राज्ञापत्र के भ्नुप्तार ब्रिटिश इण्डिया का गवर्नर 
जनरल बना दिया गया। वम्बई श्ौर मद्रास के गवनंर उसके भ्राधीन 
हो गए। गवरनंर-जनरल की कॉंसिल में एक सदस्य भ्रौर बढ़ा दिया 
गया । इस पद पर सबसे पहले लाडं मंकाले को नियुक्त किया गया। भ्रब 
भारत सरकार को रेग्युलेशन बनाने के बजाय ऐक्ट बनाने का भ्रधिकार 
दे दिया गया । इस भ्राज्ञापत्र के श्रनुम्तार अंग्रेजों को भारत में झाकर 
बसने, व्यापार करने व भ्रूमि तथा सम्पत्ति भ्र्जन करने का भी अधिकार 
दे दिया गया । प्रव कम्पनी इ'गलेंड के सम्राट कीझोर से शासन 
करने लगी। इस भाज्ञापत्र में सबसे बड़ी बात यह थी कि भारत का 
कोई भी निवासी जाति, घमं, जन्मस्थान, वर्ण या वंश के कारण किसी 
पद से वंचित न रखा जायेगा । 

६. चाल्स मेटकाफ--१८३४ ई० में बेंटिक ने भ्रपने पद से 
इस्तीफा दे दिया। उसके जाने के बाद एक वर्ष तक सर चाल्स मेटकाफ 
ने गवनं र-जनरल का पद संभाला । मेटकाफ ने भारतीय समाचारपत्रों 
को पूर्ण स्वतंत्रता दे दी । समाचारपत्रों ने जी-खोल कर लिखना शुरू कर 
दिया। कम्पनी के डायरेक्टरों को यह बात पसन्द न भ्राई। प्रतः उन्होंने 
१८३५ ई० में मेटकाफ को इंगलेड बुला लिया। 


लाडड झाकलेंड झौर ला एलिनबरा 
७. लाई धाकलेंड--(१८३६-४२)--१८३६ ई० में ला झ्राकलेंड 
गवर्नर-जनरल बना । इस समय तक अ्रंग्रेजों का राज्य सतलज नदी 
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तक पहुंच चुका था | रणजीत थिंह श्र धिंध के अ्रमीरों के साथ संधि 
हो चुकी थी । समुद्र तट की दृष्टि से पीगू ( ब्रह्मा ) का समुद्रतट छोड़ 
कर बंगाल की खाड़ी का सारा समृद्रतट अंग्रेजों के भ्रधिकार में था । 


८. प्रथम श्रफगान युद्ध-अग्रेजों नें श्रफगानिस्तान के शासक 
शाहशुजा के साथ १६०६ ई० में सन्धि कर रखी थी। पर बाद में दोस्त 
मुहम्मद नामक एक सरदार ने शाहशुजा को हरा कर भगा दिया भ्रौर 
काबुल पर अ्रधिकार कर लिया। उधर रणाजीत सिंह ने मौका पाकर 
पेशावर पर कब्जा कर लिया । ईरान का शाह भी श्रफगानिस्तान को 
हड़पने की ताक में बैठा था। दोस्त मुहम्मद को रणजीत विंह 
प्रौर ईरान दोनों से भय था श्रतः उसने अंग्रेजों से सहायता लेनी 
चाही । वंसे तो अंग्रेज चाहते थे कि दोस्त मुहम्मद की सहायता की जाये 
श्रौर रूस को भ्रफगानिस्तान की श्रोर बढ़ने का भ्रवसर न दिया जाये, 
परन्तु दोस्त मुहम्मद प्रौर रणजोत विंह के बीच भगड़ा था, प्रतः भ्र॑ग्रेजों 
ने रणजीत सिंह को नाराज करना ठीक न समभा। अप्रग्रेजों से 
सहायता न मिलने पर दोस्त मुहम्मद ने रूसियों से सहायता लेने का 
विचार किया । लार्ड प्लाकलेंड को यह बात पसन्द नहीं प्राई । सन्धि 
करने के लिए प्राकलेंड ने बर्नेस को काबुल भेजा । उधर रूसी राजदूत 
भी सन्धि का प्रस्ताव लेकर काबुल श्रा पहुंचा था। चूंकि वर्नेत ने 
दोस्त मुहम्मद को पेशावर वापस दिलाने का कोई श्राश्वासन नहीं 
दिया, श्रतः उसनें रूसी राजदूत का स्वागत किया भौर बर्नेंस को 

/ लौटना पड़ा । इसी बीच अ्रंग्रेन, रणजोत विंह श्रोर शाहशुजा के वीच 
एक सन्धि हुई, क्रि दोस्त मुहम्मद को काबुल की गद्दी से उतार दिया 
जाये । सिन्ध के रास्ते से बोलन दर्रे को पार करती हुई प्रंग्रेज सेना 
१८३६ ई० में कन्धार पहुंची। कन्धार पर अ्रधिकार करने के 
पदचात्‌ शाहथुजा को वहां का शासक घोषित कर दिया गया। मेंकना- 
टन को शाहथुजा के दरबार में रेजीडेण्ट नियुक्त कर दिया गया। 
दोस्त मुहम्मद ने भ्रात्मसमपंणा कर दिया । अंग्रेजों नें उसे पकड़ कर 
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कल्नकत्त भेज दिया ! प्रंग्रेज़ी सेना ने गजनी एवं काबुल पर भी भ्रधि- 
कार कर लिया। प्रफगानिस्तान के लोगों में शाहशुजा लोकप्रिय न 
था । इसके अश्रतिरिक्त श्रफगानियों को यह भी पसन्द न था, कि उनके 
देश के शासन में अंग्रेज दखल दें । श्रत: दोस्त मुहम्मद के बेटे प्रफबरखां 
के नेतृत्व में श्रफगानियों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोहियों ने मेक- 
नाटन की हत्या कर दी और अंग्रेज सैनिकों को भी मारा । अंग्रेज 
सेनिक जान बचाकर जलालाबाद की ओर भाग पड़े । जब ये सेनिक 
खंबर दर्रा पार कर रहे थे, तो अ्रफगानों ने उन पर गोली की बोछार 
की। १७,००० सेनिकों में से केवल एक संनिक ही बच पाया। 
जलालाबाद में जनरल सेल को श्रौर कन्धार में जनरल नाट को 
भफगानियों ने घेर रखा था । 


€. आकलेंड को वापिसो--इसी बीच १८४२ ई० में लाड्ड 
आकलेंड को इंगलेंड वापस बुला लिया गया। बिना समभेन्बूमे 
श्रफगान युद्ध छेड़चर उसने बहुत बड़ी भूल की थी । उसके शासनकाल 
में १६३७-३८ ई० में उत्तरी भारत में एक भीषण भ्रकाल पड़ा, 
जिसमें लगभग ८ लाख मनुष्य मर गये । 

१०. ल्ञाड एलिनबरा (१८४२-४४) १८४२ ई० में लाई 
एलिनबरा को भारत का गवनंर-जनरल बना कर भेजा गया । उस 
समय जनरल सेल जलालाबाद में और जनरल नाट कन्धार में भ्रफगा- 
नियों के चंगुल में फंसे हुए थे। इसके भ्रतिरिक्त काबुल में भी बहुत 
से श्रंग्रेज सेनिक बन्दी थे। नये गवनेर जनरल ने अंग्रेजों को 
मुक्त कराने का प्रयत्न किया। जनरल पोलक की अध्यक्षता में एक 
सेना जनरल सेल भौर जनरल नाट की सहायता के लिए भेजी गई । 
यह सेना मार्ग के दरों को सफलतापूवंक पार करती हुई काबुल पहुंच 
गई | जनरल नाट को कन्धार से बिकाल कर गजनी के किले पर 
श्रधिकार कर लिया गया। जब प्रेग्रेजों की सेनायें मिल गई, तो 
उनकी शक्ति बहुत बढ गई भोर काबुल के बाजार को उन्होंने अच्छी 
त्तरह लूटा । ला एलिनवरा इस युद्ध को बन्द करने के पक्ष में था। 
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भ्रत: उसके श्रादेश से सेनायें भारत को लौटीं । इस आराजकता में 
शाहशुजा की हत्या हो गयी थी, श्रतः अंग्रेजों ने दोस्त मुहम्मद को 
मुक्त कर दिया श्रौर उसे अफगानिस्तान का शासक मान लिया । इस 
युद्ध से अंग्रेजों की रूपाति को बड़ा धक्का पहुंचा श्रोर घन तथा सेना 
की दृष्टि से भी भ्रंग्रेज घाटे में रहे । 

११. पिन्ध-विजय--जब श्रंग्रेजों का युद्ध श्रफगानिस्तान के 
विरुद्ध चल रहा था, तो लाड्ड श्राकलेंड ने सिन्ध में होकर अपनी 
सेना श्रफगानिस्तान भेजी थी । थ्िन्ध के श्रमीर इस वात से बहुत 
श्रसंतुष्ट हो गये, क्योंकि अंग्रेजों का यह कार्य सन्धि के विरुद्ध था। 
श्रत: श्रफगान युद्ध के समय सिन्ध के श्रमीर अंग्रेजों के सामने प्रनेक 
प्रकार की कठिनाइयां पैदा करते रहे । श्रफगान युद्ध समाप्त होने पर 
सर चाल्सं नेपियर को इन विषयों की छानवीन करने के लिए सिन्ध 
भेजा गया। नेपियर ने सिन्ध के श्रमीरों को दोषी टहराया श्रौर 
सुझाव दिया कि सिन्ध में अंग्रेजी सेना का रखा जाना श्रावश्यक है, 
जिसका खचं सिन्ध के श्रमीरों से ही लिया जाना चाहिए । अंग्रेजों 
के इस निणांय से सिन्‍्ध के श्रमीरों को बहुत क्षोभ हुआ्ना । उन्होंने अ्रंग्रेज 
रेजीडेण्ट श्राउट्रम की कोठी पर श्राक्रमण कर दिया | श्राउट्रम कठिनाई 
से श्रपनी जान बचा पाया । यह देख कर नेपियर ने श्रमीरों के विरुद्ध 
युद्ध छेड़ दिया । १८४३ ई० में मियानी के युद्ध में उसने श्रमीरों को पूर्णो 
रूप से परास्त किया । सिन्ध श्रमीरों को गिरफ्तार करके बनारस 
भेज दिया गया । सिन्ध को श्रंग्रेजी राज्य में सम्मिलित कर लिया 
गया । ला्ड एलिनवरा ने नेपियर को सिन्ध का गवर्नर नियुक्त कर 
दिया । 

१२. ग्वाज्षियर में उपद्रव--इस समय ग्वालियर का सिन्धिया 
राज्य पर्याप्त शक्तिशाली हो रहा था। १८५२७ ई० में दोलत राव 
सिन्धिया की मृत्यु दो गई | उसके पश्चात्‌ लाई बेंटिक ने जनकोजी 
को गद्दी पर बैठा दिया था । १८४३ ई० में जनकोजी की मृत्यु हो 
गयी । उसके कोई सन्तान नहीं थी । भ्रत: शासन के लिए एक कौंसिल 
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नियक्त कर दी गई | इस कौंसिल से जनकोजी की विधवा रानी की 
वटी नहीं, क्योंकि उसे भ्रंग्रेजों द्वारा नियुवत प्रभिभावक रखना स्वीकार 
न था। इस प्रकार तनाव की स्थिति पैदा हो गई । सिन्धिया की 
४० हजार सेना तथा २०० तोपों से अंग्रेजों को बहुत भय था । उधर 
पंजाब में सिक्‍ख सेना से भी अंग्रेजों को भय हो गया था । श्रतः 
ग्वालियर की शक्ति को घटाना श्रावश्यक था । अंग्रेजों की सेना ने सर 
ह्ागफ की प्रध्यक्षता में १८५४३ ई० में महाराजपुर में सिन्धिया की 
सेना को पराजित किया। इसके पद्चात्‌ जनरल ग्रे ने पनियार 
के युद्ध में सिन्धिया की सेना को पुनः पराजित किया । मराठों की 
सारी सेना तितर-बितर हो गई । ग्वालियर को अंग्रेजों ने भ्रपने 
संरक्षण में ले लिया भौर वहाँ के शासन के लिए एक अ्रंग्रेज रेनीडेण्ट 
नियक्त कर दिया। वहाँ की ४० हजार सेना घटा कर केवल ६००० 
कर दी गई, साथ ही १०,००० अंग्रेजी सहायक सेना भी वहाँ रख 
दी गयी । 

१३. एुलिनबरा की वापसी--कम्पनी के डायरेक्टर एलिनवरा से 
प्रसन्‍न नहीं थे । श्रत: १८४४ ई० में एलिनबरा इंगलेंड वापस बुला 
लिया गया । श्रौर उसकी जगह लाडइं हा्डिंग को भारत का गवर्नेर- 
जनरल बना कर भेजा गया । 

लाई द्वार्डिंग (१८४४-४८) 

१४. प्रथेम सिक्‍्ख युद्ध- जब अंग्रेजों भौर भ्रफगानों का युद्ध हो 
रहा था, उसी बीच १८३६ ई० में रणजीत सिंह की मृत्यु हो गई। 
उसकी मत्य के पश्चात्‌ पंजाब की दक्षा दिनों-दिन बिगड़ती ही गई। 
सेनिक पंचायत के हाथ में शासन की बागडोर चली गई । रणजीत 
सिंह का अ्रल्प वयस्क बेटा दिलीप सिंह गद्दी पर बेठाया गया। दिलीप 
सिंह की माँ बहुत चतुर स्त्री थी। उसने देखा कि सिक्‍खों की &० ह 
हजार सेना भनुशासन से बाहर होती जा रही है भीर दरबार को प्शञा 
भी नहीं मानती। प्रतः सेना के प्रभाव से अपने राज्य को बचाने के 
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लिए उसने एक उपाय सोचा । उसने सेनिकों को अंग्रेजों पर झाक्रमण 
करने के लिए उकसाया । १८४५४ ई० में सैनिकों ने सतलज को पार 
किया । सिवख सेना के श्राने का समाचार मिलते हो लार्ड हाडिग 
ने युद्ध की घोषणा कर दी। पहली लड़ाई मुदकी नामक स्थान पर 
फिरोजपुर के समीप हुई । इसमें अंग्रेजों की हार हुई । सिक्खों ने 
श्रंग्रेजों की बढ़ती हुई सेना को पुनः फिरोजपुर में घेरा । इस युद्ध में 
सिबखों की पराजय हुई । तीसरा युद्ध श्रलीवाल में हुआ । यहां भी 
सिकखों की सेना हार कर भांग गई । सिक्‍खों की श्रन्तिम लड़ाई 
सोवरांव में हुई, जिसमे सिक्खों की हार हुई । पर अंग्रेजों को भी 
इसमें पर्याप्त क्षति उठानी पड़ी । विजयी हाडिग ने लाहौर में प्रवेश 
किया । लाहौर की संधि द्वारा युद्ध समाप्त हो गया श्रौर सिक्‍खों 
की सेना घटा कर २० हजार कर दी गयी । सतलुज झ्रोर ध्यास के 
बीच का क्षेत्र अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। सिक्‍खों ने ५ लाख 
रुपये तया काइमीर का प्रदेश लड़ाई के हरजाने के रूप में प्रंग्रे जो 
को दिया । श्रंग्रेजों ने काश्मीर का राज्य जम्मू के राजा गुलाब सिंह 
के हाथ एक करोड़ रुपये में बेच दिया । लाहौर में एक अंग्रेजी सेना 
रख दी गई | दिलीप सिंह गद्दी पर बंठा रहा । शासन प्रवन्ध के लिए 
द्वेनरी लारेन्स की प्रधीनता में एक कौंसिल नियुक्त कर दी गई । 

१८४८ ई० में लार्ड हार्डिंग ने अपना पद त्याग दिया ॥ उसके 
स्थान पर लाई डलहीजी गवनंर जनरल बना कर भारत भेजा गया । 

लाई डलद्दौजी (१८४८-५६) 

१५. दूसरा सिक्‍ख युद्ध-- १ ८४८ ई० में लार्ड हाडिग के सेवा 
निवृत्त होने पर लार्ड डलहौजी को गवर्नंर-जनरल दनाकर भारत भेजा 
गया । डलहौजी जिस समय भारत झ्राया, उस समय पंणाब में बड़ी 
भ्रशांति थी । १८४५ ई० में प्रथम सिक्‍ख युद्ध में हार हो जाने पर 
लाहौर दरबार ने ला्ड हाडिग के साथ संधि कर ली थी। इस संधि 
के भ्रनुसार सिकखों की सेनिक शक्ति घटा दी गई थी, तथा उन पर 
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प्रोर भी प्रतिबन्ध लगा दिये गये थे। ग्रत: सिक्‍्ख ब्रिटिश साम्राज्य को 
प्रविश्वास की दृष्टि से देखते थे । पंजाब में रखे गये ब्रिटिश रेजीडेंट ने 
जिस नीति का पालन किया, उससे सिक्‍खों में श्रौर भी श्रसंतोष पंदा 
हो गया । मुलतान में मूलराज गवर्नर था, जिसने लाहौर कौंसिल द्वारा 
श्राय-व्यय का हिसाब मांगे जाने पर विद्रोह कर दिया । लाहौर दरबार 
ने उससे कर की पिछली शंष राशि मांगी । किन्तु, उसने इनकार कर 
दिया श्रौर गवर्नर के पद से त्याग-पत्र देने की बात चलाई । लाहोर 
कौंपिल ने, जिसका प्रधान हेनरी लारेन्स था, तुरन्त ही एक सिवख 
भ्रफसतर खान सिंह श्रौर दो अंग्रेज श्रफसरों को मुलतान पर अ्रधिकार 
करने के लिए भेज दिया । परन्तु मूलराज ने हसे श्रपना अ्रपमान 
समभा और दोनों अंग्रेज श्रफतर मार दिये गये । ब्रिटिश सरकार को 
इस घटना से बहुत क्षोभ हुग्ना । हव॑र्ट एडवर्ड नामक श्रफसर के नेतृत्व 
में श्रंग्रेजों की एक छोटी फौज ने मुलतान पर श्राक्रमणा कर दिया । 
अंग्रेजों को संदेह था कि श्रग्रेज भ्रफसरों की हत्या में रानी जिन्दन का 
हाथ था। श्रत: उसे बनारस भेज दिया गया। रानी के निष्कासन से 
सिक्‍खों को बहुत ठेस पहुंची भ्रौर सिक्ख नेताशरों ने प्रंग्रेजों के विर्द्ध 
युद्ध कर दिया । इन लोगों ने भ्रफगान के भ्रमीर दोस्त मुहम्मद से 
गठबन्धन कर लिया । 

लाड डलहोजी भ्रसावधान नहीं था । उसने सिक्‍्खों के आक्रमण 
का सामना कर उन्हें पूरी तरह दवाने का निश्चय कर लिया । लाई 
गफ के सेनापतित्व में अंग्रेजों की एक सेना ने रावी को पार कर 
चिनाब के किनारे राम नगर में सिक्‍्खों से टवकर ली । इस युद्ध में 
हार-जीत का निरणांय नहीं हुआ । सादुललापुर में सिक्खों की अंग्रेजों से 
पुनः मुठभेड़ हुई । यहां सिक्‍खों की पर्याप्त हानि हुई, किन्तु चिलिबां- 
वाला की लड़ाई में पांरा पलट गया। अंग्रेजों के बहुत से सेनिक मारे 
गये । बाद में गुजरात में जो लड़ाई हुई उसमें सिक्‍्खों की हार हुई । 
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६ महीने तक विरोध करने के पहचात्‌ मूलराज ने अग्रेजों के समक्ष 
समपंणा कर दिया । मूलराज पर हत्या का श्रभियोग लगाकर, उसे 
मृत्यु दण्ड दे दिया गया । डलहोजी ने रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी 
दिलीप सिंह के साथ बड़ी ऋ्रता की । उसे पदच्युत कर दिया गया 
तथा उससे यह लजिखवा लिया गया, कि पंजाब पर न तो उसका और 
न उसके उत्तराधिकारियों का कोई भ्रधिकार रहेगा । उसे ५०,००० 
पौड रुपये को वाधिक पेंशन दे दी गई । बाद में वह इग्लेंड चला गया, 
जहाँ उसने ईसाई घर्म स्वीकार कर लिया । इस प्रकार पंजाब को 
डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया । 

१६. पंजाब का शासन--इड लहौजी ने पंजाव को एक ब्रिटिश प्रान्त 
बना दिया । क्योंकि उसका विश्वास था कि ब्रिटिश साम्राज्य की 
सुरक्षा के लिए सिक्‍खों का दमन श्रावह्यक है । सर हेनरी लारेन्स ने 
इसका विरोघ करते हुए रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी को श्रपदस्थ न 
करने का सुझाव दिया । परन्तु डलहोजी ने इस सुराव पर ध्यान नहीं 
दिया । उसने पंजाब के शासन के लिए तीन अंग्रेज अ्रफसरों का एक 
बोर्डे बनाया । सर लारेंस भी इस बोर्ड का एक सदस्य था । डलहोजी 
ने पंजाब के शासन में कई सुधार किए । सिक्‍खों की जागीरें ले ली 
गई श्रौर जमीन की पं॑माइश करा कर उपज का एक-चोधथाई भाग 
लगान के रूप में लिया जाना निश्चय हुझ्ना | न्याय व्यवस्था में भी 
सुधार किए गए श्रौर श्रद्ध-मज्धभ तथा यन्त्रणात्मक दंड-विधान समाप्त 
कर दिए गए । नई नहरें, स्कूल की इमारतें वनवायो गयीं, ग्रोर सिक्‍्ख 
समुदाय को सामाजिक सुधार करने के लिए प्रोत्साहन दिया गया । 
गुलामी की प्रथा समाप्त कर दी गयी श्रौर ठगों तथा डाकुग्नों को 
नष्ट कर दिया गया । १८५५३ ई० में बोर्ड समाप्त कर दिया गया 
श्रौरसर लारेंस का भाई जान लारेंस पंजाब का पहन्ना चीफ कमिश्नर 
बना । 

१७. बहा की दूसरी कढ़ाई (१८५२)--ब्रह्मा की दूसरी लड़ाई का 
कारण वहां बसे प्रंग्रेज व्यापारियों की शिकायत थी। यह व्यापारी 
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१८२६ ई० की सन्धि के पश्चात्‌ ब्रह्मा के दक्षिणी तट पर बस गये थे, परन्तु 
रंगून का गवर्नर उन्हें बहुत दु:खी करता था श्रौर उनके व्यापार में भी 
हस्तक्षेप करता था। श्रतः उन्होंने इस वात की शिकायत कलकत्ता में 
ब्रिटिश सरकार से की। डलहोौजी ने शीघ्र ही ब्रह्मा के राजा को एक पत्र 
लिखकर इस बात का स्पष्टीकरण मांगा । साथ ही उसने १,००,००० 
पोंड हजने की भी मांग की । ब्रह्मा की सरकार ने इसका कोई उत्तर नहीं 
दिया । ब्रिटिश सेना ने ब्रह्मा पर भ्राक्रमण कर रंगून पर भ्रधिकार फर 
लिया । इसी तरह प्रोम श्रौर पीगू को जीत कर ब्रह्मा का निचला प्रदेश 
भी ब्रिटिश साम्राज्य में धिला दिया गया श्रौर लड़ाई समाप्त हो गई। 
इस प्रकार बंगाल की खाड़ी से लेकर कन्या कुमारी श्रौर मालद्वीप तक 
तटवर्ती प्रदेश अंग्रेजों के भ्रधिकार में भ्रा गया । 

१५. लार्ड डल्नहौजी की सीमान्त नीति--ला्ड डलहौजी, जैसा 
कि पहले कहा जा चुका है, साम्राज्यवादी विचारों का था। उसने 
सीमान्त प्रदेशों के प्रति जो नीति प्रपनाई, उससे ब्रिटिश साम्राज्य का 
विस्तार तो हुग्ना ही, साथ ही विदेशी आक्रमण को सम्भावदा भी कम 

दी गई । डलहौजी ने पंजाब में व्याप्त भ्रशान्ति की चिन्ता न कर उसे 
ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर दिया। इसी प्रकार सिध्षिकम का पहाड़ी 
प्रदेश मिल जाने से अंग्रेजों के हाथ में चाय पैदा करने वाला विद्याल 
क्षेत्र श्रा गया। फलस्वरूप उतके व्यापार का भविष्य उज्ज्वल हो 
गया । डलहोजी ने ब्रह्मा का कुछ प्रदेश जीत कर ब्रिटिश साम्राज्य 
में मिला दिया था। इससे ब्रिटिश ब्रह्मा के पूर्वी प्रदेश की सीमा 
सुरक्षित हो गई झौर उम्र प्रदेश के चावल और इमारती लकड़ो का 
व्यापार अंग्रेजों के हाथ में भ्रा गया । 

१६. ढलद्दौजी और भारतीय राज्य--डलहौजी ब्रिटिश साम्राज्य 
के लिस्तार के लिए प्रयत्नरत था। उसका विद्वास था कि ब्रिटिश 
सरकार का शासन सबसे भ्रच्छा है और भप्रधिक-से-प्धिक लोगों को 
उसका लाभ मिलना चाहिए। उसने सीमा पर स्थित प्रदेशों को ब्रिटिश 
साम्राज्य में विलीन कर श्रंग्रेजों की स्थिति सुदृढ़ कर दी। भारत के 
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दुबंल श्रथवा निकम्मे शासकों के साथ उसे कोई सहानुभूति नहीं थी 
श्रौर उनके अ्रस्तित्व को बनाये रखना उसे निरथंक प्रतीत होता था । 
उसने देश के राज्यों को निम्न तीन श्रेणियों में बांट दिया और उन्हें 
ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर देने का कोई श्रवसर जाने नहीं दिया । 
यह श्रेणियां इस प्रकार थीं। (१) स्वतन्त्र राज्य, जिनके शासकों की 
मृत्यु के पश्चात्‌ कम्पनी योग्य उत्तराधिकारी की खोज करती थी; 
(२) ऐसे राज्य, जो ब्रिटिश सत्ता को अ्रथवा पेशवा को देश की सर्वोच्च 
सत्ता मानते थे; (३) और ब्रिटिश सरकार द्वारा बनाये गये परतन्त्र 
राज्य जो ब्रिटिश सरकार के श्राधीन थे । 

प्राय: इन तीनों श्रेणियों के राज्यों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष 
हम्मा करता था । उत्तराधिकार के विषय में कोई नियम श्रादि न होना 
मुगल साम्राज्य के पतन का एक मुख्य कारण था । जिन राज्यों का 
कोई उत्तराधिकारी नहीं द्वोता था, वे किसी लड़के को गोद लेकर अपना 
राज्य उसे सोंप देते थे । डलहौजी ने पहली दो श्र णी के राजाओं को 
गोद लेने का श्रधिकार दिया, किन्तु श्रपने भ्राधीन राज्यों को उसने 
यह अ्रधिकार नहीं दिया । उसने यह नियम बना दिया कि यदि किसी 
राज्य का शासक निःसन्‍्तान मर जाये, तो उसकी निजी सम्पत्ति ही 
गोद लिये हुए पुत्र को मिलेगी | इस नियम के श्रनुसार निःसन्तान 
राजा का राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया जाता था ओर 
ब्रिटिश सरकार की-श्रनुमति बिना कोई भी राजा किसी को गोद नहीं 
ले सकता था । 

लार्ड डलहौजी की इस नीति का विरोध कम्पनी के कुछ प्रफैसरों 
ने किया। उनका मत था कि श्रवीनस्थ राज्य बहुत उपयोगी हैं, 
क्योंकि वे भ्रमीरों श्रौर सरदारों को नियन्त्रण में रख सकते हैं । यदि 
यह सरदार निरंकुद्च हो गए, तो देश में अश्ञान्ति फैलने की पूरी 
श्राशंका है | इसके श्रतिरिक्त इस नियम के पालन से प्रन्य भारतीय 
राज्यों के शासन भी सशंक द्वो जायेंगे । तीसरे देश की जनता ब्रिटिश 
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सरकार के शासन की अपेक्षा श्रपने राजाओ्रों के शासन को श्रधिक 
पहन्द करती थी । डलहोजी ने इस विरोध की झ्रोर कोई ध्यान न 
देकर देशी राज्यों के विलय की नीति का पालन किया और ब्रिटिश 
साम्राज्य की भ्रान्तरिक स्थिति को सुदृढ़ बना दिया । 

२०. देशी राज्यों का विलय--१८४८ ई० में सतारा के पप्पा साहब 
की मृत्यु के पश्चात्‌ सतारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया। 
यही गति भाँसी की हुई । १६५४ ई० में नागपुर भी प्रंग्रेजों के हाथ 
में ग्रा गया । नागपुर का राजा निःसन्‍्तान मराथा प्रौर ब्रिटिश 
सरकार ने उसकी विधवा द्वारा गोद लिए गए दत्तक क्षो राजा मानना 
प्रस्वीकार कर दिया ; नागपुर के राजा के कौमती जवाहरातों भ्रोर 
प्रन्य सामान को नीलाम कर दिया गया। इससे देश की जनता के 
हृदय को बहुत ठेश्न पहुंची । किन्तु डलहौजी ने प्रपनी नीति में कोई 
शिधिलता नहीं ग्राने दी । तत्पश्चात्‌ सम्बलपुर भौर उदयपुर के राज्य 
भी ग्रंग्रेजों के हाथ में श्रा गए। राज्यों के विलय का सिद्धान्त राजाप्रों 
की उपाधियों को प्रमान्‍्य करने के लिए काम में लाया गया । कर्नाटक 
के नवाव प्रौर तन्‍्जोर के राजा की उपाधियाँ प्रमान्य कर दी गई'। 
किन्तु मुगल सम्राट की उपाधि को भ्रमान्‍्य करने के प्रस्ताव से कम्पनी 
फे डायरेक्टर सहमत नहीं हुए । १८५३ ई० में बाजीराव ( द्वितीय ) 
की मृत्यु पर पेशवा की भ्राठ लाख रुपये की पेन्शन बन्द कर दी गई। 
उसके दत्तक पृत्र घुन्धूपंत (नाना साहब ) का भ्रधिकार भ्रमान्य कर 
दिया गया । उसे बिठूर की जागीर दे दी गई। 

२१. धवध का विलय --भ्रवध में नवाब का शासन बहुत निद्ृष्ट 
हो गया था, भ्रत: उसे भी ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन कर लिया 
गया। १८०१ ई० में भ्रवध के नवाब ने भ्रग्रेजों से सन्धि कर ली थी। 
इस सन्धि के भ्रनुसार अंग्रेजों ने नवाव को प्रन्य राजाप्रों के प्राक्रमणा से 
बचाने का वचन दिया था । नवाब ने श्रपनी तरफ से वचन दिया था 
कि वह अपना शासन ठीक रखेगा । किस्तु, बाह्य श्राक्रमण भोर 
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आन्तरिक विद्रोह की आशंका से मुक्त होने पर भी नवाव ने अपने राज्य 
की दुदंशा की श्रोर कोई ध्यान नहीं दिया ॥ ब्रिटिश सरकार समय- 
समय पर श्रवघ के नवाबों को चेतावनी देती रही, किन्तु उसका कोई 
प्रभाव नहीं हुम्ना । १८६३१ ई० में विलियम वेटिक ने श्रवध के नवाब 
को चेतावनी दी थी, कि यदि भ्रवध का शासन ठीक न हो सका, तो 
राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जायेगा श्रौर नवाब को 
पेन्शन दे दी जायैगी । 

१८४८ ई० में डलहोजी ने सस्‍लीमेन को लखनऊ का रेजीडेन्ट 
बनाकर भेजा श्रौर उससे भ्रवघ के शासन की स्थिति की जानकारी 
प्राप्त करने का ग्रादेश दिया । तदनुसार स्लीमेन ने श्रवध का दौरा कर 
डलहौजी को सूचित किया कि राज्य की स्थिति बहुत चिन्ताजनक है । 
वहां किसानों की दशा इतनी हेय है कि वे लगान तक नहीं दे सकते । 
भ्रवध का वर्णान करते हुए स्‍लीमेन ने यह भी लिखा कि वह श्रवध 
के विलय के पक्ष में नहीं है। उसकी राय थी कि ऐसी का्यंवाही 
राजनंतिक दृष्टि से कम्पनी के लिये लाभप्रद नहीं होगी । 

स्‍लीमेन से ग्रवर्था की जानकारी प्राप्त होने पर डलहोजी स्वयं 
अवध गया । इसके पदचात्‌ उसने १८५४ ई० में श्राउट्राम को श्रवध 
का रेजीडेल्ट बताकर भेजा । आ्राउदट्राम ने भी श्रवध की शोचनीय दशा 
का समाचार प्रेषित किया । डलहौजी ने डायेरेक्टरों को सुझाव दिया 
कि नवाब के पास केवल उपाधि रहने दी जाये श्रोर प्रवध का शासन 
कम्पनी अपने हाथ में ले ले। डलहौजी का यह सुझाव मान लिया गया 
श्रौर नवाब से कहा गया कि वह शाप्तन-भार कम्पनी को सौंप दे । 
किन्तु नवाब ने इसे श्रस्वीकार. कर दिया। फलस्वरूप कम्पनी की 
सेनायें लखनऊ पहुँची श्रोर नवाव को गद्दी से हटाकर कलकत्ता भेज 
दिया गया । इस प्रकार १५५४ ईं० में श्रवध फम्पनी के साम्राज्य में 
विलीन हो गया । 

२२. लार्ड ढलद्दौजी के सुधार कार्य-लार्ड डलहोजी ने श्रनेक 
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महत्वपूर्ण सुधार किए । उसके शासन सम्बन्धी सुधारों का मूलमन्त्र 
था--शक्ति का केन्द्रीयकरए । वह सारी शक्षित भपने हाथों में केन्द्रित 
करना चाहता था । देश की ग्रावश्यकता को देखते हुए उसने श्रपने 
तोपखाने, जो बंगाल में थे, मेरठ भिजवा दिए । इसके भ्रतिरिक्त सेना 
का दफ्तर भी उसने शिमला पहुंचा दिया | ला डलहौजी ने रेल भोर 
डाक विभाग को बहुत महत्व दिया । श्रनेक महत्वपूर्ण स्थानों पर 
रेलवे लाइन बनाई गई श्ौर रेल चलाई गई । मुख्य-मुख्य केन्द्रों में 
तार की भी व्यवस्था की गई । १८४५७ के विद्रोह के समय प्मंग्रेजों को 
रेल तथा तार से बड़ी सहायता मिली । व्यापारिक समृद्धि के लिए 
डलहौजी ने भारत के सब वन्दरगाहों को मुक्त व्यापार के लिए खोल 
दिया गया। नये प्रकाश-स्तम्भ बनाए गए । सार्वजनिक निर्माण के 
कार्यों में भी उसने बड़ी प्रगति की । सड़कों, नहरों तथा पुल बनाने 
का काम ठेकेदारों द्वारा करवाया गया । डाक प्रणाली में भो डलहोजी 
ने महत्वपूर्ण सुधार किए। पर उसके सुधारों को सन्देह की भावना से 
देखा गया। सामान्य धारणा यह फल गई कि अंग्रेज भारतीयों को 
ईसाई बनाने के लिए यह सब उपाय प्रयोग में ला रहे हैं । 


२३. डल्लद्दौजी का मूल्यांकन--लार्ड डलहौजी की गणना भारत 
के महान्‌ ब्रिटिश शासकों में की जाती है । वह साम्राज्यवादी विचारों 
का था और ब्रिटिश राज्य के विस्तार के लिए वह सदा प्रयत्तशील 
रहता था । देक्षी राज्यों को सरलता से विलीन किया जा सके, इसलिए 
उध्षने उत्तराधिकारी के विषय में एक नई नीति का भ्रनुसरण किया। 
इसके अनुसार यह स्पष्ट कर दिया गया था कि दत्तक पुत्र को राज्य 
का उत्तराधिकारी नहीं समभा जायेगा । हिन्दू धर्म भोर कानून में पुत्र 
श्रौर दत्तक पुत्र में कोई भ्रन्तर नहीं माना जाता था। भ्रतः दत्तक पुत्र 
के उत्तराधिकार की भ्रस्वीकृति से देश के राजाशों एवं जनता की 
भावना्रों को ठेस लगी । किन्तु डलहौजी ने भ्रपनी नीति कार्यान्वित 
करने में इन बातों की उपेक्षा कर भ्रधिकाधिक राज्यों को ब्रिटिश 
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साम्राज्य में विलोन किया । परिणामस्वरूप भारत में ब्रिटिश शासन 
की स्थिति श्रत्यन्त सुदृढ़ हो गई। 

डलहौजी साम्राज्यवादी होने के साथ-साथ योग्य शासक भी था । 
उसने कम्पनी के शासन में कई सुधार क्रिए और देश में सड़कें, भवन- 
निर्माण श्रादि को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से लोकनिर्माण-विभाग 
(पब्लिक वक्‍सं डिपार्टमेंट) की स्थापना की । विधवा पुनविवाह के 
विषय में एक कानून पास करवा कर उसने विधवाश्रों की शोचनीय 
भ्रवस्था को सुधारने की चेष्टा की । डलहोजी के शासन-काल में कम्पनी 
के शासन में पर्याप्त सुधार हुए श्रौर उच्च पदों के लिए भ्रतियोगिता 
के श्राधार पर नियुक्ति की प्रथा का श्रीगरोश हु्ना । 

लाडड कैनिंग (१८५६-६२) 

२४. केनिंग--लार्ड डलहौजी के पश्चात्‌ १५५६ ई० में लाई 
कैंनिंग को भारत का गवनंर-जनरज्ञ बनाकर भेजा गया । कंनिंग ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी के शासन का भ्रन्त्रिम गवर्नर-जनरल था और उसके 
कार्य-काल में भारत के इतिहास ने एक नया मोड़ लिया । कंनिंग एक 
योग्य भ्रौर सहिष्णु शासक था। वह श्रच्छा विद्वान भी था श्रौर उसने 
भारत भ्राते ही शिक्षा के प्रसारार्थ कलकत्ता, वम्बई झोर मद्रास में 
विश्वविद्यालय स्थापित किए | इन विश्वविद्यालयों ने सामान्य जनता 
को श्रौर विशेषतया देश की शिक्षित जनता को बहुत प्रभावित किया। 
कंनिंग जिस समय भारत श्राया, उस समय देक्ष में सर्वत्र असन्तोष व्याप्त 
था । इसका कारण था ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार श्रोर कैनिंग के 
पूर्व के शासकों की नीवि तथा कार्यवाही। १८५७ ई० में यह असन्‍्तोष 
चरम-सौमा पर पहुंच चुका था। इसकी प्रतिक्रिया सेनिक विप्लव 
में हुई, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ें एक वार तो हिला कर ही 
रख दीं। 

२५. विप्लव का स्वरूप--भारत में ब्रिटिश सत्ता के लिये एक 
संकट बन जाने वाले इस विप्लव पर बहुत कुछ लिखा गया है। भार- 
तीयों भौर प्रंग्रेजों ने भी इस विद्रोह पर श्रनेक पुस्तकें लिखी हैं । किन्तु 
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इतनी सामग्री के होते हुए भी इस विप्लव का स्वरूप क्या था यह 
स्पष्ट नहीं हो सका है | जहां तक इस विध्लव के उत्तरदायी कारणों 
का सम्बन्ध है, प्रायः सभी इतिहासकार एकमत हैं। परन्तु वह फेवल 
सिपाही गदर था श्रथवा स्वातन्त्रय-संघं, इस विषय पर बहुत मतभेद 
है । भ्रभिकांश अंग्रेज लेखकों की राय है कि यह घटना सिपाही गदर 
के अ्रतिरिक्त श्रौर कुछ नहीं थी । उनके विचार में गदर का कारण 
सैनिकों का भ्रसन्‍्तोष और रायफलों में चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 
था। इस विप्लव के दूरगामी परिणामों के स्पष्टोकरण में वे यह तक 
प्रस्तुत करते हैं, कि देश में सर्वत्र जो असन्‍्तोष व्याप्त था, उसका इन 
विद्रोही सैनिकों ने लाभ उठाया । इसी कारण विद्रोह ने भ्रल्पकाल में 
ही इतना उग्र रूप धारण कर लिया | सर जान लारेंस का मत है कि 
चर्बी वाले कारतूसों के कारण ही गदर हुग्ना, यह एक निविवाद तथ्य 
है । उसका कथन है कि भारतीय संनिकों ने ही विद्रोह की दिशा में 
पग उठाये | विद्रोह के उद्देश्य एवं कारणों पर प्रकाश डालते हुए वह 
कहता है कि इस प्रान्दोलन के पीछे देशभक्ति या राष्ट्रीयता जंसी 
कोई भावना नहीं थी। 


श्राउट्रम की राय में यह विप्लव देश में मुसलमानों के षड्यन्त्रों 
काही परिणाम था। उनका कथन है कि यदि वह विप्लव परिपक्व 
स्थिति में हुप्रा होता भ्रौर चर्बी वाले कारतूसों के कारण समय से पहले 
विस्फोटित न हो गया होता, तो उसने और भी भयंकर रूप घाररा 
किया होता । एक प्रन्य लेखक पी० राबर्ट्स भी चरबी वाले कारतूसों 
को गदर का प्रधान कारण मानता है। संयोगवश देश में उस समय 
पर्याप्त असन्‍्तोष था, जिसका देशी सेनिकों ने पूरा लाभ उठाया। 
गेरेट थामसन ज॑से लेखकों ने भी इनसे मिलते जुलते तक॑ झौर प्रमाण 
प्रस्तुत किये हैं । वे कहते हैं कि इस भ्रान्दोलन को जन-विप्लव की 
उपाधि देना भारतीय जनता का भ्रपमान करना है, क्योंकि वास्तव में 
यदि दह जन-विप्लव होता, तो अंग्रेजों की साधारण-सी सेना उसका 


मारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार ४१७] 


कदापि दमन न कर पाती । उनकी राय में वह केवल सैनिकों का 
विद्रोह था, क्योंकि भारतीय जनता ने विप्लव में कोई उल्लेखनीय 
योग नहीं दिया | इस विप्लव को सैनिक गदर कहने वाले लेखक यह 
तक॑ प्रस्तुत करते हैं कि यह विप्लव नवंदा के उत्तर में ही सीमित रहा। 
पंजाब के सिख्रों ने इस विद्रोह में कोई भाग नहीं लिया। इस प्रकार 
कई राजा तथा रजवाड़े तटस्थ रहे । सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है 
कि देश की श्रधिकांश जनता इस विप्लव की मान दर्शक र ही । 
ये तथ्य इस श्रान्दोलन को राष्ट्रीय नहीं मानते । “प्रवध और शाहबाद 
के बाहर ऐसी सामान्य सहानुभूति का साक्ष्य नहीं मिलता, जिसे गदर 
को एक राष्ट्रीय यूद्ध की गरिमा से मुक्त किया जा सके | इसके साथ 
ही इसे केवल एक संनिक विद्रोह कह कर समाप्त कर देना भी गलत 
होगा । गदर एक विद्रोह हो गया था श्रौर उसने उस समय एक राज- 
नीतिक स्वरूप घारण कर लिया था ।??* 

२६. स्वातन्त्रय सघषं--१०५७ ई० के विप्लव का एक श्रौर 
पहलू है, जो सम्भवतः श्रधिक आकर्षक है । भारत के अ्रधिकांश 
इतिहाप्तकारों श्रोर लेखकों को राय में यह विप्लव भारतीयों का प्रथम 
स्वातन्त्र्य-संघर्ष था | वे इस विप्लव को अंग्रेजों की सत्ता के विरुद्ध 
हुई क्रांति मानते हैं। दौर सावरकर ने “भारतीय स्वातन्त्य संग्राम” 
प्रौर श्री श्रशोक महता ने (१८५७ में यह दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है, 
कि १८५५७ ई० की ऐतिहासिक घटनायें तथाकथित गदर नहीं थीं, 
प्रपितु वह स्वातन्त्र्य संग्राम या । इसमें सन्देह नहीं कि इस विप्लव 
का सूत्रपात संनिकों ने किया था, परन्तु इस तथ्य को भी श्रस्वीकार 
नहीं किया जा सकता कि देश की जनता ने संघर्ष को कभी श्रपना 
कार्य नहीं माना । यह विप्लव देशभक्ति की भावना से प्रेरित था और 
यदि इस श्रान्दोलन में देश की जनता ने भाग नहीं लिया, तो उसके 
लिए तत्कालीन भारतीय नरेश उत्तरदायी हैं, जो ध्रपना राज्य खोने 
के भय से तटस्थ रहे । 

* श्री सुरेन्द्र नाथ सेन 'श्रठारह सो सत्तावन' । 
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जिन भारतीय सिपाहियों ने इस विप्लव में भाग लिया, उनमें देश- 
भक्ति की भावना पर्याप्त प्रबल थी। मातृभूमि को विदेशी भ्राधिपत्य 
से मुक्त कराने के लिए कई सिपाहियों ने प्राणाहुति दे दी। यदि वह 
विप्लव एक गदर मात्र होता, तो वह इतनी प्रचंडता से कभी न 
फंलता | प्रंग्रेजों की सहायता करने वाले व्यक्तियों का सामाजिक 
बहिष्कार भी किया गया। इसी प्रसंग में यह उल्लेख भश्रप्रासंगिक न 
होगा, कि एक बार कनेल हैवलाक भ्रपनी सेना को नदी फे दूसरे 
किनारे पर लिवा जाने में नाव चलाने वाले मल्लाहों की सहायता 
प्राप्त न कर सका। बड़े से बड़ा प्रलोभन भी उन्हें डिगा न सका । 
भ्रंगेजों को परास्त कर देने के लिए हिन्दू प्रौर मुसलमान दोनों ने 
भपने मतभेद भुला दिये । बहादुरशाह ने राजस्थान फे रजवाड़ों को 
लिखा था कि उनमें से जो भी चाहे उनकी प्रभुसत्ता ले सकता है। 
विदेशी सत्ता से संघर्ष में सहकाय॑ की श्रावश्यकता ने देश में आ्रातृत्व 
की भावना उत्पन्न कर दी थी ।इन तथ्यों के ब्राधार पर यह कहा 
जा सकता है कि १८५७ ई० का विप्लव भारत का प्रथम स्वातंत्रय 
प्रान्दोलन था, जो किन्‍्हीं कारणों से सफल न हो सका । 


२७. विप्लव के कारण--१५५७ ई० में हुई इस क्रान्ति के कई 
कारण थे। यह सच है कि ये कारण एक-एक करके लिए जायें, तो 
विशेष महत्वपूर्ण प्रदीत नहीं होते । किन्तु, उन सबके सामूहिक प्रभाव 
की परिणति इस विप्लव के विस्फोट में हुई। कुछ लेखक २६ मार्च 
को मंगल पांडे से सम्बन्धित घटना को ही इस क्रान्ति का कारण 
मानते हैं। इसका वास्तविक कारण प्रंग्रेजों की नीति भौर कार्य- 
वाही था। “भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के शीघ्रता के विस्तार होने 
के परिणामस्वरूप देश की प्रद्यासन व्यवस्था में जो परिवतंन हुए, 
उनसे भारतीय जीवन श्रस्त-व्यस्त हो चला; देश के विभिन्न भागों में 
हलचल पेदा हो गई; भिन्न-भिन्न स्थानों पर अंग्रेजों के विरुद्ध 

“विद्रोह होने लगे; यहां तक कि १८५७ ई« में सारे देश में व्यापक रूप 
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से एक भीपरा विद्रोह का भण्डा उठाया गया।””* ला डलहोजी ने 
तो यह भविष्यवाणी की थी कि हिन्दुस्तान में श्रन्तिम युद्ध किया जाना 
शेष है। किन्तु, लार्ड डलहोजी को इस विप्लव के लिए उत्तरदायी 
ठहराना भूल होगी । इसमें संन्देह नहीं कि उसके कार्यों ने विप्लबव को 
समय से पहले घटित कर दिया । इस प्रान्दोलन के कई कारण थे, 
जैसे राजनेतिक, सामाजिक, धामिक, सैनिक इत्यादि । इनमें से प्रत्येक 
कारण ' को नीचे समभाया गया है। 


(१) राजनैतिक कारण--लार्ड डलहौजी ने देशी राज्यों के विलय 
के विषय में जो नीति श्रपनाई, उससे भारतीयों को बहुत श्रसतोष हुप्ना । 
नि:सन्‍्तान राजा कम्पनी की प्रनुमति लिए बिना श्रपना राज्य दत्तक 
पुत्र को नहीं सौंप सकते थे । दत्तक पुत्र के साथ इस भ्रवहेलना के 
व्यवहार ने देशी नरेशों के लिए प्रत्यघिक चिता उत्पन्न कर दी । लार्ड 
डलहौजी ने अपने उत्तराधिकार कानून को बड़ी कड़ाई के साथ लागू 
किया। सतारा, नागपुर भ्रौर भांसी के ब्रिटिश राज्य में विलय से हिन्दुभो 
को बहुत क्षोम हुप्ना। उधर अ्रवध को भी जनता की भ्रलाई के बहाने 
हड़प लिया गया । भ्रवघ के नवाब ने भ्रपने राज्य के प्रपहरण का 
विरोध नहीं किया, परन्तु उसके राज्य के ताल्लुकेदार, जो नवाब के 
शासन से पर्याप्त लाभान्वित थे, मन ही मन भ्रग्रेजों के विरुद्ध हो गए । 
देश की छोटी-मोटी रियासतों में भ्रसुरक्षा की भावना उत्पन्न हो गई । 
लाडड डलहौजी ने भारतीय शासकों की उपाधि भ्रमान्य करना प्रारम्भ 
किथा श्रौर सर नेपियर जैसे अंग्रेज पदाधिकारी देशी राज्यों के विलय 
की मांग खुले भ्राम फर रहे थे । पेशवा के भ्रन्तिम उतराधिकारी की 
पेंशन बन्द कर दी गयी थी । प्रतः वह भी अंग्रेजों का प्रवल विरोधी 
बन गया । 

विलियम बेंटिक ने इनामी जागीरें छीन लेने का प्रदेश जारी किया 
था, जिसके परिणामस्वरूप कई जमींदारियां ध्वस्त हो गई । दक्षिण 


# “भारत १६५७” पब्लिकेशन डिविजून । 
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में इनाम कमीशन ने मराठा शासकों की उपाधियों और जागीरों 
के विषय में जांच कर जो कायंवाही की, उससे भी बहुत 
अ्रसंतोष फैला । अवध के विलय के पश्चात्‌ सेना के विघटन के कारण 
कोई साठ हजार सैनिक बेरोजगार हो गये । भूमि का स्वाभित्व 
अ्निश्चित हो गया श्ौर अंग्रेजों ने श्रपनी इच्छानुसार गांवों को हड़प 
लिया । मुगल साम्राज्य का शासक, जिसे कम्पनी ने पेंशन दे दी थी, 
दिल्ली में रहता था श्रौर उसका श्रपना दरबार भी था। कम्पनी ने 
उसके उत्तराधिकारी को इस दातं पर मान्यता देने को कहा, कि वह 
अ्रपनी उपाधि त्याग दे श्रौर दिल्ली छोड़कर कहीं श्रौर चला जाये। 
कम्पनी के शासन में अंग्रेज अ्रफसरों का भ्राधिक्य था | बहुत कम हिन्दू 
या मुसलमान उच्च पदों पर नियुक्त थे । प्ंग्रेज श्रफसरों को देश की 
परिस्थिति के विषय में न तो कोई चिन्ता थी श्रौर न उन्हें जनता के 
साथ कोई सहानुभूति ही थी। फलस्वरूप वे मनमानी करते थे श्रौर 
उन्हें कोई रोकता नहीं या । 

(२) सामाजिक और धार्मिक कारण--१८१८ ई० तक भारत 
की जनता ने अंग्रेजों के शासन के राजनंतिक प्रभावों का प्रनुभव नहीं 
किया था। किन्तु, ब्रिटिश राज्य के श्षीघत्र विस्तार से स्थिति में 
बहुत परिवतंन हो गया। “इस दाक्तिशाली सरकार के साथ उत्साही 
धर प्रसारक भी श्राये, जिन्होंने हिन्दु और इस्लाम दोनों धर्मों के 
आधारमात्र को चुनोती दी ।/””* श्र्रेजों ने सती की निर्दय प्रथा को 
समाप्त कर दिया, विधवाओं के पुनविवाह को भ्रनुमत्ति दी और 
ईसाई घम स्वीकार करने वालों की सम्पत्ति ओर उत्तराधिकार 
की रक्षा की व्यवस्था को। धरम के विषय में अंग्रेजों का हस्तक्षेप 
क्रमश: बढ़ता ही गया । प्रंग्रेजी शासन ने ईताई धमं की शिक्षा भौर 
प्रसार को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया । ईसाई बन जाने वाले भारतीयों 


5853...) े,सआ स 5 इसे नत*नतन-बनब--ब---न- कक +४३५ ५५५५५. ४६७४५४४४४++ कक, 
+ 4१% एकाएशाब9९ 8890३. म्रांड०झ ण॒ु॒उकबांब--.40% 
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को श्रनेक प्रकार के प्रलोभन एवं पुरस्कार दिए जाते थे। देश में 
अ्रल्वकाल में ही यह भावना फैल गयी कि ब्रिटिश सरकार जात-पांत 
व्यदस्था को नष्ट कर भारतीयों को ईसाई बना देगी । देश करी जनता 
रेल, डाक तथा तार जंसे श्राविष्कारों को रन्देह की दृष्टि से देखती 
थी । लार्ड डलहौजी के उत्तराधिकार कानून में दत्तक पुत्र को पूरे 
अधिकार नहीं प्रदान किए गये थे | इससे राजाश्रों की घ्रामिक 
भावनाझ्रों को बहुत ठेस पहुंची | बम्बई में हिन्दुम्नों और पारसियों के 
लिए ईसाई घर्मं सम्बन्धी एक पुरतक का अध्ययन प्रनिवायं कर दिया 
गया । इसमें सन्देह नहीं कि सती प्रथा की समाप्ति श्रौर विधवा- 
पुनविवाह ज॑से सुधार श्रावश््यक्र थे भर इसके लिए अंग्रेजों को श्रेय 
दिया जाता चाहिए। किन्तु, दूसरी श्रोर इस तथ्य को भी विस्मृत नहीं 
किया जा सकता, कि उन्होंने प्रपने धर्म के प्रसार के लिये जो काय॑ किये, 
उनसे देश में श्रसंतोष फैलना स्वाभाविक ही था। बिहार में शिक्षा 
विभाग के इंस्पेक्टर के दफ्तर को भ्राम-तौर पर “शंतानी दफ्तर” कहा 
जाता था। इससे ज्ञात होता है कि भारतीयों को श्रग्रेजी शिक्षा के 
प्रति कितनी श्रश्नद्धा थी । 


(३) आर्थिक कारण-भारत में विदेशी प्राधिपत्य कोई नयी 
बात नहीं थी। श्रग्नेजों से पूर्व मुसलमान श्राक्रमणों ने भारत पर 
प्राक्रमण करके लूटमार भी की थी। किन्तु, उनके प्राक्रमणों ने 
भारतीय जनता को उतना क्षुब्ध नहीं किया, जितना कि भ्रग्नंजों की 
शोषण नीति ने । इ ग्लैंड के उद्योगों को प्रावश्यक माल की पूर्ति के 
लिए भारत को माध्यम बना दिया गया। भारत से कच्चा माल ले 
जाकर इ ग्लेंड में बना माल भारत में भेजा जाता था । ब्रिटिश व्यापार 
की दिम दूनी रात चौगुनी तरक्की होने लगी । परिणामस्वरूप देश की 
पू'जी बाहर जाने लगी शोर श्राथिक दशा बहुत गिर गयी । जमींदारों 
श्रौर किसानों की कठिनाइयों की शोर कोई ध्यान न दिया गया। देश 
में दारिद्रय बढ़ता जा रहा था। देशी शासकों से हर्जाता वधूल किया 


(डर२ भारतीय इतिहास का परिचय 


जाता था जो उन्हें बहुत खलता था। देश में बेकारी बढ़ती जा रही 
थी । भ्रवघ के विलय और उसकी सेना के विघटन के परिणामस्वरूप 
सहस्रों संनिकों की छंटनी हो गयी । ये सेनिक जनता को श्रंग्रेजी शासन 
के विरुद्ध उकसाने में प्रयत्नशील थे । 

(४) सेनिकों में श्रसंतोष- अंग्रेजी कम्पनी को जब भारत में युद्ध 
करने पढ़े, तो उसे एक बड़ी सेना की आ्रावश्यकता पड़ी। घीौरे धीरे 
कम्पनी की सेना में भारतीयों को सैनिकों के रूप में लिया जाने लगा। 
इन संनिकों ने भ्रपने साहस भौर वीरता से अंग्रेजों के शुओों को प्राय: 
प्रत्येक युद्ध में परास्त किया। किन्तु, भारतीयों को कम्पनी की सेना 
में सम्मान प्राप्तन था। अंग्रेज सैनिकों भ्ौर भारतीय सैनिकों के बीच 
भेद-भाव किया जाता था । अंग्रेज संनिकों को भारतीय संनिकों की 
अ्रपेक्षा श्रघिक वेतन मिलता था। उनके भोजन एवं रहन-सहन की 
व्यवस्था भी भारतीय सेनिकों से बहुत श्रच्छी होती थी। 

प्रंग्रेजों की सेनायें बंगाल, मद्रास और बम्बई इन तीन प्रान्तों में 
त्तेनात थीं। इन सेनाशों में साधारणत: एक भ्र ग्रेज सेनिक भौर तीन 
भारतीय सेनिकों का प्रनुपात रखा जाता था। १५५६ ई० में क्रीमिया 
में युद्ध आरम्भ हो गया श्रौर भारत से पर्याप्त भ्र'ग्रेज सैनिकों को वहाँ 
भेज दिया गया। लाडं डलहोजी ने भ्र'ग्रेज सैनिकों को इस प्रकार 
भेजने का विरोध किया था। फिर भी क्रीमिया के युद्ध में भोर श्र ग्रेज 
सेनिक भेजे गए। भारत में जो भ्र ग्रेज सैनिक शेष थे, उनमें भ्रधिकांश 
को पंजाब भौर समीपस्थ प्रदेश में रख दिया गया। परिणामस्वरूप 
अ्र्नेजों की सेना में श्रग्रेज भ्ौर भारतीयों का भनुपात १ और ६ 
हो गया। 

इसके भ्रतिरिकत सिपाहियों में भ्रनुशासन का ह्वास हो रहा था, 
जिसके कई काररा थे । नियन्त्रण के बढ़ते हुए केन्द्रीकरणा के परिणाम- 
स्वरूप सेना के उच्च पदाधिकारियों की सत्ता बहुत घट गई थी। 
वे भ्रपने मातहत सैनिकों की शिकायतों का पूरा निराकरण - नहीं कर 
पाते थे। भ्रवध को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला देने से बंगाल की 
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सेना पर काफी प्रभाव पड़ा, क्योंकि उप्तमें प्रधिकांश सेनिक भ्रवध के 
थे | श्रवघ के विलय से पूर्व यदि कोई सिपाही नवाब के शासन के 
विरुद्ध कोई शिकायत करता था, तो उसकी जांच लखनऊ के रेजीडेन्ट 
द्वारा शीघ्र ही की जाती थी । परन्तु, श्रवध के विलय के पद्चात्‌ 
सैनिकों ने यह देखा, कि उन्हें जो विशेष भ्रधिकार प्राप्त था, वह समाप्त 
हो गया । श्रतः उन्हें काफी सन्‍्तोष हुप्ना । सेना में पदोन्नति के लिये 
वरिष्ठता को श्राघार बना दिया गया । इसके कारण प्रतिभा श्रसा- 
धारण श्षौय॑ धादि गुणों की पश्रपेक्षा हुई भ्रौर सेना के उच्च पदों पर 
बूढ़े व्यक्तियों की नियुवित की जाने लगी । पदोन्नति के इस नियम का 
बंगाल में कड़ाई से पालन किया गया । साम्राज्य विस्तार के साथ 
शासन के लिये कम्पनी को दक्ष प्रधिकारियों की ग्रावश्यकता बढ़ती 
जा रही शी । डलहोजी ने जितने देशी राज्यों में ब्रिटिश सत्ता स्थापित 
की, वहाँ उसने योग्य पदाधिकारी नियुक्त किए । ऐसे कुशल कर्मचारी 
सेना से ही लिये गए। फलस्वरूप सेना के सिपाहियों पर पर्याप्त 
नियन्त्रण रखना कठिन हो गया । वंगाल की सेना में श्रनुशासन का 
हास एक श्रौर कारण था। बम्वई और मद्रास के सेनिकों में कई जाति 
के लोग थे, जबकि बंगाल के संनिक मुख्यतः ब्राह्मण या प्रवध के 
राजपूत थे । येसैनिक जात-पांत का बहुत ध्यान रखते थे श्रौर 
श्रनुशासन विपयक कठोर नियमों को पसन्द नहीं करते थे । 

सैनिकों में श्रनुशासन की कमी तो थी ही, साथ ही श्रसन्‍्तोष भी 
थीघ्रता से फंल रहा था| ब्रिटिश साम्राज्य के विस्तार के परिणाम- 
स्वरूप भारतीय सेनिकों को दूर-दूर भेजा जाने लगा । उनकी नौकरी 
की शर्तें कप्टप्रद हो गई । उनकी प्रतिष्ठा बहुत कम हो गई । कंतिंग 
के श्राने तक इन सिपाहियों को अपने प्रान्त से वाहर नहीं भेजा जाता 
था । किन्तु कैतिंग ने भ्राते ही यह नियम बना दिया, कि पिपाहियों 
को ब्रिटिश साम्राज्य में कहीं भी जाने के लिये तैयार रहना होगा। 
परिणामस्वरूप भारतीय सिपाहियों में भ्रसुरक्षा का भाव उत्पन्न हो 
गय्या और ब्रिटिश शासन के प्रति उनमें जो थोड़ी बहुत सहानुभूति 


थी, वह भी नष्ट हो गई। 
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देश में जब प्रसन्‍्तोष की भ्रग्नि सुलग रही थी, तभी. संयोग से 
ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो गई, जो विप्लव के लिये पोषक सिद्ध 
हुई । देश की जनता का विश्वास था कि भारत में प्रंग्रेजों के सो साल 
पूरे होते ही उनका शासन समाप्त हो जाएगा । यह गणना १७५७ ई० 
के ध्लाप्ती के युद्ध से की गई थी, जिसके ग्रनुसार प्रंग्रेजों का शासन 
१८५७ ई० में समाप्त होने की भविष्यवाणी की गई थी । समस्त 
उत्तरी भारत में यह धारणा बलवती होती गयी भ्रौर इस भ्रान्दोलन 
के प्रसाराथ एक गाँव से दुसरे गाँव के मुखिया को चपातियाँ भेजी 
जाने लगीं। उसे यह श्रादेश दिया जाता था, कि वह पांच चपातियाँ 
भ्रोर बनवाकर किसी भ्रन्य गांव को भिजवा दे । इस रहस्य का कोई 
स्पष्टीकरण नहीं किया जा सका । किन्तु इस बात से जनता में प्रातंक 
प्रौर रहस्य के प्रति जिज्ञासा अ्रवद्य उत्पन्न हो गई । कहा जाता है 
कि ३१ मई १५५७ को विप्लव का सूत्रपात होना निश्चित किया 


गया था, परन्तु चर्बी वाले कारतूसों ने विद्रोह का इससे पहले ही 
विस्फोट कर दिया । 


२८. विप्ल्व का प्रथार और उसके परिणाम-- इसी बीच कम्पनी के 
सेनिकों को एनफील्ड राइफल दी जाने लगी । इस राइफल की नली में 
कारतूस बहुत सटकर बंठता था । भ्रत: राइफल में भरने से पहले उसमें 
चर्बी लगानी पड़ती थी । बंगाल की सेना को जो कारतूस दिये जाते 
थे, वे डमडम में बने होते थे। एक दिन डमडम में खलासी ने एक 
ब्राह्मण सेनिक से पानी पीने के लिये लोटा माँगा । ब्राह्मण ने लोटा देने 
से इन्कार कर दिया | इस पर खलासी ने उससे कहा, कि कारतुसों में 
गाय की चर्बी लगो रहती है, जिससे ब्राह्मणों का धर्म पहले ही नष्ट 
हो चुका है। यह खबर सभी सैनिकों में बड़ी तेजी से फेल गयी । 
साथ हो मुसलमानों को भड़काने के लिए यह अ्रफवाह फैलाई गई 
कि कारतूसों में सूअर की चर्बी लगाई जाती है । सेनिकों ने कारतूसों 
का प्रयोग करना प्रस्वीकार कर दिया। उनको यह विश्वास हो गया, 
कि सरकार ने हमारा धर्म भ्रष्ट करने के लिए ही यह पड़यंत्र रचा 
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है । सेना में बड़ी श्रशान्ति फल गयी । ला कैनिंग ने शीघ्र ही एक 
घोषणा जारी करते हुए इस भ्रम का निराकरण किया किन्तु उसका 
कोई प्रभाव नहीं हुआ्ला । कई स्थानों पर संनिकों ने कारतूसों को छूने 
तक से इन्कार कर दिया | बेरकपुर में विद्रोह उठ खड़ा हुआ, परन्तु उसे 
दबा दिया गया । ३४वीं रेजिमेंट के एक सिपाही ने प्रंग्रेज एडज्युटेन्ट 
को गोली मार कर मौत के घाट उतार दिया । भारतीय मि पाहियों 
ने मंगल पांडे नामक विद्रोही को कंद करने से इन्कार कर दिया। 
कुछ समय पश्चात्‌ मंगल पाँडे व श्रन्य विद्रोहियों को पकड़ कर फाँसी 
का दण्ड दे दिया गया, किन्तु यह शाँति अल्पजीवी ही रही । 

मेरठ में कोई ८५ विद्रोही सिपाहियों को कारतूस के प्रयोग से 
इनकार करने के अपराध में लम्बी कद का दण्ड दिया गया | ६ मई 
को उन विद्रोहियों की परेड ली गई श्ौर उन्हें बेइज्जती के साथ जेल 
में डाल दिया गया | १० मई की शाम को भारतीय सैनिकों ने 
खुलेग्राम विद्रोह कर दिया । उन्होंने जेल पर धावा बोल दिया श्रौर 
श्रपने विद्रोही साथियों को मुक्त करा लिया । यूरोपीय भ्रधिकारी मार 
डाले गये और विद्रोहियों ने बाजार को लूटकर दिल्‍ली का रास्ता पकड़ा। 
मेरठ में उस समय जो जनरल था, उसने उन सिपाहियों को दबाने 
का कोई प्रयत्न नहीं किया । 

मेरठ से चले विद्रोहियों ने दूसरे दिन दिल्‍ली में प्रवेश किया । 
दिल्‍ली में बहुत से भ्रसंतुष्ट व्यक्ति विद्रोह में सम्मिलित हो गये श्रौर 
विद्रोहियों ने कुछ ही घंटों में दिल्‍ली १९ आ्राधिपत्य स्थापित कर लिया । 
उन्होंने बहादुर शाह को भारत का सम्राट घोषित कर दिया । बहादुर 
शाह के लड़कों ने भ्रान्दोलन का नेतृत्व करने की चेष्टा की, क्योंकि 
वह मुगल साम्राज्य के वैभव को पुनः प्राप्त करने के अ्भिलापी थे। 
बहुत से प्रंग्रेज बच निकले, किन्तु जो भाग न सके, वे निर्मेमता से मार 
डाले गये । दिल्‍ली विद्रोह का केन्द्र-स्थान बन गया श्रौर देश भर के 
विद्रोही दिल्‍ली की श्रोर चल पड़े । इस समय दिल्‍ली में जो रक्‍्त-पात 
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हुआ, वह भावी संघर्ष श्रोर निमंम हत्याकांड जंध्ली घटनाओं का सूचक 
धा। सर लारेन्स ने पंजाब में शान्ति बनाये रखी । इसका एक का रण 
यह था, कि सिक्ख़ों ने इस आन्दोलन में भाग नहीं लिया । यह विद्रोह 
शीघ्र ही रोहिलखंड श्रौर मध्य-भारत में फंल गया क्‍्लौर बरेली, लखनऊ 
बनारस एवं कानपुर विप्लव के केन्द्र बन गये । 


(क) दिल्‍ली का घेरा--दिल्ली में हुए विद्रोह की सूचना तार द्वारा 
लाहौर भेजी जा चुकी थी, किन्तु केनिंग को उसका समाचार दो दिन 
बाद प्रर्थात्‌ १३ मई को मिला । उसने पंजाब के सर लारेंस भौर 
लखनऊ के जान लारेंस को विद्रोह दबाने का आदेश दे दिया। निकलसन 
के नेतृत्व में पंजाब से एक वड़ी सेना भ्रायी श्रौर उसने काश्मीरी 
दर्वाजा तोड़कर दिल्‍ली में प्रवेश किया । पांच छः दिनों तक विद्रोही 
ग्रंग्रेंजों से जूकते रहे, किन्तु विजय का सेहरा अंग्रेजों के सिर बंधा । 
अंग्रेजों ने भी विद्रोहियों से भ्रत्याचारों का बदला लिया । हजारों 
निरपराघ व्यवित मौत के घाट उतार दिये गये । महिलाभों के साथ 
प्रशोभनीय व्यवहार हुप्रा । बहादुरशाह को बन्दी बना कर रंगून भेज 
दिया गया। 


(स्व) कानपुर श्रौर लखनऊ--कानपुर में विद्रोहियों के नेता नाना 
साहव थे । उन्होंने भ्रपने प्रापको पेशवा घोषित कर दिया भौर कानपुर 
जाकर भ्र ग्रेजों को घेर लिया। प्रंग्रेज सेनिकों ने तीन सप्ताह तक 
विद्रोहियों का बड़ी वीरता से सामना किया । जून के महीने में जनरल 
नील ने इलाहाबाद के किले पर अ्रधिकार कर लिया और वह कनंल 
हैवलाक के साथ कानपुर की शोर बढ़ा। परन्तु इनके कानपुर पहुंचने 
के पूव॑ श्र ग्रेजों ने नाना साहब के समक्ष इस शा पर समपंण कर 
दिया था, कि उनकी जान न ली जाए । भ्र ग्रेज नावों पर सवार होकर 
इलाहाबाद जाने के लिए निकले परन्तु नावों में श्राग लगा दी गई भौर 
विद्रोही सिपाहियों ने उन पर गोलियां चलायीं। जो बच गये उन्हें नाना 
साहब ने कुछ दिन जीवित रखा श्रौर इसी बीच नील की फौजों के ग्राने 
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का समाचार मिलने पर इन लोगों को यंत्रणायें देकर मार डाला गया 
श्रौर उनकी लाशें एक कुएं में फेंक दी गई । नील और हैवलाक के 
संयुक्त मोर्चे ने कानपुर के विद्रोहियों को परास्त कर दिया। नाना साहब 
वहाँ से भाग निकले । नील ने नाना साहब के श्रत्याचारों का पूरा 
बदला लिया । लखनऊ में विद्रोह की ज्वाला भत्यन्त प्रचण्ड हो गई 
थी । सर हेनरी लारेंस ने कुछ समय तक लखनऊ की रक्षा की, परन्तु 
मारा गया श्रौर विद्रोही लखनऊ में घुस भाए। कर्नल हैवलाक ने 
जनरल श्राउट्रम की सहायता से विद्रोहियों को कई बार परास्त किया, 
किन्तु दिल्‍ली से वहां पहुँचे विद्रोहियों ने उन्हें घेर लिया भ्रोर हैवलाक 
लखनऊ पर भ्रधिकार करने से वंचित रह गया। श्रव सर कालिन 
कैम्पवेल के नेतृत्व में एक सेना लखनऊ को जीतने के लिये भेजी गई । 
इसी बीच कैम्पबेल को तात्या टोपे के दमन के लिए कानपुर जाना 
पड़ा। फ्रानपुर से लौटकर उसने लखनऊ शहर पर श्रधिकार कर 
लिया । कंम्पवेल ने लखनऊ से बरेली जाकर विद्रोहियों को दवाया । 

(ग) मध्यभारत में विद्रोह का दमन-- मध्य भारत में विप्लव के दो 
नेता थे, एक तात्या टोपे श्रोर दूसरा भांसी की रानी लक्ष्मी बाई। 
तात्या टोपे ने काल्‍पी से प्रस्थान कर जनरल बिन्डहैम को हराया, जो 
कानपुर में था । किन्तु सर कैम्पवेल ने वहाँ पहुँच कर तात्या टोपे 
को परास्त कर दिया। तात्या टोपे श्रौर झांसी की रानी ने मध्य भारत 
में विद्रोह जारी रखा ।सरह्य रोज ने तात्या टोपे को बेतवा के युद्ध 
में हरा दिया। तात्या तथा रानी लक्ष्मी बाई ग्वालियर की झोर चले 
गये । ग्वालियर का राजा तटस्थ रहा, किन्तु उसकी सेना विद्रोही बन 
गयी । भ्रतः सर हम, रोज ने ग्वालियर पर ग्रविलम्ब घावा बोल दिया । 
झांसी की रानी युद्ध में वीरण्ति को प्राप्त हुई भर तात्या टोपे को 
पकड़ कर फाँसी दे दी गई | नाना साहब नेपाल के जंगलों में भाग गये 
श्रौर फिर उनका कोई पता न लगा । 

२६, महारानी की घोषणा--यद्यपि १८५७ का विद्रोह श्रसफल 
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रहा, किन्तु उसने ब्रिटिश साम्राज्य की श्रांखें खोल दीं। उसने यह 
प्रनुभव किया, कि इतने बड़े राज्य का शासनभार कम्पनी के हाथ 
रहने देना खतरे से खाली नहीं है | भ्रत: भारत का तबिटिश शासन 
कम्पनी से ले लिया गया और भविष्य में इ ग्लेंड का सम्राट ही भारत 
का प्रधिपति बना दिया गया। ब्रिटेन की संसद ने १८५८ ई० में एक 
कानून बनाकर कम्पनी का अस्तित्व समाप्त कर दिया । इस कानून के 
अनुस्तार भारत का गवर्नर-जनरल वाइसराय कहलाने लगा । 
ब्रिटिश संसद्‌ में भारत मन्त्री ( सेक्रेटरी भ्राफ स्टेट) को पन्द्रह सलाह- 
कारों की समिति सहित भारत के शासन के लिये उत्तरदायी बनाया 
गया । 

लाडं कंनिंग ने नवम्बर को इलाहाबाद में एक दरबार किया 
प्रोर उपमें ब्रिटेत की महारानी की घोषणा पढ़कर सुनाई। महारानी 
की घोषणा की मुख्य-मुख्य बातें इस प्रकार हैं: 

(१) ब्रिटिश सरकार भविष्य में देशी रियासतों पर पभ्रधिकार नहीं 
करेगी । यदि देशी राजा नि:सन्‍्तान हों, तो उन्हें दत्तक पुत्र लेने का 
भ्रधिकार होगा। 

(२) भारतीयों के घामिक विषयों में सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं 
करेगी । 

(३) सरकारी पदों के लिये भारतीयों को समान प्रवसर दिये 
जायेंगे प्रोर केवल जाति या वर्ण भ्रादि के श्राधार पर कोई विभेद 
नहीं किया जायेगा । 

(४) ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा देशी नरेशों के साथ की गई 
सन्धियों क। पालन किया जायेगा भ्ौर देशी* रजवाड़ों के हित एवं 
प्रधिकार सुरक्षित रहेंगे । 

३०. विप्लव के परिणाम --भारतीयों के इस विद्रोह का भारत के 
इतिहास पर बहुत प्रभाव पड़ा । झ्ासन कम्पनी के हाथ से ब्रिटिश 
सरकार के हाथों में चला गया | इस विद्रोह ने अंग्रेजों को सावधान 
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कर दिया । विप्लव को श्रसंतुष्ट नरेशों का समर्थन प्राप्त था, यह 
देखकर अंग्रेजों ने देशी राज्यों के विलय की नीति समाप्त कर दी । 
भारतीय सेना में श्रनेक परिवर्तन किये गये । सेना में अंग्रेजों की 
संख्या बहुत बढ़ा दी गई । १८५७ ई० का विप्लव उभय-पक्षों के लिए 
दुःखदायी स्मृतियां छोड़ गया । अंग्रेजों के श्रत्याचारों ने भारतीयों को 
उनका विरोधी बना दिया ग्रौर परिणामस्वरूप भारत में उग्र 
विचारघारा का विकास हुग्ना । 


३१. केंनिंग वाइसराय के रूप में-- १८५८ ई० के भारत के 
सुशासन कानून के भ्रनुसार कनिंग भारत का प्रथम वाइसराय बना । 
१८५७ ई० के विप्लव के पश्चात्‌ देश में असुरक्षा एवं भ्रशांति के चिन्ह 
तव भी दिखाई दे रहे थे । भ्रतः के निग देश में शान्ति स्थापित करने 
के कार्य में जुट गया। उध्तने देशी राजाश्रों तथा रजवाड़ों को विश्वास 
दिलाया कि भविष्य में देशी राज्यों को ब्रिटिश राज्य में विलीन न 
किया जायेगा । १८५७ ई० के विप्लव का एक फारण सेना में भारतीयों 
का श्राधिक्य था, श्रतः अंग्रेज सेनिकों की संख्या वढ़ा दी गई प्रौर तोपें 
उनके भ्रधीन कर दी गई । कई वर्षों से कानून संकलित किये जा रहे 
थे, जो केनिग के कार्य काल में पूरे हुए । १८६० ई० में इण्डियन 
पीनल कोड श्रौर १८६१ में सिविल तथा क्रिमिकल श्रोसीजर कोड 
भारत में जारी हुए । इसी वर्ष कलकत्ता, मद्रास श्रोर बम्बई में हाई 
कोर्ट स्थापित किये गये । किसानों के कल्थ्ाण के लिए रंट ऐवट 
बनाया गया । 


लार्ड केनिंग ने श्राथिक दशा का भी सुधार किया । सिपाही 
विद्रोह के समय से सरकार का सेना का खर्च भी बढ़ गया । १५५६ 
ई० में कंनिंग ने प्र्थ सचिव विल्सन की सहायता से सेना के व्यय में 
कटौती की औ्रौर भ्राय-कर तथा श्रन्य कर लगाकर सरकार की श्राय 
बढ़ाई । इसी समय धातुप्नों के सिक्के के साथ' कागज के नोटों का 


४. 3 35 शव (77 उज 


६९ >4०5.४६२००४ 


। [४३० भारतीय इतिहास का परिचय 


चलन ्रारम्भ हुप्रा । केनिंग के इन सुधारों से सरकार की श्राथिक 
दशा बहुत सुधर गई । 

छः वर्ष तक भारत में शासन करने के पश्चात्‌ केनिंग इग्लेंड 
लौट गया, जहां १८६२ ई० में उसकी मृत्यु हो गई । 

३२. केंनिंग का मूल्यांकन--कनिग भारत का प्रथम वाइसराय 
था। वह बहुत ग्नुभवी प्रोर योग्य राजनीतिज्ञ था । दुर्भाग्यवश उसे 
श्राते ही विद्रोह की विपत्ति का सामना करना पड़ा। इस विद्रोह के 
कारण वह भारतीयों के भलाई के लिये भ्रधिक कायं न कर सका । 
केनिग भ्रपने पीछे न्‍्यायशीलता भौर कत्त व्यपरायरणाता की स्मृति छोड़ 
गया है। उसका चरित्र उच्च था प्रौर उसके कामों में उसके व्यक्तित्व 
की भलक दिखाई देती है । 

१५५७ ई० के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार की इच्छा थी कि 
भारतीयों से विद्रोह का बदला लिया जाये, पर स्वयं लाड्ड केनिंग 
बदला लेने या ऐसी प्रन्य किसी-भी नीति के विरुद्ध था। वह निरन्तर 
शान्तिपूर्णा नीति का पालन करता रहा । कुछ लोगों ने तो कनिंग के 
बारे में यहां तक कहा कि केंनिंग की दुबंल नीति तथा उदारता के 
कारण ही विद्रोही इतना उत्पात मचा सके । जब उसे भारत से बुलाने 
की मांग की गयी, तो उसने ब्रिटेन की सरकार को जो उत्तर दिया, 
उसमें उसने स्पष्ट शब्दों में कहा था कि निन्‍्दा या प्राक्षेप का भय मुझे 
प्रपने कतंव्य मार्ग से विमुख नहीं कर सकता । केनिंग की उदार नौति 
की हँसी उड़ाने के लिए उसके विरोधी उसे उदार कनिंग कहा 
करते थे । 

प्रश्न 

], 0ए6 था 8000६ 0 6 इणाा॥$ गरा0- 
90०९१ ७५ [.70 एशांधरंधा छशाधंगरल:, 

लाईं विलियप्र बेंटिक द्वारा क्ये गए सुधारों का वरणंन कौजिये। 

“जाधशा फ्थाग्राए'5 उ्पी४ ए28४ था ९ 0 
074] 76075" -..)50755. 


भारत में अंग्रेजी राज्य का विस्तार ४३१] 


“विलियम वेंटिक का शासन काल आन्तरिक सुधारों का यूद्ध 
था”---भ्रपने विचार प्रकट कीजिये । 

2, 065९०796. प्रा. छगांरए 840ए966 एज [गत 
2पटाटुबआा0 ज़ांगा 768श१ 0 68094. 

प्रफगानिस्तान के विषय में लार्ड श्राकलंड की नीति का वर्णन 
कीजिये। 

३. 9(806 (€ लाल्प्रा7५ 80९५ णात&' शाांणा आग6 
ए85 ०074०८९० 99 [.00 ९श0७००पट्टा। ? 

लार्ड एलिनबरा ने सिन्ध पर किन परिस्थितियों में विजय 
प्राप्त की ? 

4. 06४०795९. 6. ॥९०४४०75५  एशफल्टा._ (6 
छा0ंज्रा 00 धार शा05 0ण)8 (6 (शाण€ 07.00 
ि07826. 

ला हाडिज्भ के का काल में अंग्रेजों तथा सिक्खों के परस्पर 
कैसे सम्बन्ध थे ? वर्णन कीजिये । 

5. 'प.00 09006 45 ८४॥॥९० (6 ]850 74 06४7 
० छ09॥ 7प]6 ॥ ॥7094' --]0500$5- 

“लार्ड डलहौजी को भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का श्रन्तिम 
निर्माता कहा जाता है ।/--समभाइए । 

6. ९४08५ 90 ए०ए प्राठश्॥भात 99 90476 ० 
[,875९० ? 6ाए6 8 8०९०प्रा 0||5 20.॥09॥॥07 ०५ 
[.79 040५6. 

उत्तराधिका र के सिद्धान्त से श्राप क्या समभते हैं ? लार्ड डलहौजी 
ने इस सिद्धान्त से क्रिन-किन राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में विलीन 
कर लिया था ? 

7. छ०ए 9३५४ 007॥ ७080 99 0थञ0प४6 

श्रवघ को डलहौजी ने ब्रिटिश साम्राज्य म॑ किस प्रकार मिलायावा । 

8 वाह हाधश 76०९॥0०7 0 857 ४३५ ॥0: 
प्राशाट)7५ 06 50-08)९6 56909 (ए०॥५- 70 ५95 (6 
ध5 भं/४7 ० 06790॥00706--2807$$. 
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१८५७ ई० का महान्‌ विद्रोह केवल सेनिक विद्रोह न था, अपितु 
भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संघर्ष था, समभकाइये । 

9. (76 8 0४ 3९९०परा 0 (6 ९४८५४९५ 0 ॥॥6 
पाए 

विद्रोह के कारणों का संक्षिप्त वन कीजिए । 

]0. ठाए€ था 8०९०पा 0 एाह हाल्यत थाते 
$007765५$0॥ 0 (॥6 7९४0] 0[857, 

१८४७ के विद्रोह के प्रसार श्रोर उसके दमन का वर्णान कीजिये। 

]4. सापाालाआ6 6 0९6९5 ० 06 शा 7९0०९- 
॥0॥ ० 857 4॥॥0 05९0$$ (॥6 ५(ऑशाशा। (980 (॥6 
एा0ला्थांणा रा पाल 0प९८ट८ा ए$ (6 ४३४९४॥9 
((43 607 [709॥5. 

१८५७ के महान्‌ विप्लव के क्या परिशाम हुए, यह बताते हुए 
इस कथन की चर्चा कीजिये कि महारानी की घोषणा भारतीयों के 
लिए अ्रधिका र पत्र था । 

]2 ५४॥॥6 5007 ॥0(९5 0॥-- 

(9) पिगाना।शालिशा९6 90॥09 0 छेश0॥0०६९; 
(0) 8९००१ शा|ए॥ फ्रव्वा; 
(०) 780५8 ॥096; 
(9) (शाशशा०ए (शाह; 
(०) $०0776550॥ 0[7606॥॥60 ॥ #शाएपाः 
370 [९८0 प्र. 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए-- 
(क्र) बेंटिक की हस्तक्षेप न करने की नीति । 
(ख) दूसरा सिवख युद्ध । 
(ग) तात्या टोपी । 
(घ) 'दयालु केनिंग! । 
(ड) कानपुर भौर लखनऊ में विद्रोह का दमन । 

3. 0ताए6 था] 8९९0पां, 0 ॥6 उणिा॥5 9070- 
90८९० ७५४ [00 (शाएग?, 

लार्ड कंनिंग द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए । 


अध्याय ३० 


भारत में ब्रिटिश शासन 
लार्ड एलगिन धोर सर लारेन्स 


१. लार्ड एलगिन प्रथम (१८६२-१८४२३ )जलाड कैनिंग के उत्तरा- 
घिकारी लाई एलगिन हुए। भारत ग्राने से पहले लार्ड एलगिन ने 
कनाडा के गवर्नर-जनरल और चीन में राजदूत के रूप में पर्याप्त 
र्याति प्राप्त कर ली थी । भारत में उनका कार्यकाल केवल एक वर्ष 
रहा। १८६३ ई० में पंजाब में धर्मशाला नामक स्थान में उनका निधन 
हो गया । लार्ड एलगिन के शासन की एकमात्र उल्लेखनीय घटना 
वश्चिमोत्तर प्रदेश के वबहावियों का दमन है। एलगिन ने इन जातियों 
के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही की और उनका महत्वपूर्ण स्थान मलका नष्ट 
कर दिया । 

२. सर जान लारेन्स ( १८६४-६६)-१८६४ ई० में सर जान लारेंस 
ने वाइसराय का पद ग्रहण किया । सर लारेन्स ने विप्लव के समय 
बंजाब में श्रपनी योग्यता का भ्रच्छा परिचय दिया था । उन्होंने लार्ड 
कैनिंग द्वारा प्रारम्भ किये गये पुर्ननर्माण को जारी रखा और शान्ति- 
पूर्ण शासन के लिए कई कार्यक्रम बनाये । 

३. झफगानिस्तान के बारे में लारेंस की नीति--प्रथम प्रफगान 
युद्ध के पक्चात्‌ दोस्त मुहम्मद को श्रमीर बना दिया गया,था झौर 
विप्लव के प्रारम्भ होने तक उसके श्र ब्रिटिश सरकार के बीच 
सौहार्द के सम्बन्ध रहे । १८६३ ई० में दोस्त मुहम्मद का, ८० वर्ष की 
आयु में निधन हो गया । उसके मरते ही काबुल के सिंहासन के उत्तरा- 
घिकार के लिए संघर्ष प्रारम्म हो गये। दोस्त मुहम्मद ने अपने पुत्र 


३३ 
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शेर भ्रली को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। किन्तु झेर भली के 
ओर भाई भी थे, जो गद्दी पर बंठना चाहते थे । काबुल के सिहासन 
के लिए १८६४ से लेकर १८६८ तक संघर्ष चलता रहा । दोस्त मुहम्मद 
के प्रत्येक पुत्र ने सर लारेंस से सहायता की मांग की । परन्तु लारेंस 
ने इस विषय में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया । उसका भ्रटल 
विश्वास था कि भारत के बाहर होने वाली घटनाओं से ब्रिटिश सर- 
कार को कोई सरोकार नहीं था। सहायता माँगने वाले प्रत्येक व्यक्ति 
को उसने यह ग्राश्वासन दिया कि, जो भी व्यक्ति अफगानिस्तान का शासक 
आन जायेगा, उसे भारत सरकार द्वारा मान्यता प्रदान की जायगी । सर 
लारेंस की भ्रफगानिस्तान विषयक नीति को कई प्ालोचकों ने “पूर्ण 
“निष्क्रियता की नीति' कहा है। लारेन्स की नीति का परिणाम यह 
हुमा, कि प्रफगानिस्तान के विरोधी गुटों ने पशिया और रूस से 
सहायता प्राप्त कर ली। इस घटना ने लारेन्स की निष्क्रियता की 
नीति समाप्त कर दी । उसने शेर अली को, जिसे दोस्त मुहम्मद भ्रपना 
उत्तराधिकारी वना गया था, तुरन्त सहायता दी । अंग्रेजों की सहायत्ता 
से शेर भली ने काबुल, कंधार और हिरात पर अपनी सत्ता स्थापित कर 
ली। परन्तु शेर प्रली की यह घारणा बन चुकी थी, कि प्रंग्रेज भ्रपना 
ही स्वार्थ देखते हैं भ्रोर समय श्राने पर सहायता नहीं देते । 


४, भूठान युद्ध-भफगानिस्तान के विषय में लारेंस ने जो नीति 
अपनाई उसके ठीक विपरीत कार्य उसने भूटान के विषय में किया + 
भूटान हिमालय का एक पूर्वी पहाड़ी प्रदेश है। वहाँ के निवासियों ने 
प्नंग्रेजों के उत्तरी बंगाल और भासाम के प्रदेश पर आक्रमण कर दिया । 
भारत सरकार ने उनके दमन के लिये एक फौज भेजी | १८६४ ई० 
में हुए युद्ध में भूटानियों की विजय हुई इसका कारण यह था कि 
अंग्रेजों का युद्ध संचालन ठीक ढंग से नहीं किया गया । अतः १५६५ ई० 
में भूटानियों के साथ संधि कर लो गई। 


५. उड़ीसा का भ्रकाल झोर लाड लारंस के सुधार-लाई लारेंस 
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योग्य एवं श्रनुभवी शासक था। उसने देश के शासन को अच्छा बनाने 
के लिये पर्याप्त प्रयत्न किये । किसानों के साथ उसे बहुत सहानुभूति थी 
और उनकी दणा सुधारने का भी प्रयत्न उसने किया। लार्ड लारेंस के 
कार्य काल में १८६८ ई० में उड़ीसा में भीषण अकाल पड़ा। अकाल 
के साथ ही उड़ीसा को बाढ़ का सामना भी करना पड़ा | इन देवी 
आपन्तियों के परिणामस्वरूप उड़ीसा में लाखों लोग नष्ट हो गये ॥ 
अगले वर्ष बुन्देलखंड श्रौर राजपूताना में ग्रकाल पड़ा और सरकार ने 
घोषणा की, कि अकाल पीड़ितों की सहायता करना वह अपना 
कत्तंव्य समभती है । सरकार की का्यंवाही से इस अकाल के परिणाम 
उतने भयावह सिद्ध नहीं हुए, जितने कि उड़ीसा के अकाल के थे । 
अविष्य में ऐसी जिपत्तियों का सामना करने के लिए लारेन्स ने एक 
पससचाई विभाग स्थापित किया | 

लाई लारेंस ने रुड़की में एक इज्जीनियरिंग कालेज की स्थापना 
की । श्रवध में ताल्‍्लुकेदारी के भ्रत्याचारों से गरीच किसानों की रक्षा 
के लिये उसने १८६६ ई० में एक कानून भी बनाया । 


लाडं मेयो झौर लार्ड नार्थ बुक 


६. लाई सेयो (१८५६-७२)--लार्ड लारेंस के कार्यकाल में 
मारत की आर्थिक दशा बहुत खराब हो ययी थी अमेरिका के गृह- 
यद्ध ने भारतीय कपास की बहुत मांग उत्पन्न कर दी थी, किन्तु वहाँ 
शान्ति हो जाने पर भारत के व्यापार को धक्का लगा । देश के बहुत 
से व्यापारी नष्ट हो गये श्रौर जिस समय लारेंस सेबा-निवृत हुभ्रा, 
उस समय भारत सरकार ढाई लाख रुपये के घाटे में थी। इज़ूलैंड के 
अधघान मन्‍्त्री डिजरेली ने लार्ड मेयो को वाइसराय नियुक्त किया 
और उदार दल के प्रमुख नेता ग्लैडस्टोन ने इस नियुक्ति की पुष्टि की 
ओर कहा कि योग्य व्यक्ति किसी भी दल का हो, उसे उच्च पद दिया 
जायगा । हे ! 

७. झम्बाला का दरबार--१८६६ ई० में वाइसराय बनने पर लार्ड 
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मेथो ने अम्बाला में एक दरबार आयोजित किया, जिसमें प्रफगानि- 
स्तरान के तत्कालीन शासक शेर अली का हादिक स्वागत किया गया # 
शेर प्रली लाडं मेयो के व्यक्तित्व से बहुत प्रभावित हुआआ। उसने 
मेयो से श्राथिक एवं सैनिक सहायता मांगी। लाडं मेयो ने उसे सहा- 
यता देने का वचन दिया । काठियावाड़ के छोटे-मोटे राज्यों के मामलों 
में भी उसने सफलतापूर्वक हस्तक्षेप किया । 

लार्ड मेयो के कार्यकाल का प्रथम वर्ष १८६६ ई० दो श्रौर 
घटनाओं के कारण उल्लेखनीय है ॥ १८५६६ ई० में स्वेज नहर के खुल 
जाने से भारत श्रोर इंग्लेंड की दूरी कम हो गई। दोनों देशों के 
बीच श्रावागमन, व्यापार और परस्पर सम्बन्धों की वृद्धि हुई। इसी 
वर्ष ड्यूक आफ एडिनबरा ने भारत की यात्रा की । इंग्लैंड के राज- 
कुमार की इस प्रथम यात्रा ने उभय देशों के सम्बन्धों को अधिक 
घनिष्ठ बना दिया । 

८. लाड्ड मेयो के श्राथिक सुधार--लार्ड लारेंस के समय में सरकार 
को ढाई लाख रुपये की हानि हुई थी । भ्रतः भ्राथिक दशा को सुधारने 
के लिए ला् मेयो ने कई सुधार किये। उसने पब्लिक वर्क्स डिपार्ट- 
मेष्ट और शिक्षा पर हो रहे व्यय को कम कर दिया। ग्राय-कर 
बढ़ाकर ३ प्रतिशत कर दिया गया। लाई्ड भेयो ने वित्त प्रबन्ध के 
केन्द्रीयकरण के दोषों का पता लगाया भौर उसके स्थान पर प्रान्तीय 
वित्त प्रबन्धक की प्रथा जारी की। उस समय तक यह होता था, कि 
प्रोन्‍्तीय सरकारों को प्रत्येक व्यय के लिए वाइसराय से स्वीकृति लेनी 
पड़ती थी। भ्रतः प्रान्तीय सरकारें भ्रपनी माँगों को बढ़ा चढ़ाकर प्रस्तुत 
करती थीं। उनके समक्ष मितव्ययता के लिये कोई प्रेरणा न थी। 
१८७० ई० में मेयो ने प्रान्तीय सरकारों को भ्नुदान दिये । इन पनु- 
दानों में पाँच वंधों के पदचात्‌ परिवंतंन किये जा सकते थे। प्रान्तीय 
सरकारों को भ्रपना वजट बनाकर निश्चित सीमा के भीतर व्यय 
करने की भ्रनुमति दी गई। उन्हें यह भी छूट दी गई कि किसी कार्य में 
ध्यंय कम हो तो बची राशि को वे अन्य कार्यों में लगा सकती हैं » 
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वित्त-प्रबन्ध के विकेन्द्रीयकरण की यह प्रणाली बहुत सफल हुई और 
३८७१ ई० के वजट में सरकार को पर्याप्त बचत हुई । ला्ड मेयो के | 
समय में नमक पर प्रति मन साढ़े तीन रुपये कर जाता था। इस कर | 
का बोक जनसाधारण पर पड़ता था। इसलिए लाई मेयो ने कर घटा | 
कर नमक सस्ता कर दिया । कृषि की उन्नति के लिये एक कृषि विभाग || 
की स्थापना की । किसानों को खेती के नये तरीकों आर औजारों के | 
अयोग की जानकारी दी जाने लगी । नई नहरें बनाई गई झोर पंजाब 
में किसानों से अनिवार्य कर लिया जाने लगा। 

&, सामाजिक श्रौर शिक्षा सम्बन्धी कार्य--नई विचारधाराग्रों के 
अन्तर्गत भारतीय समाज में द्रुतगति से परिवतंन हो रहे थे। बंगाल में | 
अह्य समाज अत्यन्त लोक प्रिय हो गया था । ब्रह्म समाज के सदस्यों | 
की सुविधा के लिए सरकार ने विवाह विपयक एक कानून बनाया। | 
१६७० ई० में छोटी लड़कियों की हत्या को रोकने के लिए एक कानून 
बनाया गया झौर पीनल कोड (दण्ड विधान संहिता) में आवश्यक | 
संशोधन किया गया । बंगाल में जन गणना ला मेयो के कार्यकाल | 
में ही सर्वप्रथम प्रारम्भ की गई थी। लाई मेयो को शिक्षा प्रसार में | 
वर्याप्त रुचि थी। देश के विभिन्न प्रान्तों में कई प्राथमिक पाठशालायें | 
खोली गयीं । देश के नरेशों के पुत्रों श्रौर राजकुमारों की शिक्षा के लिए | 
श्रजमेर में एक कॉलेज की स्थापना की गई, किन्तु यह कॉलेज १८८४ ई० | 
सक अपना कार्य आ्रारम्भ न कर सका । । 

जनवरी १८७२ ई० में लार्ड मेयो ने श्रन्दमान द्वीप की ग्रपराधी | 
जातियों की वस्तियों का दौरा किया । बहाँ एक मुसलमान कंदो ने | 
लार्ड मेयो को छुरा भोंक कर मार डाला । मेयो ने अपने योग्य शासन 
के कारण पर्याप्त ख्याति एवं लोकदत्रियता श्रजित कर ली थी। श्रतः 
उसके निधन पर सर्वेत्र खेद व्यक्त किया गया। | 

३०. लाई नायंबुक (१८७२-७६)--१८७२ ई० में ला्ड सादर 
चाइसराय बनकर भारत झाया । लाईं नाथंत्रुक को वित्त व्यवस्था का 
अच्छा ज्ञान था मौर कभी-कभी वह सर जान स्ट्रेंची जैसे विशेषज्ञों 
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की राय के विरुद्ध भी काम करता था। उसने आयात . कर में ५ 
प्रतिशत की कमी कर दी | तेल, नील, चावल और लाख को छोड़कर 
शेष वस्तुप्रों को निर्यात-शुल्क से मुक्त कर दिया गया। उसने 
मेनचेस्टर के कपड़े को आयात शुल्क से मुक्त करना भ्रस्वीकार कर 
दिया, क्योंकि उससे भारतीय व्यापार को निश्चित हानि होती । 
१८७३-७४ ई० में बंगाल और बिहार में भीषण श्रकाल पड़ा । लाई 
नायंब्रुक ने ग्रकाल पीड़ितों की सहायता के लिए शीघ्र उपाय किए 
और अधिकारियों को यह श्रादेश दिया, कि वे जनता की सहायता 
करें श्रौर कोई व्यक्ति भुखमरी से मरने न पाये । भ्रकाल पीड़ितों की 
सहायता के लिये लगभग साढ़े छः लाख रुपये खर्च किये गए । 


११. ला नायंबुक के सप्तय के भ्रन्य सुधार--नार्थत्रुक के समय 
में स्कूलों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई चिकित्सा शास्त्र और विज्ञान 
का अध्ययन लोकप्रिय हुआ भौोर विज्ञान विषयक जानकारी के प्रसार 
के लिए कलकत्ते में एक विज्ञान संस्था खोली गई। १८७५ ई० में 
लाहोर में एक केन्द्र स्थापित किया गया, जिसमें उत्पादन वृद्धि के 
तरीकों की शिक्षा दो जाती थी। धर्म प्रसार के लिए भारत में आई 
हुई ईसाई महिलाप्रों ने भारतीय परिवारों में प्राना-जाना प्रारम्भ कर 
दिया । स्त्री-शिक्षा को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला ग्रौर कुछ हिन्दू 
परिवारों की लड़कियाँ अंग्रेजी स्कूलों में शिक्षा' प्राप्त करने लगीं। 
समाज सुधारकों ने विधवा विवाह का प्रवल समर्थन किया भौर समुद्री 
यात्रा को धर्म सम्मत बताया। समाचार पत्रों की संख्या में वृद्धि हुई, 
किन्तु संकुचित विचारों के भ्रधिकारी यह समभते थे कि शासन कीं 
आलोचना से सरकार की प्रतिष्ठा कम होती है। 


इज्डलैंड के ब्रिस आफ वेल्स ने १८५७५ ई०, में भारत, की, यात्रय॒ 
की । देश्ष के नरेशों और भारतीय जनता ने उनका सहष और हादिक 
स्वागत किया। प्रिंस भ्राफ वेल्स ने भारत के कई नगरों को भेंट दी 
और प्रत्येक स्थान पर उनका पर्याप्त सम्मान किया गया। 
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अफगानिस्तान. की समस्या तया कपास पर करों के सम्बन्ध में 
इद्धलंड की सरकार से मतभेद होने के कारण लाडं नाथंत्रुक 
१८०६ ई० में इद्धलेंड लौट गया। 

लार्ड लिटन (१८७६-८० ) 

लार्ड लिटन ने १६७६ ई० में भारत के वाइसराय का पद ग्रहण 
किया | १८७७ ई० में ब्रिटेन की महारानी को दिल्ली'के वैभवशाली 
दरबार में भारत की साम्राज्ञी की उपाधि से विभूषित किया गया। 
भारत के सभी नगरों में दरबार श्रायोजित किए गए और कई 
भारतीयों को पद, उपाधियाँ श्रादि दिये गये । 

९२. वक्षिण भारत में श्रकाल--दिलली के दरवार में ब्रिटिश 
सात्राज्य के जिस वैभव का प्रदर्शन हुआ था, उस पर दक्षिण भारतः 
के श्रकाल की काली छाया पड़ी । यह श्रकाल श्रत्यन्त भयंकर सिद्ध 
हुआ श्रौर विद्योष कर मद्रास राज्य के कुप्रवन्ध के कारण इस अकाल 
में मरे लोगों की संख्या ५ लाख से भी ऊपर बढ़ गई। १७७८ ई० में: 
लिटन ने एक दुर्भिक्ष जांच आयोग नियुक्त किया, जिसने १८८० ई० 
में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की श्रौर उसकी सिफारिशों के आधार पर 
ग्रकाल पीढ़ितों की सहायता की गयी । * 

१३. लार्ड लिटन के श्राथिक सुघार--लार्ड लिटन के समय में 
नमक कर की वसूली में पर्याप्त ग्रनियमितता थी। नमक की चोर 
वाजारी भी वृद्धि पर थी। इस कर से सरकार को पर्याप्त आय होतीं 
थी, श्रतः सरकार उसकी उपेक्षा नहीं कर सकती थी।' सांभर भील 
तथा नमक के श्रन्‍्य खोतों ' को श्रजित करने के उद्देश्य के जयपुर श्र 
जोधपुर के शासकों से बातचीत की गयी । जान स्ट्रेंली ने श्रन्य राज्यों 
से विचार-विमर्श कर उनके नमक के स्रोतों को ब्रिटिश सरकार के 
नियन्त्रण में कर लिया | इसका परिणाम यह हुझा कि नमक के मूल्य 
में जो अन्तर था, वह बहुत कम हो गया । पर नमक पर जो कर लिया; 
जाता था, वह कम नहीं किया गया। लंकाशायर के व्यापारियों के 
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आग्रह पर मोट्ट कपड़े पर से शुल्क हटा लिया गया। लाड लिटन के 
इस कायं का विरोध कॉंसिल के सदस्यों ने किया, किन्तु वाइसराय ने 
अपनी विशेष शक्ति का प्रयोग कर उनके मत को श्रमान्य कर दिया । 


लाडं मेयो ने अपने कार्यकाल में वित्त व्यवस्था का विकेन्द्रीकरण 
किया था। तब से प्रान्तीय सरकारों को अभनुदानों की राशि को व्यय 
करने का पूरा श्रघिकार दे दिया गया था। किन्तु इस प्रकार को 
व्यवस्था से समग्र व्यय में अश्रपेक्षित बचत नहीं हुई, क्योंकि प्रान्तीय 
सरकारों को बची हुई राश्षि के व्यय की छूट भी देदी गई थी। 
अतः प्रान्तीय सरकारों को अपने शासन में सुधार के लिए प्रेरित करने 
हेतु, उन्हें राजस्व के कुछ अंश या कर की कुछ में, जैसे उत्पादन- 
शुल्क स्टाम्प-शुल्क भ्रादि सौंप दी गईं । 


१४. लाड लिटन के प्न्य कार्य-- १८७८ ई० में ला्ड लिटन ने 
समाचारपत्रों सम्बन्धी एक कानून ( वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट) पास कर 
भारत के पत्रों के प्रभिव्यक्ति-स्वातन्त्य पर प्रतिबन्ध लगा दिया। 
लाई लिटन का उद्देश्य यह था कि समाचारपत्रों के माध्यम से जो 
राजद्रोह की भावना का प्रसार हो रहा है, उसे रोका जाये। समाचार- 
पत्रों के सम्पादकों को ग्रापत्तिजनक समाचारों के प्रकाशन के लिए 
जिले के अफसरों के सामने स्पष्टीकरण देना होता था। पर .लाई 
लिटन ने उचित भ्रालोचना और राजद्रोह की स्पष्ट व्याख्या नहीं की 
थी। भ्रतः समाचारपत्रों को भ्रपने दायित्व निर्वाह में पग-पग पर 
कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । १८७८ ई० में लिटन ने लाइसेंस 
के बिना शस्त्र रखने पर प्रतिबन्ध लगा दिया । १८४५८ ई में महारानी 
के घोषणापत्र में यह कहा गया था, कि नौकरी के विषय में केवल 
वर्ण भौर जाति के झ्ाघार पर भारतोयों के साथ कोई विभेद नहीं 
क्रिया जायेगा। भ्रस्नैनिक सेवा (सिविल सविस) की परीक्षा १८४३ ई० 
से भारतीयों के लिए खोल दी गई। किन्तु यह परीक्षा इज्ू लैंड में 
होती थी | भ्रतः इस सेवा में भारतीयों की संख्या नगष्य थो ॥ 
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श८७छ८ ई० में इस सेवा में कुल नो भारतीय थे। सर लारेंस ने 
आरतीयों को छात्रवृत्ति देने की योजना भी चलाई थी, किन्तु वह 
-विशेष सफल न हो पाई । अतः १८७८ इं» में यह घोषित किया गया, 
कि सिविल सबिस की कुल संख्या का छठवां भाग भारतीय प्रफसर होने 
चाहियें । इसके लिये प्रान्तीय सरकारों द्वारा अधिकारियों का चुनाव 
किया जाने लगा । कौंसिल से मान्यता प्राप्त होने पर इन प्रफसरों को 
सिविल सर्विस में ले लिया जाता था । ये भ्रफसर सटैच्यूटरी 
सिविलियन कहलाते थे । 

१५. द्वितीय श्रफगान युद्ध--श्रफगा निस्तान का शासक शेर भ्रली 
अंग्रेजों से विशेष प्रसन्न नहीं था। उसने रूस से सहायता भ्राप्त करनी 
चाही, क्योंकि रूस का मध्य एशिया में पर्याप्त प्रभुत्व बढ़ रहा था। 
लार्ड लिटन ने शेर अली को ब्रिटिश साम्राज्य का छत्रु मान कर 
१७७६ ई० में काबुल पर झ्राक्रमण कर दिया । उसने क्वेटा, हिरात 
श्रौर कंधार को मिलाकर एक रक्षित राज्य के निर्माण की योजना 
बनाई । शेर झली श्रब अंग्रेजों का पक्‍का विरोधी बन गया । उसने 
अपने दरबार में रूस के दूत का स्वागत किया, और ब्रिटिश दूत को 
प्रपने राज्य में प्रवेश की भ्रनुमति नहीं दी । लार्ड लिटन ने इसे श्रपमान 
मानकर १८७८ ई० में काबुल के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । 
ब्रिटिश सेना ने खबर दर्रा, कुरंम घाटी और बोलन दर्रा पार कर 
कंधार पर श्राक्रमण कर दिया । प्रफगानों ने इस झ्राक्रमण का कोई 
विरोध नहीं किया । शेर प्रली भाग कर तुकिस्तान चला गया । वहां 
से उसने रूस से सहायता भ्राप्त करने की चेप्टा की, किन्तु रूस ने 
उसकी सहायता नहीं की । १८७६ में शेर अली की मृत्यु हो गई । 

शेर प्रली के पुत्र याकूब खां ने गन्डमक नामक स्थान पर अंग्रेजों 
के साथ संधि कर ली। संधि के अनुसार ब्रिटिश सरकार ने उसे 
अमीर मान लिया श्रौर याकूब खां ने यह स्वीकार किया कि उसकी 
-विदेशी नीति पर भारत सरकार का नियन्त्रण होगा। याकूब खां 
ससे अपने दरबार में एक ब्रिटिश दूत रखने तथा कुरंम घाटी 
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प्रंग्रेजों के ग्रधीन कर देने के लिये कहा गया । अंग्रेजों ने उसे प्रति 
वर्ष ६ लाख रुपये की सहायता देने भौर अपनी फौजें ग्रफगानिस्तान 
से हटा लेने का वचन दिया। लाडं लिटन इस विजय से बहुत प्रसन्‍न 
था किन्तु उसे यह विदित न था कि अफगानों में विदेशी सत्ता के प्रति 
कोई ग्रादर या श्रद्धा नहीं है। कुछ ही महीनों बाद ब्रिटिश दूत की 
हत्या कर दी गयी। परिणामस्वरूप पुनः युद्ध छिड़ गया। जनरल 
राबटंस्‌ ने काबुल पर अधिकार कर ग्रफगान विद्रोहियों को कड़ा दण्ड 
दिया । याकूब खां को कंद कर भारत भेज दिया गया। लाई लिटन 
ने कंधार में एक ब्रिटिश उच्च अधिकारी नियुक्त कर अफगाननिस्तान 
के विभाजन का निश्चय किया । किन्तु इसी बीच इंगलैंड में उदार दल 
सत्तारढ़ हो गया। और परिणामस्वरूप लाड्ड लिटन १८८० ई० में 
त्यागपत्र देकर इंगलंड लौट गया लिटन के उत्तराधिकारी लार्ड रिपन 
ने अब्दुर रहमान को काबुल का प्रमीर मान लिया और उसकी विदेशी 
नीति का नियन्त्रण अपने हाथ में ले लिया । 
ला रिपन (१८८०-८४ ई०) 

१६. लाई रिपन--१८८० ईं० में ला्ड रिपन वाइसराय बनकर 
भारत आया । उस्त समय तक अफगान युद्ध समाप्त नहीं होने पाया 
था। लाई रिपन ने झ्ाते ही इस युद्ध को समाप्त किया । जैसा कि पीछे 
चताया जा चुका है अव्दुर रहमान के साथ सन्धि करके उसे प्रफगा-- 
निस्तान का शासक स्वीकार कर लिया गया। इस युद्ध का लाभ यहूं। 
रहा, कि बोलन दर्रा अंग्रेजों के हाथ श्रा गया और अफगानिस्तान की 
विदेशी नीति पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो गया । 

१७. स्थानीय स्वराज्य--रिपन एक उदार शासक था। वह चाहता" 
था, कि भारतीयों को भी इस बात का अ्रवसर दिया जाये कि वे अपने 
देश के शासन में भाग ले' सकें। उसे भारतवासियों के साथ पूर्ण 
सहानुभूति थी। प्रतः उसने कानून बनाये, जिसके अनुसार लोकल' 
बाडीज (स्थानीय संस्थाओं) का सूत्रपात हुआ । इस प्रकार नगरों में 
म्युनिप्तपल बोर्ड बनाये गये, जिन्हें नगर की शिक्षा, सफाई, स्वास्थ्यः 
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तथा सड़कों प्रादि का सम्पूर्ण अधिकार दिया गया। जिले के 
डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को जिले भर की शिक्षा, सड़कों तथा सफाई प्रादि का 
उत्तरदायित्व दिया गया । बोर्ड के सदस्यों के चुनाव में वही लोग वोट 
दे सकते थे, जो कर या लगान आदि देते थे। लार्ड रिपन ने यह भी 
इच्छा प्रकट की, कि इन स्थानीय संस्थाग्रों का चैयरमैन गैर-सरकारी 
व्यक्ति को बनाया जाये। परन्तु सरकार ने यह भी प्रवन्ध रखा कि 
श्राववरयकता पड़ने पर सरकार इन संस्थाओ्रों को अपने श्रधीन कर 
लेगी । इस कार्य में भारतीयों ने बहुत उत्साह से भाग लिया। 

१८. कानूनी सुधार--१5६८१ ईं० में मजदूरों के लिये पहला: 
कानून पास किया गया। इस कानून के अनुसार यह निश्वय कर 
दिया गया, कि कोई भी फैक्टरी मालिक श्रपनी फैक्टरी में बच्चों से 
कुछ निद्चिचत घंटों तक ही काम ले सकेगा, साथ ही यदि कोई दुघंटना 
हो जायेगी, तो फैक्टरी का मालिक हर्जाना भी देगा। मजदूर स्त्रियों 
के सम्बन्ध में भी कुछ उपबन्ध किये गये । लाई रिपन न्यायत्रिय था। 
वह चाहता था कि भारतीयों के साथ पूरा न्याय हो। इस समय तक 
न्याय विभाग में बहुत से हिन्दुस्तानी जज हो गये थे, पर पंग्रेजों के 
मुकदमों का फैसला करने का हक हिन्दुस्तानी जजों को नहीं था । 
लार्ड रिपन को यह बात ग्रन्यायपूर्ण लगी । इस भेदभाव को मिटाने के 
लिए रिपन के कानून विभाग के सदस्य श्री इलवर्ट ने एक बिल पेश 
कर दिया । भारतवासियों ने इस बिल का समर्थन किया भ्रौर सभी 
यूरोपियन लोगों ने इसक विरोध किया। प्रन्त में यह निईचय हुम्ना 
कि बिल में संशोधन कर दिया जाये, कि यदि अंग्रेज चाहें तो अपने 
मुकदमों में श्राघे यूरोपियन और श्राधे भारतीय मेम्बरों की 'जूरी' 
बिठाने की माँग कर सकते हैं । लार्ड रिपन ने “वर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट” 
को रह कर दिया । इससे भ्रजा बहुत प्रसन्न हुईं । रिपन ने एक शिक्षा: 
कमीदान भी नियुक्त किया । १८८४ इं० में रिपन ने बंगाल टेनेन्सी 
ऐकट पास करने का भ्रस्‍्ताव किया। लाई रिपत के समय में सबसे 
पहले भारत की जनसंल्या की गणना की गईं । १८५१ ३० में रिपन ने 
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मैसूर का राज्य वहाँ के राजा को लौटा दिया। प्रब वहाँ का राजा 
वयस्क हो गया था । 


अपने शासनकाल में लार्ड रिपन भारतीयों में बहुत लोकप्रिय हो 
गया । १८८४ ई » में प्रपना पद त्याग करके वह इंग्लैंड चला गया 
ग्रौर उसके स्थान पर लाई डफरिन वाइसराय होकर भारत ग्राया । 


१६. लाई डफरिन (१८८४-८८)--लार्ड डफरिन एक योग्य 
शासक था। भारत का वाइसराय बनने के पहले वह टर्की, मिश्र श्रौर 
श्याम में राजनैतिक प्रतिनिधि रह चुका था। भारत में आते ही उमे 
श्रफगानिस्‍्तान की समस्या की ओर ध्यान देना पड़ा। घटना इस 
प्रकार हुईं, कि रूस ने अ्रफगानिस्तान की ओर धीरे-धीरे बढ़ने की 
नीति ग्रपना रखी थी। १८८५५ ३० में रूसियों ने भ्रफगानिस्तान की 
सीमा पर स्थित पंचदेह नामक चौकी पर अधिकार कर लिया और 
वहां से प्रफगानों को भगा दिया । ग्रफगानिस्तान ने जब अपनी चौकी 
मांगी, तो रूस ने युद्ध की घोषणा कर दी । अफगानिस्तान का बाद- 
शाह ग्रब्दुर रहमान भारत के वाइसराप से बात करने के लिये 
रावलपिण्डी ग्राया । रूसियों की इस कार्यवाही से इस बात का भी 
भय था कि वे धीरे-धीरे भारत पर आक्रमण करेंगे। प्नतः इंग्लैंड 
और भारत में भी युद्ध को तैयारियाँ शुरूहो गईं। अन्त में रूसियों 
तथा प्रफगानियों के बीच सन्धि हो गयी और पंचदेह रूसियों के पास 
ही रहा। इफरिन ने भपब्दुर रहमान को वचन दिया कि वह हमेशा 
उसका मित्र रहेगा। इससे अ्रकरगानिस्तान तथा भारत में स्थायी 
मित्रता हो गयी । 


२०. ब्रह्मा की तीसरी लड़ाइं--लार्ड डफरिन के सामने ब्रह्मा का 
भागड़ा पंदा हुप्रा । वहाँ का राजा थीबो बहुत कठोर था। उसने ब्रह्मा 
में बसे प्रंग्रेजों पर भ्रत्याचार करना शुरू कर दिया। भ्रग्रेजों ने श्रपना 
राजदूत वहाँ से वापस बुला लिया । उधर थीबो जमंनी झौर फ्रांस के 

*साथ्॒ गठबन्धन करने का प्रयत्न करने लगा। प्रंग्रेजी व्यापारिक 
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कम्पनी पर उसने २३ लाख रुपया जुर्माना कर दिया । भारत सरकार 
ने उसे बहुत समभया; पत्र-व्यवहार का भी कोई लाभ न हुग्ना। 
अन्त में १८८५ ई० में अंग्रेजी सेना जनरल प्रेन्डारगास्ट के सेनापतित्व 
में ब्रह्मा की ओर गई। ब्रह्मा का राजा अंग्रेजी सेना का सामना न 
कर सका । उसे पकड़ कर भारत भेज दिया गया और वम्बई के रत्न- 
गिरि जिले में रखा गया। सारा ब्रह्मा अंग्रेजों के अ्रधीन हो गया। 
थीबी के पकड़े जाने के पश्चात्‌ नी कुछ समय तक वहाँ भगगड़े होते 
रहे। १८८८ ई० में चीन ने ब्रह्मा पर आक्रमण किया, पर संग्रेजों 
ने चीनियों को ब्रह्मा में घुसने नहीं दिया । 

२१. श्रन्य सुधार--लार्ड डकरिन की स्त्री लेडी डफरिन ने 
भारतीय स्त्रियों की सहायता के लिए "लेडी डफरिन फण्ड' खोला । 
इसी फन्‍्ड से बड़े-बड़े शहरों में लेडी डफरिन के नाम से प्रनेक स्त्री 
चिकित्सालय खोले गये । लार्ड डफरिन ने बंगाल, अ्रवध झ्रौर ५जाब 
के किसानों की रक्षा के लिए तीन ऐक्ट पास कराये, जिनसे किसानों 
को जमींदारों के चंगुल से बचाया गया। इससे किसानों की बेदखली 
रुक गयी, जो कृषि के लिए बहुत लाभदायक सिद्ध हुआ। १८८५ ई० 
में ही भारत की राजनंतिक संस्था इण्डियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 
हुई । मि० ए० ओ्ो० ह्य,म इसके संस्थापक थे। १८५६ ई० में लाई 
उफरिन ने ग्वालियर का किला वहां के पुराने शासक को लौटा कर 
भांसी उसके बदले में ले लिया। (८५८६० में डफरिन का कार्य- 
काल प्रम्ाप्त हो गया श्रौर वह इंगलेंड चला गया । 

ला्ड लैन्सडोन श्रौर लाई एलगिन द्वितीय 

२२. लाड्ड लेन्सडोन (१८८८-६३ )--१८८८ ई० में लाई लैन्सडौन 
वाइसराय बन कर भारत श्राया। वह शासनकार्य में बहुत योग्य 
एवं कुशल था । उसने भरंसक प्रयास करके भारत में अंग्रेजी राज्य 
की दाक्ति को सुदृढ़ बनाया । 

३३. लन्सडोन और सीमान्‍्त का प्रइन- भारत में भ्रंग्रेजी रांज्यं 
की सीमा निर्चत कराने के लिए लार्ड लैन्सडौन ने प्रपना दूत प्रफगा-- 
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'निस्तान भेजा। अफगानिस्तान की सीमा निर्धारित की गयी और उसे 
गोला बारूद आदि रखने की स्वतन्त्रता दे दी गयी। उसकी सहायता 
के लिए १८ लाख वाधिक सहायता दी जाने लगी । 


१८६० ई० में मनीपुर का राजा मर गया। भरत: वहाँ उत्तराधि- 

कार के भगड़े घुरू हो गये। यह राज्य झ्रासाम की सीमा पर कचार 
के पूर्व में है। लैन्सडौन ने ग्रासाम के चीफ कमिश्नर को निपटारा 

करने के लिए भेजा । क्वन्टन ने वहां के सेनापति को पकड़ कर दण्ड 

देना चाहा, क्योंकि सारा भगड़ा उसी का फंलाया हुआ था। पर 

सेनापति पकड़ा न जा सका और उसने धोखे से चीफ कमिश्नर 

* क्विन्टन तथा तीन ग्रन्य पंग्रेज प्रफसरों की हत्या कर दी । यह स्थिति 
देख कर और प्रंग्रेज सेना मनीपुर भेजी गयी । इस सेना ने सेनापति 

को तथा भ्रन्य विद्रोहियों को पकड़ कर सबको फाँसी पर चढ़ा दिया। 

एक भ्रल्पवयस्क राजकुमार को गद्दी पर बंठा दिया गया और अंग्रेज 

उसकी झोर से शासन करने लगे | इसी समय मनीपुर में गुलामी प्रथा 

भी बन्द कर दी गयी । 


२४. टक्षसालों की व्यवस्था-गत वर्षो में चांदी प्रौर सोने के 
मूल्य में प्रनुपात बहुत गिर गया था। इंगलैंड को देने के लिए श्रभी 
तक चांदी के रुपयों का प्रयोग होता था। पर चांदी के रुपये में कमी 
होने पर अब हिसाब लगा कर देखा गया. तो पता लगा कि भारत को 
चांदी के रुपयों के रूप में भुगतान करने से लगभग ६ करोड़ का घाटा 
होता था। भारत के गवनंर-जनरल ने भ्रन्य उपायों से घाटे को पूरा 
करने का प्रयास किया, फिर भी स्थिति में सुधार न हो पाया। भ्रन्त 
में एक समिति नियुक्त की गई। उसने सभी बातों की छानबीन करके 
सोने और चांदी के सिक्कों के बीच १५ औ्रौर १ का भनुपात निर्धारित 

“ किया। इसलिए टकसालों में स्व-साधारण की चांदी का सित्रका 
डालना बन्द कर दिया गया। 


२४. इण्डियन कॉंसिल एक्ट (१८६२)--लाहं लैंसडौन के समय 


ज्यारत में ब्रिटिश शासन ड४७ .ु 


-में इण्डियन कौंसिल ऐक्ट पास हुप्रा। इसके अनुसार वाइसराय की 
कॉौंसिल के सदस्यों की संख्या १० से बढ़ाकर १६ तक करदी गयी । इसी 
अकार बम्बई और मद्रास लेजिस्लेटिव कॉसिलों में प्रतिनिधियों की 
न्‍संख्या बढ़ाकर २० कर दी गयी। कौंसिल के मेम्बरों को अन्य 
अधिकार भी दिये गये । इसी ऐक्ट के अनुसार पब्लिक सविस कमीशन 
बनाया गया झ्लौर सरकारी नौकरियों को तीन श्रेणी में--इम्पीरियल 
(साम्राज्य ), प्राविन्श्यिल (प्रान्तीय) और सवार्डीनिट (अ्रधीनस्थ)-- 
बांट दिया गया । इम्पीरियल सेवाश्रों की परीक्षा इंग्लैंड में होती 
थी पर शेष दोनों प्रकार की सेवाश्रों की भरती भारत में ही होती थी । 


२६. ला्ड एलगिन द्वितीय (१८६४-६६)--१८६४ ई० में लाई 
“एलगिन को भारत का वाइसराय बनाया गया। एलगिन के समय में 
सेना श्रौर ग्रफीम के सम्बन्ध में कई सुधार हुये । इसके पूर्व मद्रास 
वम्बई और बंगाल की सेनायें भ्रलग-अश्र॒लंग थीं। भ्रव सारी सेना 
मिला दी गयी श्रौर उसे कमान्डर-इन-चीफ (प्रधान सेनापति) के 
अ्रघीन कर दिया गया । पंजाब, सीमाप्रान्‍्त, मद्रास, बम्बई श्र बंगाल 
में सेना के लिए लेपटीनेन्ट-अनरल नियुक्त कर दिये गये । 


श्रफीम बनाने श्रौर बेचने का सारा एकाधिकार सरकार के हाथों 
में था। सरकार चीन को श्रफीम का निर्यात करती थी। जनता ने मांग 
की कि भारत में ग्रफीम का बिकना बन्द कर दिया जाये । पहले तो 
सरकार ने कोई ध्यान न दिया, पर बाद में श्रफीम को बेचने का काम 
काम कर दिया गया । 

२७, प्लेग भौर प्रकाल--१५६६ ई० में बम्बई में प्लेग का प्रकोप 
हुश्ना । इस प्लेग में लगभग २० लाख व्यक्ति मर गये । इस कारण 
जनता में सरकार के विरुद्ध काफी श्रसंतोष फैल गया। कई स्थानों 
पर उपद्रव हुए । १५६६-६७ ई० में मध्य प्रदेश, बिहार, पंजाब तथा 
उत्तर प्रदेश में प्रकाल पड़ा । संयुक्त प्रान्त में श्रकाल पीड़ितों का बहुत 
सहायता की गयी । १५६८ ई० में एक प्रकाल कमीशन . नियुक्त कर 
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दिया गया, ताकि अकाल को रोकने के उपायों पर अमल किया जा 
सके । 

२८. पश्चिमरोत्तर सीमान्त--ला्ड एलगिन के समय में पश्चिमोत्तर 
में छोटे-छोटे भगड़े हुये। पहला भंगड़ा १५६५ ई० में हुआ । यह 
भंगड़ा चितराल की रियासत के उत्तराधिकार के लिए हुआ था। 
अंग्रजों की सेना झगड़े को शान्त करने के लिए भेजी गयी। कुछ 
कठिनाई के पश्चात्‌ वहां का भंगड़ा समाप्त करके शान्ति स्थापित करः 
दी गयी । दूसरा भंगड़ा १५६७ ई० में हुआ । यह भगड़ा प्रफरीदी 
लोगों ने किया था उन्होंने खेबर दरें के मार्ग पर भ्रपना अधिकार जमा 
लिया था। अंग्रेजों को इससे बहुत चिन्ता हुई। पश्चिमोत्तर सीमा 
का प्रश्न अंग्रेजों के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। प्रंग्रेजों की दो सेनायें 
विद्रोहियों को दबाने के लिए गई। अफरीदियों की चौकियों को नष्ट. 
करके अंग्रेजों ने उन्हें दवा दिया । 

लाइं कर्जन (१८६६-१६०५) 

२६. लार्ड कर्जन--१८६६ ई० में ला कजंन भारत का वायस-- 
राय बनकर भ्राया । कर्जन बड़ा प्रनुभवी शासक था। वह स्वेच्छाचारी 
था। जनता की इच्छा तथा श्रनेक भ्रनुभवी लोगों की राय को 
ठुकरा कर उसने भ्रनेक मनमाने काम किए, जिनके परिणामस्वरूप 
वह बदनाम हो गया । लोग उसे घृणा की दृष्टि से देखने लगे भोर 
यद्यपि उसने भ्रंग्रेजी शासन को शक्तिशाली बनाया पर जनता के हृदय 
में उसके प्रति कोई सम्मान न रह गया । लाड्ड कर्जन के भारत भ्राते 
ही १६०० ई० में ग्रुजरात में एक भीषण भ्रकाल॑ पड़ा । बहुत से लोग 
मर गये। जनता तथा सरकार की ओरोर से भ्रकाल पीड़ितों कीं सहायता 
की गयी भौर १६०१ इईं० में भ्रकाल की जांच करने के लिए एक कमी« - 
शन नियुक्त किया गया। ' 

३०. कर्जन को विदेशी नोति--सीमान्त झौर. निकटवर्ती देशों के 
साथ भारत के प्च्छे सम्बन्ध रहे, इस सम्बन्ध में कर्जेन ने बड़ी रुचि 
दिखायी । १६०२ ई० में भ्रफगानिस्तान के शासक अनच्दुर रहमान की” 
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मृत्यु हो गयी । उसका पुत्र हवरीबुल्ला गद्दी पर बैठा । उसके साथ 
कर्जन ने मित्रता रखी और उसे वार्षिक भेंट देना जारी रखा। उसका 
सम्मान बढ़ाने के लिए कर्जन ने उसे 'हिज मेजेस्टी' की उपाधि से 
सम्बोधित करना आरम्भ कर दिया । भ्रभी तक सीमान्‍्त प्रदेश का 
शासन पंजाब सरकार करती थी | अतः समुचित घ्यान नहीं दिया जा 
सकता था, कर्जन ने पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त को अलग कर दिया, और 
उसके शासन के लिए एक चीफ कमिइनर रख दिया । इस प्रकार सीमा 
प्रान्त का प्रवन्ध अच्छा हो गया और प्रागामी कुछ वर्षों तक वहाँ 
शान्ति रही । 

फारस की खाड़ी में प्ंग्रेजों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। भ्रदन 
से बम्बई तक का समुद्र निरापद रहे, इसलिए अंग्रेजों ने सारे समुद्र 
वर अधिकार कर लिया था । फ्रांसीसियों, जन तथा रूसियों के 
वड्यन्त्रों से अंग्रेजों को भय हुम्ना, कि कहीं फारस की खाड़ी से उनका 
प्रभुत्त उठ न जाये । १६०३ ई० में कर्जन स्वयं फारस की खाड़ी गया 
श्रौर उसने समुद्री वन्दरगाहों तथा देश के धन्य व्यापारिक केन्द्रों 
वर पअंग्रेजी के प्रतिनिधियों की नियुक्ति कर दी। इस प्रकार फारस 
में अंग्रेजी हित सुरक्षित हो गया । तिब्बत के साथ सन्धि का जो 
सम्बन्ध कर्जन ने स्थावित किया उसके लिए उसकी प्रशंसा बहुत 
की गयी । तिब्बत श्रौर भारत के बहुत लम्बे समय से बहुत अच्छे 
सम्बन्ध थे । पर जब कर्जन भारत का वायसराय होकर झ्राया उसी 
बीच यह समाचार सुनायी पड़ा कि तिब्बत का लामा रूसियों के साथ 
सांठ गांठ कर रहा है । तिब्बत नाममात्र के लिए चीन के भ्रधीन था । 
अ्रंग्रेजों ने लामा से लिखा पढ़ी की, पर लामा ने कोई जबाब न दिया । 
इसी बात पर युद्ध की घोषणा हो गयी । अंग्रेजों की फौज तिब्बत में 
पहुँच गयी । तिब्वतियों को दो स्थानों पर पराजित करने के पदचात्‌ 
यह सेना १६०५ ई० में लासा तक पहुँच गयी । लामा ने सन्धि वार्ता 
आरम्भ कर दी । उसने भंग्रेजों की ह्जाने के रूप में बड़ी राशि दी 
और एक पंग्रेज रेजीडेण्ट रखना भी स्वीकार कर त्षिया | * 
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३१. लाड कर्जन फे सुधार--कर्जन के कार्यकाल में नमक का कर 
कम कर दिया गया । पुलिस की नौकरियों में भी कर्जन ने कुछ सुघार 
किये । मालगुजारी की नीति करन ने इस प्रकार निर्धारित की कि 
राज्यों की ग्रामदनी बढ़ने लगी । पुलिस विभाग के कर्मचारियों का 
वेतन बढ़ा दिया गया। कृषि की उन्नति के लिए नहरें बनवाने की 
योजना बनाई गयी । व्यापार तथा उद्योग-धन्धों का एक नया विभाग 
खोला गया। पुराने स्मारकों की रक्षा के लिये एक कानून बनवाया 
गया और पुरातत्व विभाग की स्थापना को गयी । कर्जन ने लगभग ३० 
या ४० देशी राज्यों का दौरा किया । राजकुमारों श्लौर रईसों के 
लड़कों की शिक्षा के लिए इम्पीरियल केडेट कोर बनाई गयी । दक्षिण 
अफ्रीका के वुग्नर-युद्ध में भारतीय सेनायें भेजी गयीं, जिन्होंने वहाँ 
नेटाल की रक्षा की । लार्ड कर्जन ने निजाम से गुप्त भेंट करके बरार 
का प्रान्त स्थायी रूप से अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। 

३२. भूमि सुघार--किसानों की दशा इस समय बहुत शोचनीय 
हो गयी थी। साहुकार उन्हें चूस रहे थे । कर्ज के बोक से दवे हुए 
बेचारे किसानों को दोनों समय पेट भर खाना भी नहीं नसीब होता 
या। क़िसानों की भूमि धीरे-धीरे साहुकारों के हाथों में चली जा 
रही थी। पंजाब के किसानों की दशा तो बहुत ही खराब थी । 
कर्जन ने १६०० ई० में “भूमि रक्षा कानून! बनाया । इस कानून 
में कहा गया, कि यदि किसी किसान पर साहुकार का ऋण श्षेष हो, 
तो ऋण की वसूली के बदले में साहकार किसान की जमीन नहीं ले 
सकता । इस कानून से किसानों को बहुत लाभ हुम्ना । वे साहुकारों के 
पंजे से मुक्त हो गये । किसानों को ऋण देने के लिए कोमप्रापरेटिव 
सोसाइटी और बैक खोले गये । ये किसानों को कम सूद पर ऋण देते 
थे। कुछ समय पश्चात्‌ यह कानून उत्तर प्रदेश तथा भन्य भ्रान्तों में 
भी लागू कर दिया गया। * 

रे३े. कर्जन झोर भारत के विश्वविद्यालय--बम्बई, कलकत्ता 
और मद्रास के विश्वविद्यालय तो १८५७ ई« में ही खुल गये थे । 
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उसके बाद पंजाब और उत्तर प्ररेश (इलाहाबाद) में विश्वविद्यालय 
खुले । विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार करने के दृष्टिकोण से कर्जन ने 
एक जाँच कमीशन वैठाया । कमीशन ने १६०४ ई० में श्रपनी रिपोर्ट दी । 
रिपोर्ट के ग्राधार पर विश्वविद्यालय ऐक्ट पास किया गया । इस 
ऐक्ट के द्वारा विश्वविद्यालयों की प्रबन्ध समितियों में सरकारी सदस्यों 
की संख्या बढ़ा दी गई और सरकार का हस्तक्षेप अन्य प्रकार से भी 
बढ़ा दिया गया । यद्यव्रि क्जन शिक्षा की प्रगति में बरधा नहीं डालना 
चाहता था पर इतता तो वह चाहता ही था कि शिक्षा प्रणाली में 
समुचित सुधार हो जाए। भारतीय जनता ने कर्जन की इस नीति को 
बुरा समझा और उसकी बड़ी आ्रालोचना की गयी । समाचासपत्रों ने 
कड़े शब्दों में कर्ज की निन्‍दा की । 

३४. बंग-भंग--पअ्रप्रैल १६०४ ई० में कर्जन अपने पद से त्याग- 
पत्र दे कर इंगलैंड चला गया। पर दिसम्बर १६०४ ई० में उसे पुनः 
भारत का वाइसराय बना कर भेजा गया। इस बीच शासन का कार्य 
लार्ड एम्पथिल ने स्थायी रूप से चलाया था। जब कर्जन दूसरी बार 
आ्राया, तो उसने बंगाल के झासन की श्लोर ध्यान दिया । बंगाल का 
श्रान्त बहुत बड़ा था, उसका क्षेत्रफल १॥६६,००० बगंमील था 
और जनसंख्या लगभग ८ करोड़ थी। एक लेपटीनेन्ट गवनंर सारे 
आनन्‍्त का ज्ञासन करता था। वैसे बंगाल को भी मद्रास श्रौर बम्बई 
की भांति प्रेसीडेन्‍्सी बनाने का विचार था। इससे शासन सुधार भी 
हो जाता प्रौर बंगाली भी संतुष्ट हो जाते। पर कर्जन ने बंगाल को 
दो भागों में बांट दिया--(१) बंगाल (२) 'ूर्वी बंगाल भ्रौर झ्रासाम । 
विभाजन १६०५ ई० में किया गया । बंगाल की जनता ने इस विभा- 
जन का बहुत विरोध किया । सभायें की गयीं श्रौर सरकार के इस 
कार्य की निन्‍दा की गयी १ पर सरकार ने कुछ भी नहीं सुना । बंगाल 
में बहुत भ्राजकता पैदा हो गयी । प्रंग्रेजों पर बम फ्रेंकने की भी 
घटनायें हुयीं । पुलिस की सहायता से विद्रोह को दबाया गया, पर 
लोगों के हृदय में कर्जन के प्रति घृणा पैदा हो गयी। १६१६ ई० में 


[ ४५२ भारतीय इतिहास का परिचय 


सम्राट जाजं पंचम ने फिर बंगाल के दोनों भागों को मिलाने की 
घोषणा की । 

३५४. कर्जन का त्यागपत्र--कर्जन के समय में कमाण्डर-इन चीफ 
लार्ड किचनर था। गवनंर-जनरल व कमाण्डर-इन-चीफ के श्रधिकारों 
का प्रदन पैदा होने से कुछ संघपं पैदा हो गया । दोनों ही शक्तिवान 
थे। कोई किसी से डरने वाला न था। वैसे कमाण्डर-इन-चीफ वाइ- 
सराय की कौंसिल का एक सदस्य होता था, पर सनिक विभाग का 
अ्रध्यक्ष एक श्रन्य सदस्य होता था। किचनर चाहता था कि सैनिक 
विभाग को कमाण्डर-इन-चीफ के हो भ्रधीन कर दिया जाये । इसी 
सम्बन्ध में इंग्लेंड की सरकार ने सेनिक विभाग के अ्रधिकारी की 
नियुक्ति के सम्बन्ध में कजंन को लिखा, कि वह किचनर से परामर्श 
क्र लें । कर्जन ने इसका प्रर्थ यह समझा कि इंग्लैंड की सरकार 
कमाण्डर-इन-चीफ के पद को वाइसराय के पद से बड़ा मानती है । 
इसी बात पर क्रुद्ध होकर उसने १६०५ ई० में त्यागपत्र दे दिया। 


प्रश्न 


]., 06580७06 06 फएणाॉ०४ 3009060 0७४ 7.०0 [8००8 
(०ए880$ 4368॥8॥58॥, 

ग्रफगानिस्तान के सम्बन्ध में लार्ड लारेन्स ने जिस नीति का 
भ्रनुसरण किया, उसका वर्णन कीजिये । 

2, 09४6 ॥॥ 3000६ 0 06 807रांणंडाभाए९, 50०३ 0 
९070080079 ॥४(0०7$ 0 क्‍.070 ॥(४५०. 

ला्ड मेयो के शासन सम्बन्धी, सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी 
सुधारों का वर्णन कीजिये । 

३, 0४6 था 8९००णा 04 6 ॥९08४०7३५ पाता €ातं॥०त 
एशज्रल्था 06 00एथगाशा।.ए वात 0. 8शिीकांइशा 
6णा॥8 06 एश१॥ ० क्‍.,00 ॥,900॥. 

. लाई लिटन के शासनकाल में भारत सरकार भ्ौर अफ़गानिस्तान 
के बोच कैसे सम्बन्ध थे । 
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4. झा 80 ९४४॥80९ ० पा वर्शण05 ० .09 'रं9०0. 

लाड्ड रिपन के सुधारों का मूल्यांकन कीजिये। 

5, 0९50७१७० छांथीए का९ 80779॥900 ० [.06 [.9500- 
ज्राव6, 7,00 8||॥ भाव [.णव (णर०णा 57९०५ वर्शला॥8 00 
३6 व070ंश 5०९५४07॥. 

लाई लैन्सडौन, लार्ड एलगिन और लार्ड कर्जन के शासन का 
संक्षिप्त वर्णन कीजिये और बताइये कि सीमान्‍्त प्रदेश के सम्बन्ध में 
उनकी क्‍या नीति थी । 

6, 0ए6 क्वा। 3000७॥( 0 06 80777ज्रा 200 20 ॥९0075$ 
०,00 (एणा207. 

लार्ड कर्जन के शासन प्रबन्ध और उसके सुधारों का वर्णन 
कीजिए । 

7. एश॥6 ॥णा: 00005$ 0॥ :-- 

. $९००० 8शिशा शा. 

2, [00मथा 0007९॥$ 8० 892. 

३, ].0०३ 5९०॥-00फशाआप।ा। 66 | 883. 

4, ५९८॥३०एॉ॥ ?7९55 #०, 878. 

5. [.800 #॥शाभांणा 80, 900. 

6. एगप007 ० फ्रेशा8 थे. 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिये :-- 

१ द्वितीय भ्रफगान युद्ध । 

२. इंडियन कौंसिल ऐक्ट, १८६२ ॥ 

३० स्थानीय स्वराज्य ऐक्ट, रैपप३े । 

४. वर्नाक्यूलर प्रेस ऐक्ट, १८७८॥ 

५. भूमि रक्षा कानून, १६००॥। 

<&« बंग-भंग । 
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१. लाई मिन्‍्टो (१६०४-१६४५०)--लार्ड कर्जन का उत्तराधि- 
कारी लाडं मिन्‍्टो था। भारत का वाइसराय बनने के पूर्व वह द्वितीय 
अफगान युद्ध में भाग ले चुका था और कनाडा का गवर्नर-जनरल भी रह 
चुका था| वह राजनीतिज्ञ तो था नहीं पर उसने मनुष्यों के विस्तृत 
तथा विभिन्‍न अनुभवों का ग्रच्छा अध्ययन किया था । जिस समय वह 
वायसराय बन कर ग्राया, उस समय भारत की स्थिति बहुत खराब थी। 
लार्ड कजंन की कुटिल नीति तथा बंग-भंग के विरोध में जनता बहुत 
उत्तेजित हो रही थी। भारतवासियों ने खुल्लमखुल्ला इंगलेंड का 
बहिष्कार करना प्रारम्भ कर दिया था। स्वदेशी माल के प्रयोग का 
आ्रान्दोलन बहुत संगठित रूप से चल पड़ा था। कांग्रेस के नेताप्नों में 
वाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपतराय तथा विपिनचन्द्र पाल ने 
इस आन्दोलन को तीव्रता से चलाया। सरकार ने प्रान्दोलन का दमन 
करने के लिए कड़ी कार्यवाही की, पर कुछ विशेष लाभ न हुआ । अनेक 
स्थानों पर हिसात्मक घटनायें हुईं। बंगाल और पूना भ्रान्दोलन के मुख्य 
केन्द्र थे । ग्रनेक प्रंग्रेज अफसरों को हत्यायें की गयीं। अनेक कांग्रेसी 
नेताओं को जेलों में बन्द कर दिया गया। कुछ को देश से निर्वासित 
कर दिया गया। यदि लाई मिन्‍्टो केवल दमन नीति से काम लेता, तो 
स्थिति संभल न पाती । अतः उसने अन्य नीतियों का सहारा लिया। 
सबसे पहले तो उसने समाचारपत्रों को कड़े लेख लिखने से रोका, 
फिर कुछ प्रराजकों को दण्ड दिया और साथ ही कुछ सुधार कार्य 
करके उसने लोगों को प्रसन्न करने की चेष्टा की । 

१६०७ ई० में एक और घटना हुई, जो बहुत महत्वपूर्ण है। इस घटना 


डप४ड 


सुधार युग ४५४ 


से रूस श्र इंग्लैंड के मतभेद समाप्त हो गये | अंग्रेजों और रूस 
के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ । फारस के सम्बन्ध में रूस और 
इंग्लैंड दोनों ने निश्वय किया कि उस देश की स्वतन्त्रता में कोई 
बाघा नहीं डालेगा । तिब्बत के सम्बन्ध में भी रू और इंग्लैंड दोनों 
इस बात से सहमत हो गये, कि वहाँ के श्रांतरिक मामलों में कोई हस्त- 
क्षे नहीं करेगा । इस प्रकार ग्रब इंग्लैंड को यह भय नहीं रहा, कि रूस 
तिब्बत में श्रपना प्रभाव बढ़ायेगा । चीन को अफीम का निर्यात करके 
भारत को लगभग श्राठ-दस करोड़ की झाय होती थी। पर चीन के 
कहने पर भारत सरकार ने ग्रफीम चीन भेजना धीरे-धीरे कम करके 
बन्द कर दिया । इस प्रकार भारत को बड़ा पश्राथिक घाटा सहना 
पड़ा । 

२. मिन्‍्टो-मारले सुधार--१६०६ ई० में इण्डियन कौंसिल ऐक्ट 
पास हुआ | इस सुधार के अनुसार वाइसराय की कौंसिल में एक 
भारतीय सदस्य नियुक्त किया गया। इस पद पर सबसे पहले लाड्ड 
सिन्हा नियुक्त किये गये | वायसराय की व्यवस्थापिका सभा में सदस्यों 
की संख्या बढ़ाकर ६० कर दी गयी, जिसमें २५ सदस्थ गैर-सरकारी 
होते थे । इस सभा के सदस्यों को बजट पर बहस करने तथा प्रश्न 
पूछने के अधिकार मिल गये । प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाझ्नों में भी 
सरकारी तथा गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी । पर इन 
सुधारों से भारतीय जनता सल्तुप्ट नहीं हो सकी । 

३. लार्ड हाडिंग (१६१०-१६) -लार्ड मिन्‍्टो के पदचात्‌ ला्ड-हाडिग 
भारत का वायसराय बना कर भेजा गया । हाडिग के हृदय में भारतोय 
जनता के प्रति बहुत सहानुभूति थी । जनता की सेवा के कार्यों में उसने 
ग्रपने को ऐसे लगा दिया, कि थोड़े ही समय में वह जनता में बहुत 
लोकप्रिय हो गया। सम्भवतः वह भारत का सर्वाधिक लोकप्रिय 
वायसराय था। 


४. दिल्‍ली दरबार--१६१० ६० में सम्राट सप्तम एडबर्ड का 
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देहान्त हो गया। अ्रतः उनका पुत्र जाजं पंचम गद्दी पर बँठा। 
१६११ ई० में जाज॑ पंचम ने भारत की यात्रा की थी। १२ दिसम्बर, 
१६११ ई० को दिल्ली में सम्राट का राज्याभिषेक दरबार हुआ । लाई 
हाडिग ने सम्राट की घोषणा पढ़कर सुनाई । उसमें कहा गया कि भारत 
की राजधानी कलकत्ते से हटाकर दिल्ली बनायी जाती है। बंगाल का 
विभाजन रद्द करके दोनों भागों को एक में मिलाया जाता है। झ्ासाम 
के शासन के लिये अलग चीफ कमिदतर नियुक्त किया जाता है। 
बिहार भ्रौर उड़ीसा का एक भ्रलग प्रान्त बनाया जाता है । इसी समय 
यह भी घोषणा की गयी कि भारतीय सैनिकों को भी भ्रव 'विक्टोरिया 
क्रास, नामक पदक प्राप्त करने का भ्रधिकार होगा । इसके श्रतिरिक्त 
सम्राट ने भारतीयों की शिक्षा के लिए ५० लाख रुपये की स्वीकृति 
दी । २३ दिसम्बर, १६१२ को जब लाई हाडिग का जलूस दिल्ली में 
निकला तो चांदनी चोक में किसी ने उन पर बम फेंका । हाडिग को 
बड़ी चोट भ्राई पर उनके साथ जो व्यक्ति बैठा था, उसकी मृत्यु हो 
गयी। इतनी उत्तेजनापूर्ण कायंवाही के पद्चात्‌ भी भारतीयों के 
प्रति हाडिग की सहानुभूति में कोई भ्रन्तर नहीं श्राया । 


४. श्रफ़ोका को नोति--१६१३ ई० में दक्षिणी भ्रफ्रोका की 
सरकार ने एक कानून पास किया, जिसके द्वारा दक्षिणी अ्रफ्रीका में 
भारतीयों के प्रवेश पर रोक लगा दी गयी । उन्हें दक्षिणी भ्रफ्रीका 'में 
ध्यापार करने का एवं सम्पत्ति अ्रजित करने का प्रधिकार भी न रहा । 
दक्षिणी भ्रफ्रीका की सरकार की इन कायंवाहियों का विरोध दक्षिणी 
प्रफ़ीका स्थित भारतीयों ने गांधी जी के नेतृत्व में किया। महात्मा 
गांधी तथा भ्रन्य नेताओं को पकड़ कर जेल में डाल दिया गया। कुछ 
'समय पदचात्‌ भारतीयों को कुछ मांगें पूरी हुईं । गांधी जी ने भ्रपनी 
इस विजय को दक्षिणी अफ्रीका के भारतीयों की स्वतन्त्रता का 
चोषणापत्र कहकर वर्णित किया । 


६. यूरोपीय महायुद्ध--१६१४ ई० में सितम्बर में यूरोपीय 
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महायुद्ध आरम्भ हो गया । इस युद्ध में भारत ने इंग्लैंड के पक्ष का 
न्‍समर्थंन किया श्रौर सब प्रकार से इंग्लैंड की सहायता की । भारत 
सरकार ने, यहां के राजामहाराजाग्रों तथा घनी-निर्धन सबने धन, 
जन तथा गअ्रन्य साधनों से ब्रिटिश सरकार की मदद की। भारतीय 
सेनाग्रों ने फ्रांस, मिस्र, श्रफ़ीका तथा मेसोपोटामियाँ आदि अनेक देशों 
में जाकर वहां की सेनाओ्रों से अंग्रेजों की श्रोर से वीरतापूर्ण युद्ध 
किये । १६१८ ई० में यह युद्ध समाप्त हुआ । 

७. ला्ड हाडिड्भ के सुधार--लाडं हाडिग ने भारत की व्यापारिक 
तथा औद्योगिक उन्नति के लिये एक औद्योगिक कमीशन नियुक्त किया । 
पं० मदन मोहन मालवीय भी इस कमीशन के सदस्य बनाये गये । इस 
कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में उन उपायों का सुझाव दिया, जिनके 
सहारे भारत में उद्योग की उन्‍नति की जा सकती थी। सरकारी 
नौकरियों की जांच के लिये एक पब्लिक सविस कमीशन (लोक-सेवा 
प्रायोग) नियुक्त किया गया। श्री गोपाल कृष्ण गोखले इस कमीशन 
के सदस्य थे । जब कमीशन ने अ्रपनी रिपोर्ट दी, तो सरकारी कर्म- 
चारियों का वेतन बढ़ा दिया गया । 

८. लाडड चेम्सफोर्ड (१६१६-२१)--१६१६ ई० में लाई हाडिग 
के वापस जाने के पदचात्‌ लाई चेम्सफोर्ड वाइसराय बनकर भारत 
ग्राया । उस समय यूरोपीय महायुद्ध चल रहा था। भारत में कांग्रेस 
ने भारत के लिए श्रौपनिवेशिक स्वराज्य की मांग की। भ्रगस्त १६१७ 
ई० में भारत मंत्री मिस्टर मांटेग्यु ने, इंग्लैंड की पार्लियामेण्ट की 
भारत संबंधी नीति के बारे में एक वक्तव्य निकाला। उस वक्तश्य का 
प्राशय था कि ब्रिटेन की सरकार की इच्छा है, कि वह भारतीयों को 
घीरे घीरे, जैसे-जैसे वे योग्य होते जायें, स्वराज्य दे देगी। इस 
वक्तत्य की घोषणा के पदचात्‌ भिस्टर मांटेग्यु स्वयं भारत भ्राये । 
उन्होंने भारत के वाइसराय लार्ड चेम्सफोर्ड के साथ भारत का दौरा 
किया भ्रौर समी राजनैतिक नेताओ्रों से मिले तथा विचार-विम्णं 
किया । इसके पदचात्‌ उन्होंने एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसे मांटेग्यु- 
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चेम्सफोई रिपोर्ट कहा जाता है। इस रिपोर्ट में भारत को स्वराज्य 
देने की योजना पर प्रकाश डाला गया था। १६१६ ई० में इंगलंड की 
वालियामेण्ट ने गवर्न॑मेण्ट ग्राफ इण्डिया ऐक्ट पास किया । 

६. १६१६ ई० का मांटंग्यु-चेम्सफो्ड सुधार--इस सुधार के 
अनुसार भारत सचिव की कौंसिल में (जो इंग्लेंड में थी) सदस्यों की 
संख्या बढ़ा दी गयी शभ्रौर यह भी निश्चय हुप्ना कि उसमें तीन मेम्बर 
भारतीय होंगे। भारत सचिव को ग्रभी तक भारत के राजकोष से 
वेतन मिलता था, पर १६१६ ई० के सुधार के प्रनुसार उसको इंग्लेंड 
के राजकोप से वेतन मिलने लगा। इंग्लैंड में भारत का एक हाई 
कमिहनर नियुवत किया गया और भारत सचिव को वाइसराय के 
कार्यों में ग्रधिक हस्तक्षेप करने का अ्रधिकार न रहा । व्यवस्थापिका 
के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर १४२ कर दी गयी, जिसमें १०२ 
निर्वाचित सदस्य होने लगे । 'कौंसिल प्राफ स्टेट' के सदस्यों की संख्या 
बढ़ा कर ६० कर दी गई, जिसमें ३३ निर्वाचित सदस्य होने लगे ७ 
वाइसराय की कौंसिल में भी भारतीयों की संख्या बढ़ाकर ३े कर दी 
गयी । 

प्रान्तीय धारासभाओ्मों में भी सदस्यों की संख्या में बुद्धि कर दी 
गयी । इनमें ७० प्रतिशत सदस्य निर्वाचित तथा तीस प्रतिशत गवनंर 
द्वारा मनोनीत होते थे । १६१६ ई० के सुधार द्वारा प्रान्तों में दोहरा 
शासन आरम्भ हो गया। शासन के सभी विषय दो भागों में बाँठ 
दिये गये--रिजवंड (रक्षित) तथा ट्रांसफड (हस्तान्तरित) । रक्षित 
विषयों का प्रबन्ध गवनंर अ्रपनी कौंसिल की सहायता से करता था। 
ध्यान रहे कि कॉंसिल के सदस्य गवनंर द्वारा मनोनीत होते थे। 
हस्तान्तरित विषयों का प्रबन्ध गवर्नर मंत्रियों की सहायता से करता 
था। मंत्री निर्वाचित होते थे तथा धारासभा के सामने उत्तरदायी' 
होते थे । 

१०. घोषा प्रफगान युद्ध--लाडड चेम्सफो्ड के समय में प्रफगा- 
निस्तान में बड़ी गड़बड़ी फैलो । भ्रफगानिस्तान के भ्रमीर हबीबुल्ला से 
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क्रुद्ध होकर वहां की जनता ने उसकी ह॒त्या कर दी। हवीबुल्ला के 
बड़े लड़के इनायत उल्ला ने श्रपने चाचा नसरुलला के पक्ष में गद्दी 
छोड़ दी । पर हवीबुल्ला के छोटे बेटों ने नसरल्‍ला का विरोध किया । 
नसरुलला ने भय में आकर गद्दी छोड़ दी। श्रौर हवीबुल्ला का छोटा 
लड़का श्रमानुल्ला गद्दी पर बैठा । इस समय भारत में रोलट ऐक्ट के 
विरुद्ध प्रभावशाली श्रान्दोलन चल रहा था। अमानुलला ने भारत 
के कुछ भागों पर प्राक्रमण करने के लिए अ्रपनी सेनायें भेजीं। 
भारतीय सेना ने जलालाबाद श्रौर काबुल प्र झ्राक्रमण करके उन पर 
ग्रधिकार कर लिया। प्रगस्त १६२१ ई० में भारत तथा अफगा- 
निस्तान के बीच सन्धि हो गयी। इस सन्धि के अनुसार भारत 
सरकार ने श्रमीर को वह वाधिक सहायता देना बन्द कर दिया, जो 
पहले उसे दी जाती थी। खैबर की घाटी ,में सेना पहुँचाने के 
लिए भारत सरकार ने रेल निकाल कर प्रपनी सीमा की सुरक्षा का 
भी प्रबन्ध कर लिया। 

११. रौलट ऐक्ट--देश में ग्रराजकता तथा आन्दोलनों को दबाने के 
लिए रौलट ऐक्ट पास किया गया । पंजाब में इस ऐक्ट का प्रवल विरोध 
हुआ । इस ऐक्ट में कहा गया था कि राजनैतिक प्रान्दोलन करने वालों 
को कठिन दण्ड दिया जाना चाहिए। कौंसिल के भारतीय सदस्यों ने 
इसका विरोध किया था, पर सरकार ने अपने बहुमत द्वारा इसे पास 
कर दिया | बड़े-बड़े नगरों में जुलूस निकाले गये, सभायें की गयीं 
और सरकार की नीति तथा रोलट ऐक्ट का विरोध किया गया। 
अंग्रेज सरकार ने मार्शलला (फौजी कानून) जारी कर दिया। प्रमृतसर 
में जलियाँ वाले बाग में जनता की मीटिंग बुलाई गयी। जनरल 
डायर ने सेना ले जाकर निहृत्यी जनता पर गोलियों की बौछार 
करा दी । फिर तो सारे देक्ष में अंग्रेजों की हत्यायें की गयीं श्रौर 
बैंकों को लूटा गया। १६२१ ई० में लार्ड चेम्सफोर्ड जब 
इंग्लैंड वापिस गया, उस समय देश में यह भयानक स्थिति विद्य-- 


मान थी । 
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१२. लाइरीडिंग (१६२१-२६)-जलार्ड चेम्सफो्ड के जाने के 
पश्चात्‌ लाइं रीडिंग वायसराय बना । उसके समय में भारत में झ्रान्दो- 
लन चल रहा था। कांग्रेस में भी फूट पड़ गई थी। एक पक्ष चाहता 
था कि विधानसभाओ्रों में प्रवेश कर वैधानिक व्यवस्था को नष्ट किया 
जाये। दूसरा पक्ष इस नीति के विरुद्ध था। सरकार ने नमक पर 
कर बढ़ा दिया। इसका जनता ने बहुत प्रवल विरोध किया। 
दूसरे वर्ष यह कर फिर कम कर दिया गया । रीडिंग के कार्यकाल में 
सरकार ने देहरादून में एक सनिक कालेज खोला प्रौर इंग्लंड के सेंड 
हरस्ट के सैनिक कालेज में भी भारतीयों के लिए १० जगहें रक्षित करे 
दी गयीं। लाई रीडिंग के समय में सिक्‍खों ने भी आन्दोलन किये । 
सिक्ख सरकार को गुरुद्वारा नीति के विरुद्ध थे। सरकार ने सिक्‍खों 
की कई मांगों को स्वीकार कर लिया। इसी बीच नाभा के नरेश को 
गही छोड़नी पड़ी और उन्हें देहरादुन भेज दिया गया। इन्दौर 
के महाराज सर तुकोराव होल्कर को भी कुछ शर्तों के अधीन 
-गद्दी छोड़नी पड़ी । 


१३. लाइं इरविन (१६२६-३१)--१६२६ इं० में लार्ड इरविन 
भारत का वायसराय बन कर श्राया । इरविन ज्िसानों के प्रति बहुत 
दिलचस्पी रखता था। उसने कृषकों की उन्‍नति के लिए एक कृषि- 
कमीशन नियुक्त किया । 


१४. साइमन कमीशन--१६२७ ई० में इंग्लैंड की सरकार ने 
“गवनंमेन्ट भ्राफ इण्डिया ऐक्ट की छ्तं के अनुसार एक कमीशन नियुक्त 
“किया कि वह इस ऐक्ट के सुधारों के अ्रधीन होने वाले कार्यों का 
निरीक्षण करे ग्लौर प्रपनी रिपोर्ट में बताये कि प्रभी क्या-क्या त्रुटियां 
हैं, ताकि भ्रग्रेतर सुधार किए जा सर्कें। १६२७ इं० में जाड़े की 
ऋतु में यह कमीशन भारत झ्राया। इस कमीशन के प्रधान सर जान 
साइमन थे झ्रौर ब्रिटेन की पालियामेन्ट के ६ सदस्य उनके साथ थे। 
“चूँकि इस कमीशन के सब सदस्य यूरोपीयन थे प्रौर भारतीय एक भी 
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न था, अ्रतः भारत में .इस कप्तीशन का विरोध बहुत जोर-शोर से हुआ ।* 
इस विरोध को कम करने के लिये सरकार ने एक उपाय सोचा। सर 
शंकरन नायर के सभापतित्व में भारतीयों की एक समिति साक्ष्य 
(गवाही) लेने के लिये वना दी गयी । इससे स्थिति में कुछ सुधार तो 
हुआ पर भारतीयों को पूर्ण परितोष न हुप्रा । बाद में कुछ प्रान्तों की 
कौंसिल ने कमीशन के कार्य में सहायता दो । जब यह कमीशन अपनी 
रिपोर्ट तैग्रार रहा था, तमी भारत के वायसराय ने एक वक्तव्य 
निकाला कि भारत सरकार का उद्देश्य औपनिवेशिक स्व्रराज्य स्थापित 
करना है। १६२८ ई८ में कलकत्ते में कांग्रेस का श्रधिवेशन हुआ्ना, 
जिम्में कांग्रेस ने सरकार के सामने मांग रखी कि एक वपं के भीतर 
हमें ग्रौपनिवेशिक स्वराज्य दिया जाये । १६२६ ई० में कांग्रेस ने लाहौर 
ग्रधिवेशन में पूर्ण स्वतन्त्रता को अपना लक्ष्य घोषित किया । अ्रतएव 
भगड़ा किर ग्रारम्म हो गया । और गांधी जी के नेतृत्व में श्रसहयोग 
प्रान्दोलन श्रारम्भ हो गया | नमक का कानून तोड़ने का प्रयत्न किया 
गया। सरकार ने नेताश्रों को गिरफ्तार करना प्रारम्म कर दिया। 
लगभग ४०,००० व्यक्तियों को जेलों में दूंस दिया गया। इसी बीच 
१६३० ई० में साइमत कमीशन ने श्रपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की । इस रिपोर्ट 
को किसी ने पसन्द नहीं किया । मामले को भी सुलभाने के लिये इसी वर्ष 
लन्दन में गोलमेज कास्फ्रेंत हुई । पर उससे कुछ भो लाभ न हुप्ना । फिर 
लार्ड इरविन ने गांधी जी तथा भ्रन्य नेताम्रों से वातचीत की । सर तेज 
बहादुर सप्रू तथा जयकर के प्रयत्नों से गांधी जी तथा लाई इरविन 
के बीच समझौता हो गया जिसे गांधी-इरविन पैक्ट कहते हैं। इसः 
समभौते की शर्ते येह थी कि यदि कांग्रेस भ्रानदोलन बन्द कर दे तो 
सभी राजनैतिक बन्दियों को छोड़ दिया जायेगा झौर बिना कर दिये 
नमक बनाने की भ्रनुमति भी दे दी जायगी । इसके बाद पदचात्‌ लार्ड 
इरविन ने अ्रपने पद से इस्तीफा दे दिया । 

१५ लाई विलिगडन (१६३१-३६)--लार्ड इरविन के जाने 
पर ला्ड विलिगडन भारत का वायसराय बनकर भारत पभ्राया । दूसरी 
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गोलमेज कास्फ्रेंस की तैयारी की गयी । कांग्रेस के प्रतिनिधि वनकर 
गांधी जी गोलमेज कास्फ्रेंस में भाग लेने के लिये लन्‍्दन गये । पर 
यह कास्फ्रेस सफल न हो सक्री। जब १६३१ ई० में गांघी 
जी लन्‍्दन से लोटे, तो उन्हें बन्दी बना लिया गया, क्योंकि 
सरकार को भय था कि कहीं पुनः श्रान्दोलन आरम्भ न हो जाये । 
गांधी जी के बन्दी होते ही ग्रान्दोलन आरम्भ हो गया प्रौर १६३२ 
ई७ में कांग्रेस के नेताग्नों को पकड़ कर जेलों में भर दिया गया। 
सरकार के दमन के उद्देश्य से कई प्रार्डनिन्स निकाले । १६३२ ई० में 
सरकार ने साम्प्रदायिक निर्णय की घोषणा की। महात्मा गांधी ने 
इसका विरोध किया और कहा कि यदि इस निर्णय में दलित जातियों 
के सम्बन्ध में परिवर्तन न किये गये तो मैं झ्रामरण भ्रनशन कर दूंगा 
जब्ब उन्होंने श्रनणन आरम्भ कर दिया, तो पूना में समभौते पर हस्ता- 
क्षर हुये प्रौर दलित जातियों के प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में परिवर्तन 
किये गये । १६३२ ई० में तीसरी गोलमेज कान्‍्फ्रेंस लन्दन में हुई । 
मार्च १९३३ ई० में भारत के नये शासन के सुधार के लिये सरकारी 
घोषणा की गयी । इस घोषणा के आधार पर १६३५ ई० में गवनेमेंट 
ग्रॉफ इण्डिया ऐक्ट पास हुप्ना । इस ऐक्ट को भारतीय जनता ने पश्तन्द 
नहीं किया । १६३५ ई० के ऐक्ट को बनाने में लार्ड लिनलिथगों का 
भो पर्याप्त हाथ था, भ्रत: १६३६ इं० में उसी ऐक्ट को कार्यान्वित 
करने के लिए उप्ते वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। 

१६. लाईं लिनलियगो (१६३७-४४)--लार्ड लिनलियगो को 
शासन काय॑ का पहले से पर्याप्त अनुभव था। यह एक योग्य व्यक्ति 
था। १६३७ ई० में १६३४५ के ऐक्ट के प्रान्तोय भाग को लागू किया 
गया, केन्द्रीय भाग को नहीं । प्रान्तों की धारासभाश्नों के निर्वाचन हुए। 
कांग्रेस ने बड़े उत्साह से निर्वाचन में भाग लिया। निर्वाचनों में भाग 
लेकर कांग्रेस यह सिद्ध करना चाहती थी कि १६३४ इं० का ऐक्ट 
व्यवहायं नहीं है । ग्यारह प्रान्तों में से ८ प्रान्तों में कांग्रेस को बहुमत 
स्थान प्राप्त हुए। इतना होने पर भी कांग्रेस ने मन्त्रिमण्डल बनाने से 
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इंकार कर दिया जब तक कि गवनंरों की श्रोर से उसे यह प्राश्वासन 
-न मिल जाये कि वे दैनिक कार्यो में मन्त्रियों के विभागों के संचालन 
में कोई हस्तक्षेप न करेंगे। गवर्नरों के आइवासन मिलने पर कांग्रेस 
ने अपने मन्त्रि-मंडल बनाये । लगभग सवा दो वर्ष तक श्र्थात्‌ श्रक्टूबर 
१६३६ ई० तक जब कि यूरोप में दूसरा महायुद्ध हुम्ना, कांग्रेसी मंत्रि- 
मंडल श्रच्छी प्रकार श्रपना कार्य चलाते रहे । कांग्रेसी मंत्रि-मंइलों ने 
सिद्ध कर दिया कि कठिनाइंपूर्ण परिस्थितियों में भी उत्तरदायी शासन 
चलाया जा सकता है । इन मंत्रि-मंडलों ने सुधार सम्बंधी अनेक कार्य 
किये । लगान ग्रौर मालगुजारी के कानूनों में सुधार करके कृषि तथा 
किसानों की दशा सुधारी गयी । मद्य-निषेध योजना को सफल बनाया 
गया । शिक्षा व्यवस्था में समुचित सुधार करके शिक्षा का विस्तार 
किया गया । १६१६ ई& में कांग्रेसी मंत्रि-मंडलों ने त्यागपत्र दे दिया। 
इस प्रमंतोष का कारण यह था कि द्वितीय महायुद्ध में अंग्रेजों ने भारत 
को भी सम्मिलित कर लिया था पर भारत की घारासभाश्रों को न 
सम्मति ली गयी श्रौर न स्वीकृति । 

कांग्रेसी मंत्रिमंडलों द्वारा त्यागपत्र देने पर गवरनरों ने १६३५ के 
ऐक्ट के श्रनुसार प्रान्तीय शासन अपने हाथ में ले लिया । इसी बीच 
कांग्रेस में फूट पड़ गयी । १६३६ ई० में सुभापचन्र बोस कांग्रेस के 
प्रध्यक्ष चुने गये । पर गांधी जी तथा उनके प्रनुयायियों से मतभेद होने 
के कारण सुभाष ने कांग्रेस से त्यागपत्र दे दिया पझ्रौर फारवर्ड ब्लाक 
बनाया | १६४० ई० में लाई लिनलिथगो ने श्रपनी कॉौंसिल में 
राजनैतिक दलों के नेताओ्रों के लेने का प्रस्ताव रखा, सभी राजनैतिक दलों 
ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। १६४१ में उनकी कौंसिल में भारतीय 
सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गयी । १५ में से ११ सदस्य भारतीय कर 
दिये गये श्लौर कुछ महत्वपूर्ण विषय भी भारतीयों के भ्रघीन कर 
दिये गये । 

१७, क्रिप्स सिशन--मार्ष, १६४२ ई9 में स्टैफड क्रिप्स भारत 
आये । वह भारत के लिये उत्तरदायी धासन की योजना लाये थे ॥ 
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. भारत के मुख्य-मुख्य राजनैतिक दलों के सामने उन्होंने अपनी योजना 
रखी । सभी दलों के नेताप्नी ने विचार-विनिमय किया । ऊपर से देखने 
में यह योजना बड़ी प्रच्छी लगती थी । इस योजना के अनुसार वायस- 
राय की कौंसिल में सभी दलों के नेताग्रों को एक निश्चित श्रनुपात से 
प्रतिनिधित्व देने की बात कही गयी थी | पर इसमें एक बात यह थी 
कि युद्ध सम्बन्धी सभी विषय ब्रिटिश सरकार के अधीन रहेगे । कांग्रेस 
ने इस योजना को कुछ कारणों से प्रस्वीकार कर दिया। इस प्रकार! 
क्रिप्स मिशन भी प्रसफल रहा। 


ग्रास्त, १६४२ इं० में “भारत छोड़ो' प्रस्ताव कांग्रेस ने स्वीकृत 
किया और देश भर में प्रान्दोलन तथा उपद्रव आरम्भ हो गये। कांग्रेस 
के सभी बड़े-बड़े नेता बन्दी कर लिये गये औ्रोर द्वितीय महायुद्ध समाप्त 
होने के वाद उन्हें छोड़ा गया । 


१८. लाइं वेवल (१६४४-४७)--लार्ड वेवल के कार्यकाल 
में द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया श्रौर इस युद्ध में जमंनी 
पराजित हुम्रा। १६४५ ई० में लार्ड वेवल ने भारत के राज- 
नैतिक दलों का एक सम्मेलन शिमले में किया । इस सम्मेलनः 
में मुस्लिम लीग की हठघधर्मी नीति के परिणामस्वरूप कोई 
भी निर्णय न किया जा सका । १६४६ ईं० में इंग्लैंड में मजदूर'दल 
सत्तारूढ़ हुप्रा । वहाँ के मंत्रिमंडल का एक मिशन जिसमें पैथिक लारेंस, 
क्रिप्स तथा ए० वी० एलेक्जेण्डर थे भारत प्राय । भारत के राजनैतिक 
दलों के साथ लम्बी वार्ता करने के पद्चात्‌ इस मिशन ने एक रिपोर्ट 
प्रकाशित की। उस रिपोर्ट के श्रनुसार भारत में भ्रन्तरिम सरकार 
बनाने की योजना रखी गयी। पहले तो मुस्लिम लीग इसे स्वीकार 
करने के पक्ष में थी, पर कांग्रेस इसे स्वीकार करना नहीं चाहती थी 
बाद में कांग्रेस ने जब स्वीकार कर लिया, तो लीग ने भ्रस्वीकृति की 
बात रखी। १६४६ ई० में कलकत्ते में साम्प्रदायिक दंगा हुआ भौरः 
इसी वर्ष पं० नेहरू ने भ्न्तरिम सरकार बनाई। पहले लीग नेः 
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ग्रन्तरिस सरकार में भाग लेने से इन्कार कर दिया, पंर 
कुछ समय पश्चात्‌ वह सम्मिलित हो गयी। दिसम्बर, १६४६ ई० 
में दिल्‍ली में विधान परिषद्‌ की बैठक प्रारम्भ हुई। १६४७ में ला्ड 
बेवल इंग्लैंड लौटे । 


१६. ला्ड साउण्टवेटन (१६४७ से १६४८ जून )-- १६४७ में लार्ड 
वेवल के इंग्लैंड जाने के पश्चात्‌ लाई माउण्टबेटन वायसरांय 
वन कर भारत आये। इस समय भारत की राजनैतिक स्थिति 
बहुत श्रस्त-व्यस्त थी। लार्ड माउण्टबेटन ने बड़ी समभदारी से 
काम लिया । उन्होंने निश्चय किया कि भारत को शीत्रन्‍से-शीघ्र 
शासन की बागडोर दे देनी चाहिये। लीग की माँगों के परिणाम- 
स्वरूप १६४७ ई० में भीषण दंगे हुये। ३ जून, १६४७ को श्रपनी 
घोषणा में लार्ड माउण्टबेटन ने बताया कि भारत को दो भागों में 
विभाजित किया जाता है-भारत और पाकिस्तान | दोनों उप- 
निवेशों को स्वतन्त्रता दे दी गयी। इस योजना को कांग्रेस श्रौर लीग 
दोनों ने स्वीकार कर लिया । इस धोषणा के प्रनुसार १६४७ ई० में 
भारतीय स्वतन्त्रता ऐक्ट बना । श्रगस्त १६४७ ई० में देश का विभा- 
जन हो गया । भारत के स्वतन्त्र होने के पदचात्‌ भी लाडं माउण्टबेटन 
भारत के गवर्नेर-जनरल रहे । जून १६४८ ई० में वे निवृत्त होकर 
इंग्लैंड चले गये । इसी बीच पाकिस्तान ने काइ्मीर के कुछ भाग 
वर भ्राक्रमण करके , उसे भ्रपने भ्रधिकार में कर लिया । काएमीर की 
सरकार ने अपना निर्णय दिया कि वह भारत के साथ रहना चाहती 
है । कादमीर का मामला संयुक्त राष्ट्रसंध के सामने ले जाया गया 
श्रौर वह श्रव भी विचाराधीन है । 

चूंकि भारत भौर पाकिस्तान का विभांजन साम्प्रदाधिकतां के 
आधोर पर डियों गया थीं, भेतः हिन्दी भौर मुसंर्लमानों है पक 
दंगे हुये ॥ दोनों भोर के बहुत से व्यक्ति मारे के मोरत पे पौर्कि- 
स्तान के बार्च जनर्ति्थी की परिवर्तन हम, धचीर्त्‌ पाकिस्तान से हिन्दू 
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लोग भारत ग्राये और भारत से मुसलमान पाकिस्तान गये। लाई 
माउप्टबेटन के भारत से जाने के पश्चात्‌ चक्रवर्ती राजगोपालाचाय 

&४८ ई० में भारत के गवर्नर-ज्रनरल बने। इस समय हैदराबाद 
की निजाम सरकार को भी भारत में मिला लिया गया। इस समय 
तक भारत व पाकिस्तान में कई कारणों से श्रान्तरिक कटुता बढ़ गई 
ओर । विधान परिषद्‌ ने संविधान वनाकर तैयार किया, जिसे २६ 
जनवरी १६५० से लागू कर दिया गया। 


नये संविधान के अनुसार भारत के प्रथम राष्ट्रपति का चुनाव 
हुझा । डा० राजेन्द्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति निर्वाचित हुये । 


प्रश्न 


]. 068७१06 6 ९णा०ंधंता ० पा98 घरिश 0९ए9भाण€ छा 
].00 एएरशआ) व णा [708 ॥0 586 शा 60 ५०0 009 900०१ 
]॥॥0-8069५ ऐे९/०7$ 0 909 ? 

लार्ड कर्जंन जब भारत से चला गया, उस समय भारत की 
स्थिति कैसी थी भ्रोर यह भी बतलाइये कि १६०६ ई० के मिन्‍्टो-मार्ले 
सुधार के बारे में भाप क्‍या जानते हैं ? 

2, शा 5 7.०० प्भवा86 5 80णांग्राआा 8४00. ९०07080060 
॥ण्श8? 

लार्ड हाडिग के शासन को उदार शासन क्यों कहा जाता है ? 

३, 55६ 06 ॥९80708 ९४९०६ ० 0९ एरंप्ल०एश 
].००0 प्रश्0ं086. “300 

लार्ड हाडिग के वायसराय कालीन मुख्य-मुख्य घटनाप्रों का 
वर्णन संक्षेप में कीजिए । 


4. 00७ 06 ए्ा॥ (९४०९४ ०। (8९ १०70४, 0800 
प्रै८०॥॥8$ 0 99 हक टला 


१६१६ ई० में .मांटेग्यु-चेम्सफो्ड सुधार को मुख्य-मुख्य विशेषता प्रों 
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का वर्णन कीजिए ? 
5. 96 हआाणप 70465 00 :-- 
]. ञञ0॥ (!णणषां5$०ा ; 
2. र0ज्ञाआप 66; 
३. टा95%$ शथीं$ञआंणा ; 
4, (8७ं॥८ 'थीं550॥ ; 
5. (०ण॥७४४०॥ ए]॥ ० 30 ]006. 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए :-- 
१. साइमन कमीशन । 
२. रौलट ऐक्ट 4 
३. क्रिप्स मिशन । 
४. कैबिनेट मिशन (मन्त्रिमंडल मिशन) । 
&. ह जून की माउन्टबेटन योजना । 


जन पं: 8 


अध्याय ३२ 
समाज सुधार तथा नवजागरण का युग 


१. परिचय--भारत में प्ंग्रेजों के श्रागमन और पाश्चात्य संस्कृति 
के साथ सम्पर्क के कारण भारतवासियों का दृष्टिकोण बहुत बदल 
गया। भारत में ब्रिटिश शासन की सबसे बड़ी विशेषता यह है, कि 
उसने इस देश में नवजागरण का सूत्रपात किया। अंग्रेजों के श्राने से 
पूर्व भारतीय रूढ़ियों के बन्धनों में जकड़े हुए थे ओर घटनाप्रों को 
सत्य की कसौटी पर कसने की अपेक्षा वें शास्त्रों के प्रमाणों से समस्याग्रों 
का समाधान फर लेते थे। अ्रठारहवीं शताब्दी में जब बंगाल पर 
अंग्रेजों का प्राधिपत्य हो चुका था, तब भारत में दिक्षा धर्म संध्थाप्रों 
द्वारा दी जाती थी। इस प्रकार की शिक्षा में केवल धर्म-प्रंथों के 
ग्रध्ययन प्रोर मनन पर जोर दिया जाता था। हिन्दुप्नों की पाठशालाएँ 
संस्कृत प्रौर मुसलमानों के मदरसे अरबी झौर फारसी की शिक्षा देते 
थे। किन्तु विज्ञान, गणित, भूगोल, इतिहास जैसे विषयों का नामो- 
ल्लेख भी नहीं होता था। प्रारम्भ में प्रंग्रेजों ने शिक्षा की इस्त प्रणाली 
में किसी प्रकार का परिवर्तन ग्रावश्यक नहों समका । इसका कारण 
यह था कि उनके देश में भी शिक्षा का काय॑ इंसाईं चर्च द्वारा किया 
जाता था। दूसरे, अंग्रेज समभते थे कि भारत में प्राचीन काल से चली 
भा रही शिक्षा-प्रणाली हो भारतीयों के लिये स्वंधा उपयुक्त है। यहो 
कारण है कि वारेन हेस्टिग्ज ने कलकत्ते में १८७१ इं० में जो स्कूल 
खोला था, उसमें भरवी भौर फारसी की उच्च शिक्षा की व्यवस्था 
की गयी। हसी प्रकार प्राच्य शिक्षा के प्रधारा्थ एशियाटिक सोसाइटी 
आफ बंगाल प्रौर बनारस के संस्कृत कालेज की स्थापना की गयी। 


भारत में जब ब्रिटिश साम्राज्य की नींक पक्की हो गयी, तो 


४६५८ 
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इंग्लैंड से यहां धर्म प्रचारक आये । उन्होंने ग्नुभव किया कि ईसाई 
चर्म प्रसार के लिए अंग्रेजी शिक्षा बहुत सहायक हो सकती है । श्रतः 
उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा की कई संस्थाएं मद्रास प्रान्त तथा भ्रन्य स्थानों 
में भो स्थापित कीं । अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार की ओर भारत के तत्का- 
लीन विचारक औ्रौर सुधारक प्राकृष्ट हुए। राजा राममोहन राय के 
प्रयत्न से कलकत्ता में एक कॉलेज की स्थापना हुई । यही कॉलेज भ्रागे 
चलकर प्रेसी डेन्‍्सी कॉलेज कहलाने लगा। 

श्रंग्रेजी शिक्षा में भारतीयों की रुचि देखकर सरकार ने भारत 
में दी जाने वाली शिक्षा के समस्त विन्दुओं पर विचार किया । 
श्रधिकाँदा ग्रंग्रेजों का मत था कि झरबी फारसी आदि की शिक्षा ही 
मआरतीयों को दी जाये और सरकार अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार का विचार 
त्याग दे । इसके विपरीत मैकॉले जैसे विद्वानों की यह राय थी कि 
भारत के शासन को ठीक ढंग से चलाने के लिए भारतीयों का 
सहयोग परम आवश्यक है श्रौर यह तभी सम्भव है जबकि भारतीय 
श्रंग्रेजी भाषा और अंग्रेजों की कार्यप्रणाली को भली-भांति जान लें। 
प्रारम्भ में तो पहला मत प्रवल रहा जिसके परिणामस्वरूप देश में 
प्राच्य शिक्षा की संस्थान्रों की स्थापवा हुई । श्रागे चलकर ब्रिटिश 
सरकार ने ऐसी शिक्षा संस्थाएं स्थापित कीं, जिन में अंग्रेजी के ग्रति- 
रिक्त विज्ञान, इतिहास, गणित जैसे विषयों की भी शिक्षा दी जाती 
थी। १८५७ ई० में कैनिंग ने कलकत्ता, मद्रास भ्रौर बम्बई में विश्व- 
विद्यालयों की स्थायता की । अंग्रेजी जानने वाले भारतीय को सरकारी 
नौकरियां दी जाने लगीं प्रौर विशेषतः मध्यम वर्ग के लोगों ने जीविको- 
वार्जन के उद्देश्य से प्रंग्रेजी शिक्षा को ग्रहण किया। अंग्रेजी शिक्षा 
के प्रसार के फलस्वरूप देश में एक ऐसे वर्ग का विकास हुम्रा, जो 
क्षंग्रेजी शिक्षा को जीविक्रोपा्जन एवं प्रतिष्ठा का साधन मानने के 
अतिरिक्त यह ग्रादांका भी रखता था कि देश का शासन भारतीयों के 
हाथ में ही हो । शिक्षित समुदाय की इस झनुभूति ने भारत में प्रनेक 
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सामाजिक झौर घामिक आन्दोलनों को जन्म दिया । यहां यह उल्लेख 
करना आवद्यक है कि हस प्रकार के सभी आ्रान्दोलन सुधार के उद्देश्य 
से प्रेरित नहीं हुए थे । आ्रायं समाज जैसे श्रान्दोलन हिन्दू धर्म की 
बुराइयों को दूर कर वैदिक धमं की स्थापना के लिए कार्यरत थे । इस 
प्रकार के आन्दोलनों को नीचे स्पष्ट किया जाता है। 


बह्म समाज 

२. राजा राममोहन राय--उन्नीसवीं शताब्दी के घाभिक ग्रौर 
सामाजिक सुधारकों में राजा राममोहन राय का स्थान अ्ग्रगण्य है । 
पाद्चात्य शिक्षा ने मध्यकालीन परिस्थितियों में उथल-पुथल पैदा कर 
दी। अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई धर्म का प्रभाव उस समय के सुधा रकों 
पर पड़ा ! राजा राममोहन राय ने मूर्तिपूजा का विरोध कर एकेश्वरवाद 
के सिद्धान्त का प्रसार आरम्भ कर दिया । १८२८ ई» में उन्होंने ब्रह्म 
सभा नामक एक सस्था की स्थापना की जिसमें वे सब लोग सम्मिलित' 
हो सकते थे, जो ईश्वर में विश्वास करते हों तथा मूर्ति पूजा केः 
विरोधी हों। इस सभा के लिए कलकत्ता में एक भवन का निर्माण 
किया गया। इस ब्रह्म सभा को ब्रह्म समाज का जनक समभा जाता 
है, किन्तु ब्रह्म समाज राजा राममोहन की मृत्यु के पश्चात्‌ स्थापित 
हुआ है । राजा राममोहन राय हिन्दू धर्म के संस्कारों का पालन 


करते थे भ्ौर ब्रह्म सभा में वेद मंत्रों द्वारा ईश्वर की उपासना की 
जाती थी । 


ब्रह्म समाज के संस्थापक देवेन्द्रनाथ टैगोर थे । १६४३ ई० में. 
वे ब्रह्म भ्रानदोलन में सम्मिलित हुए भौर उन्हीं के प्रयत्नों से ब्रह्म 
समाज एक पृथक्‌ सम्प्रदाय के रूप में भ्रस्तित्व में ग्राया । देवेन्द्रनाथ 
टेगोर वेदों में विश्वास रखते थे, परन्तु भ्रागे चल कर इस समाज में 
कुछ ऐसे व्यक्ति भाये, जिन्होंने वेदों को प्रमाण न मानकर बुद्धि भौर 
तर्क के प्रयोग को ही महत्व दिया। १८५७ ई० में श्री केशवचन्द्र सेन 
के आगमन से ब्रह्म समाज में भ्रदम्य उत्साह और चेतना का संचारु 
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हुमा । केशवचन्द्र के प्रयत्न ग्रौर लगन से १८६५ ई० तक भारत 
के विभिन्‍न प्रान्तों में ब्रह्म समाज की ५४ शाखायें स्थःपित हो गई 
ग्राग चल कर केशवचन्द्र और देवेन्द्रनाथ टैगोर के मतभेद तीव्र हो 
गये और केशवचन्द्र के भ्रनुयायियों ने एक पृथक्‌ संगठन बना लिया ४ 
उनके नेतृत्व में ब्रह्म समाज ने बहुत उन्नति की । किन्तु कालान्तर में 
इस संगठन में प्रगतिशील विचार रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित हुए 
जिन्होंने केशवर्चन्द्र के भक्ति विषयक सिद्धान्तों के विरोध में ग्रपना एक 
धृयक्‌ संगठन बना लिया । 


३. ब्रह्म समाज के सुधार--ब्रह्म समाज की विचारधारा के सबसे 
पहले प्रचारक राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने हिन्दू समाज की 
कुप्रथा प्रों की समाप्ति के लिये पर्याप्त प्रयास किये । उन्होंने सती की 
निर्दय प्रथा का विरोध श्रौर विधवा-विवाह का समर्थन किया । उन्होंने 
हन्दू समाज की बुराहयों को दूर करने के लिये कम्पनी के डायरेबटरों 


ह्‌ 


को कई ज्ञापन भेजे । लार्ड विलियम वैंटिक के कई सुधार राजा राम- 
मोहन राय के सुमावों पर आआ्राघारित थे । 


राजा राममोहन राय ने भारतीयों के लिये अंग्रेजी शिक्षा के 
महत्व का प्रतिपादन किया । उनका मत था कि प्ंग्रेजी के प्रभाव में 
भरत के निवासी विज्ञान प्रादि के श्रव्ययन से बंचित रहेंगे भ्रौर देश 
प्रगति न कर सकेगा । उन्होंने कलकत्ता में अंग्रेजी शिक्षा के प्रष्ययन के 
लिये एक कॉलेज की स्थापना की । राजा राममोहन राय समाचार- 
बत्रों के स्वातन्त्रय का समर्थन करते थे । वे चाहते थे कि शासन में,... 
पैना में भारतीयों को प्रवेश दिया जाए. झोर न्यायालयों की भाषा 
कारसी के स्थान पर प्ंग्रेजी हो । किसानों की शोचनीय दक्शा ने भी 
उनका ध्यान प्राकृपित किया था श्रौर उन्होंने जमींदारों के प्रत्याचारों 
का स्पष्ट विरोध किया । उन्होंने मालगुजारी कम करने का प्रान्दोलन 


भी प्रारम्भ किया था। 
ब्रह्म समाज ने श्रागे चलकर बहुत उन्नति की । इसके अनुयायी 
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सामाजिक सुधार पर बहुत बल देते थे ओर यहो कारण था कि 
उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तराद्ध में उनके विचार बहुत ऋन्तिकारी 
समझे जाते थे। परन्तु, वीसवीं शताब्दी हिन्दू घ॒र्म के प्रगतिशील 
व्यक्तियों ने ब्रह्म समाज के सुधारों की उपयोगिता का अनुभव किया । 
इस़का परिणाम यह हुझ्ना कि शिक्षित वर्ग और ब्रह्म समाज के मतभेद 
बहुत घट गये । ब्रह्म समाज के भ्रान्दोलन से हिन्दू धर्म में अनेक सुधार 
सम्भव हो सके । 


ब्रायं समाज 


४. स्वामी दयानन्द--उन्नीसवीं सदो में जिन सुघारक आन्दोलनों 
का प्रादुर्भाव हुप्रा, उनमें प्राय समाज का स्थान बहुत ऊंचा है। आराय॑ 
समाज के संस्थापक स्वामी दयानन्द का जन्म काठियावाड़ में हुआा 
था। स्वामों दयानन्द ने युवावस्था में परिव्रजन कर सत्य की खोज 
करने का प्रयत्न किया था। इस उपक्रम में उन्होंने कई साध-सन्‍्तों से 
विचार-विमशं किया, श्रनेक प्रकार की तपस्याएं कीं श्रौर देश में दूर- 
दूर तक भ्रमण किया। स्वामी दयानन्द को न तो अंग्रेजी का ज्ञान था 
और न उनका ईसाई धर्म के प्रसारकों के साथ सम्पर्क हुमा । वे केवल 
वेदों के मम को ग्रहण कर इस निष्कषे पर पहुंच गये कि बाल 
विवाह एक कुप्रथा है भौर किन्हीं विशेष प्ररिस्थितियों में विधवा 
विवाह छ्षास्त्र सम्मत है। उनका मत था कि वर्ण-व्यवस्था प्रादिकाल 
में मनुष्य के गुण-स्वभाव-कमं के श्राघार पर बनाई गई थी, किन्तु 
मनुष्य भ्रयत्त द्वारा उच्च वर्ण को प्राप्त कर सकता था। पश्रतः जाति- 


भेद उस वर्ण-व्यवस्था का विकृत रूप है जो समाप्त कर दिया जाना 
चाहिये । 


दयानन्द ने हिन्दू धर्म की बुराइयों को द्वर करने का प्रयत्न ही नहीं 
'किया, भ्रपितु उन्होंने यह तक॑ प्रस्तुत किया कि प्रन्य मतावल़म्बी भी 
वेदिक मं की दीक्षा ले सकते हैं। इतिहास में इस बात के प्रमाण 
उपलब्ध है. कि प्राचीन काल में शक, ण आदि विदेशी जातियों ने 
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हिन्दू धर्म को स्वीकार किया था। परन्तु, इस्लाम के आगमन से हिन्दू 
धर्म का क्षेत्र श्रत्यन्त संकुचित हो गया या । इस वात का लाभ उठाकर 
मुसलमान एवं इंसाई श्रनेकों हिन्दुओं को अपने घ्मं की दीक्षा देते थे । 
स्वामी दयानन्द ने इस बात का समर्थन किया कि कोई भी व्यक्ति 
आये धर्म का श्रनुयायी वन सकता है । 

वेदों के श्रनुशीलन के पश्चात्‌ दयानन्द ने जो विचार व्यक्त किये, 
ये निस्संदेह क्रांतिकारी थे। उन्होंने छुम्माछत का विरोध ओ्रौर स्त्री 
शिक्षा का समर्थन किया। उनका विश्वास था कि ईश्वर एक है शोर 
उसकी उपासना के लिए मूर्तिपूजा श्रनावश्यक है। मृत्यु के पश्चात 
आत्मा पुनः जन्म लेती है | ग्रतः उसके लिये तपंण व श्राद्ध जैसे संस्कार 
कदापि ग्रावश्यक नहीं हैं । भ्रपने विचारों के प्रतिपादन और प्रसार के 
लिये स्वामी दयानन्द ने श्रनेक ग्रन्थ लिखे, जिनमें 'सत्याथंप्रकाद' 
उल्लेखनीय है । वेदों का सन्देश जनसाधारण तक पहुँचाने के लिये 
उन्होंने वैदिक संहिताश्ों का हिन्दी में श्रनुवाद भी किया। अपने 
विचारों के प्रसार के लिये उन्होंने 'प्रायं समाज” की स्थापना की, 


जो श्रल्पकाल में ही लोकप्रिय हो गयी । 
भारत के नवजागरण के इतिहास में दयानंद का नाम चिरस्मर- 


णीय रहेगा । उन्होंने धामिक और सामाजिक सुधारों के साथ-साथ 
भारतवासियों में राजनैतिक चैतन्यता लाने का कार्य भी किया। भारत 
की राजनैतिक दुर्दंशा का उन्होंने तीव्रता से अनुभव किया और अपने 
ग्रनुयायियों को भारत के उस लुप्त गौरव श्रौर वैभव को पुनः प्राप्त 
कहने के लिये कहा, जो इस देश को चत्रवर्ती सम्राटों के समय में प्राप्त 
था। विदेशी शासन का श्रन्त करने का घोष सर्वप्रथम स्वामी दयानंद 
ने ही किया । ' उन्होंने यह सिद्धान्त भी प्रतिपादित किया कि 'सुशासन' 
कभी 'स्वशासन' का स्थान नहीं ले सकता। विदेशी राज चाहे कितना 
ही उत्कृष्ट और सुशासित क्‍यों न हो, स्वराज्य उसकी श्रपेक्षा प्रधिक 


अच्छा है ।”* 





#डा० सत्यकेतु विद्यालंकार--“भारतीय संस्कृति श्रोर उसका 
इतिहास (द्वितीय भाग) 


[ ४७८ भारतीय इतिहास का परिचय 


शिक्षा प्रसार में श्रायं समाज ने महत्वपूर्ण योग दिया है। प्रार्य 
समाज ने वैदिक साहित्य के ग्रध्ययन के लिए गुरुकुलों की स्थापना 
की, जिनमें ब्रह्मचारी छात्रों के निवास और उनकी निःशुल्क शिक्षा की 
व्यवस्था की गई। ये गुरुकुल भारत की प्राचीनकाल की शिक्षा 
प्रणाली पर आधारित हैं और स्वामी श्रद्धानन्द इनके प्रवर्तंक हैं । 
वेदिक साहित्य के पठन-पाठन के अ्रतिरिक्त भाघुनिक शिक्षा के महत्व 
को देखते हुए कई स्कूलों ओर कालिजों की स्थापना की गई। उल्लेखनीय 
है कि आय समाज ने स्त्री शिक्षा पर पर्याप्त बल दिया और आर्य 
समाज के प्रायः सभी मन्दिरों के साथ कन्या पाठशालायें स्थापित की 
गयीं । 


राम कृष्ण मिशन 


५ रामकृष्ण मिशन उस संस्था का नाम है, जो रामक्ृष्ण परम-- 
हंस की शिक्षाओं के प्रसारार्थ स्थापित की गई थी। रामकृष्ण परम- 
हंस (१८३४-८६ ई०) का कायक्षेत्र उनके जीवनकाल में बंगाल तक 
ही सीमित रहा । उन्होंने किसी नये समाज या संस्था की स्थापना नहीं: 
की । उनके भ्रध्यात्मवाद, सरल जीवन और उच्च ग्रादर्श से तत्कालीन" 
शिक्षित वर्ग पर्याप्त प्रभावित हुआ्आ । उनके परम शिष्य नरेन्द्रनाथ दत्त 
थे, जो भ्रागे चलकर स्वामी विवेकानन्द के नाम से प्रसिद्ध हुए । 
विवेकानन्द पश्रत्यन्त मेधावी थे श्लौर उन्होंने रामकृष्ण परमहंस: 
के प्राध्यात्मवाद को आत्मसात कर उसे देश झौर विदेशों में भी प्रसारित' 
किया । १८६३ ई० में शिकागो में एक विद्व धर्म सम्मेलन हुमा, जिसमें 
स्वामी विवेकानन्द ने भारतीय अआ्राध्यात्मवाद पर भ्रत्यन्त मार्क 
भाषण दिया। शभ्राष्यात्म का इतना सुन्दर भोर सूक्ष्म विवेचन सुनकर 
पाध्चात्य देशों की जनता उनसे बहुत प्रभावित हुई । स्वामी विवेकानन्दः 
ने तीन वर्ष भ्रमेरिका में रहकर रामकृष्ण की शिक्षा का प्रसार किया । 
इन शिक्षा्रों के प्रसार के उद्देश्य से रामकृष्ण मिशन नामक संस्था की 
स्थापना की गई। रामकृष्ण विविध धर्मों की आधारभूत एकता पर 
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विश्वास करते थे। औ्लौर उनका मत था कि मनुष्य को आराध्यात्मवाद 
का पालन कर ब्रह्म में विलीन हो जाना चाहिये । ईइ्वर भ्रमर और 
ग्रजेय है, उसकी उपासना सगुण और निगुण दोनों प्रकार से की जा 
सकती है तथा विश्व के सारे धर्म एक ही लक्ष्य को प्राप्त करने के भिन्न-- 
भिन्न साधन हैं । 


राकक्रप्ण परमहंस की आध्यात्म क्षिक्षा ने हिन्दू जनता को पर्याप्त 
प्रभावित किया । रामक्ृष्ण मिशन प्राध्यात्म शिक्षा के प्रसार के अ्ति- 
रिक्त प्रशिक्षित तथा दलितों के उन्नयन एवं उपेक्षित तथा रोगपीडित 
जनों की सेवा का कार्य भी करता है। स्वामी विवेकानन्द जहां 
भारतीय अध्यात्म दर्शन पर प्रकाश डालते थे वहाँ वे भारत की दशा 
की ओर ग्रन्य देशों का ध्यान भी प्राकृष्ट करते थे। रामकृष्ण प्रिशन: 
ने भारतीय नवजागरण में पर्याप्त योग दिया है । 


प्रार्थना समाज प्रादि 


६. राजा राममोहन राय के धार्मिक प्रोर सामाजिक सुधारों ने 
महाराष्ट्र जैसे द्ररस्थ प्रदेशों को भी प्रभावित किया । इसी आन्दोलन 
से प्रेरित होकर महाराष्ट्र में १६४६ ई० में एक परमहंस सभा 
स्थापित की गई। किन्तु यह सभा विद्योष सफलता श्राध्त नहीं कर 
सकी । केशवचन्द्र के नेतृत्व में ब्रह्म समाज की प्रसाधारण प्रगति से 
प्रभावित होकर महाराष्ट्र में १०६७ इं७ में एक नई संस्था स्थापित 
की गईं, जिसे प्रार्थना समाज कहा जाने लगा। प्रार्थना समाज ने 
हिन्दू घर्म के स्वरूप श्रथवा सिद्धान्तों में परिवर्तन के लिये कोई प्रयत्न 
नहीं किया । वह सामाजिक कुप्रथाम्रों की समाप्ति के लिये ही प्रयत्न- 
शील रहा | इस प्रसंग में यहाँ यह उल्लेख झआावध्यक प्रतीत होता है 
कि सोलहवीं शताब्दी में रामदास, तुकाराम प्रौर नामदेव जैसे सन्त 
पुरुषों ने भक्त झाम्दोलन का जो प्रसार किया था, उसका महाराष्ट्र 
वर बहुत प्रभाव पड़ा था। भ्रतः महाराष्ट्र की जनता ब्रह्म समाज जैसी 
संस्थाओं की श्रनुयायी नहीं वन सकी । तथापि इसमें सन्देह नहीं कि 
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वह हिन्दू धम्ं की कुप्रथाप्रों को समाप्त कर देने की ग्रावश्यकता 
पर सहमत थी। प्रार्थना समाज ने कई अनाथालय, विधवाश्रम 
श्रौर कन्या पाठशालाप्रों की स्थापना की । श्रछूतों के उद्धार के लिए 
दलितोद्धार मिशन नामक एक संस्था भी स्थापित की गई । 


प्राथंना समाज के प्रधान नेता जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे थे । 
उनके समाज सुधार सम्बन्धी विचार बहुत परिष्कृत थे। उनका मत 
था कि दताब्दियों से चली आ्रा रही प्रथाप्नों और परम्परा का त्याग 
एकदम संभव नहीं है। अत: सुधारक को प्राचीन संस्कारों को ध्यान 
में रखकर कुप्रथाओं के निराकरण का प्रयत्न करना चाहिये । प्रार्थना 
समाज के आ्रादर्श से प्रभावित होकर कुछ सुधारकों ने महाराष्ट्र में 
१८८४ ईं० में 'डेबकन एजुकेशन सोसाइटी' की स्थापना की। इस संस्था 
का उद्देश्य छात्रों को देश-सेवा के लिये प्रेरित करना था। इस संस्था 
के सदस्यों को केवल जीवन निर्वाह के लिए वेतन मिलता था और इसमें 
संदेह नहीं कि इन शिक्षकों ने भ्रपने छात्रों के समक्ष जो त्याग और प्रादर्श 
प्रस्तुत किया, उससे छात्रों पर अनुकूल प्रभाव पड़ा। इस संस्था के 
एक सदस्य देश सेवक गोपालक्ृष्ण गोखले थे। उन्होने १६०५ ई० में 
पूना में 'सर्वेन्ट्स श्राफ इण्डिया सोसाइटी' की स्थापना की । इस संस्था 
का उद्देश्य ऐसे देशवासियों का निर्माण था, जो वैध उपायों से देश 
के कल्याण के लिए आजीवन कार्य करें। इसके सदस्यों को निर्वाह 
के लिये नाममात्र वेतन दिया जाता था। कुछ समय वाद लाला 
लाजपतराय ने पंजाब में “सर्वेन्ट्स श्राफ पीपुल सोसाइटी, नामक संस्था 
स्थापित की । यह संस्था भी निष्काम सेवा भाव की समर्थक थी । 


ध्योसोफिकल सोसाइटी 


७. ध्योसोफिकल सोसाइटी की स्थापना मेडम ब्लावत्सको प्रौर 
कर्नल आलकोट ने १५७५ ईं० में भ्रमेरिका में की । १८७६ ई० में भारत 
प्राने पर इनका सम्पर्क तत्कालीन धामिक भ्रान्दोलनों के साथ हुप्रा । इस 
सोसाइटी के प्रवर्तकों ने श्रायंसमाज प्रौर अपनी संस्था को एक संस्था 
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बनाकर काय॑ करने का प्रस्ताव ग्रार्य समाजियों के समक्ष रखा, किन्तु 
वे इससे सहमत न हुए। ग्रतः सोसाइटी की ओर से अड्यार (मद्रास) 
में एक केन्द्र स्थापित किया गया। यह संस्था सभी धर्मों के मौलिक 
सिद्धान्तों में विश्वास करती है । इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य विश्वव्यापी 
मानवसमाज में श्रातृ-भाव उत्पन्न करना था। भ्रारम्भ में तो इस संस्था 
को विशेष सफलता नहीं मिली । परन्तु, ईैष&३ ई० में श्रीमती ऐनी 
बेसेन्ट नामक महिला ने भारत झ्राकर इस संस्था का संचालन किया, 
जिसके परिणा पस्वहप शिक्षित जन इसकी ओर प्राकृष्ट हुए । 


श्रीमती वेसेन्ट ने भारत को अपनी मातृभूमि मानकर देश-सेवा 
में भ्रपणा जीवन लगा दिया । उनका मत था कि भारत भ्रपने प्राचीन 
आ्रादर्शों के पुनशत्थान से ही प्रगति कर सकता है। भारत में नव 
राष्ट्र का निर्माण तभी सम्भव है, जब कि देशवासी अपनी सम्पता, 
संस्कृति श्रौर घर्मं के लिए गे अनुभव करें । श्रीमती बेसेन्‍्ट कुशल वक्ता 
ग्रौर लेखिका थीं श्रौर उनके कार्यों ने भारतीय जनता में पर्याप्त चेतना 
उत्पन्न की । भारत के प्रति उन्हें श्रपार श्रद्धा थी और उन्होंने 
स्वराज्य श्रान्दोलन में कार्य भी किया । उन्होंने लोकमान्य तिलक द्वारा 
स्थापित होम रूल लीग के विचारों के प्रचार में पर्याप्त योग दिया । 
भारतीय जनता भौर कांग्रेस के नेतागण उनका बहुत भादर करते थे । 
श्रीमती बेंसेन्ट को कांग्रेस के एक वापिक भ्रधिवेशन के प्रध्यक्ष पद का 


सम्मान भी मिला था। 


श्रीमती बेसेन्ट ने भारत के कई नगरों में ध्योसोफिकल सोसाइटी 
की शालाप्रों की स्थापना की । उन्होंने बनारस में सेन्द्रल हिन्दू स्कूल 
स्थापित किया, जो भागे चलकर कॉलेज बन॑ गया। १६१५ ई० ने 
वंडित मंदनमौंहन मालवीय ने इसी कॉलेज को केन्द्र बनाकर बनाए 
हिन्दू विंदंधविद्यालयं की स्थापना को । यह विईववर्वि्यालय आधुनिक 
शिक्षा प्रंदान करनें के प्रतिरिक्त भारत की प्रांचीम' संस्कृति पर मो 
जोर देतां हैं । 
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नवजागरण का इस्लाम पर प्रभाव 


८. भारत में उन्‍नीसवीं सदी में जो नवजागरण हो रहा था, उसने 
इस्लाम धर्म को भी प्रभावित किया। मुसलमानों को प्रारम्भ से ही 
ब्रिटिश शासन से विशेष सहानुभूति नहीं थी। १८५७ ई० का विप्लव 
ग्सफल हो जाने पर मुसलमान और अंग्रेज और भी दूर हो गये । 
उन्‍्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द् तक मुसलमानों को विश्वास था कि 
क्रुरान में सम्पूर्ण ज्ञान निहित है। मुसलमानों द्वारा स्थापित मदरसों में 
केवल श्ररवी प्रौर फारसी पढ़ाई जाती थी । अ्रत: प्रारम्भ में मुसलमानों 
ने प्रंग्रेजी भाषा प्रौर पास्यात्य ज्ञान की उपेक्षा की। परन्तु श्रागे 
चलकर उनमें सर सैयद अ्रहमद खाँ ज॑से सुधारक हुए, जिन्होंने मुसल- 
मानों में जागृति के लिए भ्रथक परिश्रम किया। उन्होंने मुसलमानों 
को यह उपदेश दिया कि भश्राधुनिक शिक्षा की उपेक्षा करने के कारण 
वे हिंदुप्नों से बहुत पिछड़ गये हैं भौर उन्हें प्रंग्रेजी भाषा श्रौर साहित्य 
का ज्ञान श्रवश्य प्राप्त करना चाहिए। १८७४५ ई० में उन्होंने भ्रलीगढ़ 
में एंग्लो-प्रोरिएन्टल कॉलेज स्थावित किया, जो कालान्तर में सुश्लिम 
संस्कृति और इस्लाम के नवजागरण का मुख्य केन्द्र बन गया। 
१६२० ई० में इसे विश्वविद्यालय बना दिया गया | सर सैयद भप्रहमद 
खाँ के प्रयत्न से मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। खिलाफत आन्दोलन 
में काँग्रेस श्रोर लीग ने मिलकर कार्य किया, किन्तु प्रागे चलकर 
मुह्लिम लीग कांग्रेस से श्रलग हो गयी और वह एक साम्प्रदायिक 
संस्था बन गयी । 


€. नवजागरण काल में साहित्य का विकास--भारत में नयी शिक्षा 

और घामिक आझान्दोलनों के परिणामस्वरूप भारत की विभिन्‍न भाषाप्रों 
में नवीन साहित्य का सृजन भौर विकास प्रारम्भ हुआ । अठा रहवों 
शताब्दी में देश में मुद्रण कला प्रा चुकी थी भौर छपी पुस्तकों के 
माध्यम से धामिक भ्रान्दोलनों के विचार भौर सिद्धांत जनसाधारण 
-तक पहुँचना संभव हो गया था। अंग्रेजों ने सर्वप्रथम बंगाल पर 
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शासन स्थापित किया था और आधुनिक शिक्षा का विकास सर्वप्रथम वहीं 
हुप्रा । प्रतः बंगाल में उन्‍्नीसवीं शताव्दी में अनेक लेखक हुए, जिन्होंने 
अंग्रेजी ग्रन्थों का बंगाली में श्रनुवाद किया । कुछ ने तो अंग्रेजी में हो 
-साहित्यरचना की । ईश्वरचन्द्र विद्यासागर जैसे लेखकों ने बंगाली 
साहित्य की गद्य गैली को परिष्कृत करने का प्रयास किया ॥ वं किमचन्द्र 
की मौलिक रचनायें इस देश के साहित्य की अ्रपुल्य निधि हैं। उनके 
“झानंदमठ' नामक उरसन्‍्यास ने बंगाल में देशभक्ति भ्रौर राष्ट्रीयता की 
भावना को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया | बंगाल के क्रांतिकारी 'प्रानंदमठ' 
को क्रांति का प्रेरक समझते थे श्रौर उसका 'वन्दे मातरम्‌' गीत तो 
भारत का राष्ट्रीय गीत बन एया । इस युग के साहित्यकारों में कवि- 
गुरु रवीन्द्रनाथ टैगोर का नाम विज्येप रूप से उल्लेखनीय है उनको 
श्रमर रचना 'गीताञ्जलि' को १६१३ ई० में नोबल पुस्कार प्रदान 
कर विश्व ने इस महान्‌ कवि को ग्रपनी श्रद्धाउजलि अरपित की । 
.गीताञ्जलि का श्रनुवाद भारत की और ग्रन्य देशों की भाषाप्रों में भी 
हो चुका है । हिन्दी साहित्य में भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने एक नयी 
क्रांति उत्वन्‍्न की । उनकी रचनाश्रों में पर्याप्त देश-प्रेम तथा श्रोज था। 
-भारत दुर्देशा नामक उनकी पुस्तक में भारत की ब्रिटिशकालीन दुर्दशा 
का वर्णन है। नवयुवकों में राष्ट्र-प्रेम की चेतना भरने में हरिश्चन्द्र 
जले एक बड़ा महत्वपूर्ण योग दिया । 


प्रश्न 
].. 9008(6 009 (९ प्रञभा। 680ए९५ 06 72॥8005$ 
00 $00०॑ब ९05 $9 काठ ॥ 06 4907 एशा।पा)- 
उन्‍नीसवीं शताब्दी में भारत में जो घामिक तथा सामाजिक 
न्युघार हुए, उनकी मुल्य विशेषताों का वर्णन कीजिए । 
2, 9४88६ 40 ४०० ॥00ए 20०० रिशुं8 छा चिणाशा रि०9? 
09६ 303 96 6० पगञ08 १ 
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राजा राममोहन राय के विषय में श्राप क्या जानते हैं ? उन्होंने 
भारत के लिए क्‍या किया ? 

3. जा 95 पार 0िणाव॑ंट णी 698 5374] ? ए/॥8( ४९ 
पार 00॥व0एॉ४०॥$ 0 898 5979] 0 0ए 500०2 णा॥5? 

ग्रायं समाज के संस्थापक कौन थे ? हमारे सामाजिक सुधारों 
में श्रायं समाज का कितना हाथ रहा है ? 

4. २७३४ 00 ४00 (009 ४00० (6. रित्या। (एज 
शा5६५४० 7 

राम कृष्ण मिशन के विषय में प्राप क्या जानते हैं ? 

5... व7466 6 ा०ह्ा८55 0 $008| ए९णिप$ [7008 एएछ0- 

935 धा०पशा पा 90एण॥7 38०॥९०९५ ? 
लोकप्रिय संस्थाओ्रों के माध्यम से १६३५ ई० तक भारत में 
जो सामाजिक सुधार हुए, उनका वर्णन कीजिए । 

6, “[॥608॥६$९००॥० ०6 ७6 90॥ ०९॥रण9 छ8$ ॥क्।९१ छ9 
4 गाए ४४३९४ 0-4० ए९ं(ं४५ व 50००५७२" 00पगला।, 

“उन्‍नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में समाज-सुधार विषयक गति- 
विधियों की एक प्रवल लहर झ्रायी थी ।” इस कथन को समभाइए । 

7. 060ां0० 06 ९णरापरए्णांगा ० छक्का ऊश्या।शुं धांत॑ 
वाह080फञञांध्य 806०५ (० 06 (०ाराधाफुण ॥५, 5004 क्याते 
एणाए्4] )४०एलाला।, 

समकालीन, सामाजिक तथा सांस्कृतिक प्रान्दोलन में प्रार्थना 


समाज तथा श्योसोफिक्ल सोसाइटी का कितना योग रहा है।- 
समभाइए ? 


अध्याय ३३ 
राजनैतिक जागृति और गणततन्त्र की स्थापना 
१८५७-१६५० 


१. कांग्रेस का जन्म--कांग्रेस का इतिहास भारतीय राष्ट्रीय 
स्वातंत्र्य संघर्ष का इतिहास है। श्रपने श्रनवरत प्रयत्नों से भारत को 
स्वतंत्र कराने वाली इस संस्था का पूर्ण महत्व समभने के लिये 
उन्‍नीसवीं सदी के उत्तरार््ध में देश में विद्यमान परिस्थिति का 
अध्ययन प्रावश्यक है । कांग्रेस का जन्म १८८५ ई० में मिस्टर ह्यूम 
नामक अंग्रेज के प्रयत्त के फलस्वरूप वम्बई नगर में हुआ था। अंग्रेज 
इस देश में सर्वप्रथम व्यापार करने के लिये प्राये थे । परन्तु उन्होंने 
तत्कालीन श्रराजकता का लाभ उठाकर सो वर्ष के भीतर ही भारत 
में अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया | साम्राज्य विस्तार के साथ ही 
अंग्रेजों ने भारत में दमन भ्रौर शोषण की जो नीति श्रपनाई, उससे देश 
में श्रसंतोष फैला और १८५७ ई० का विप्लव इसी प्रसंतोष का विस्फोट 
था। इसमें सन्देह नहीं, कि अंग्रेजों ने ठगी, सती श्रादि को रोककर 
सुधार के पर्याप्त कार्य किये, परन्तु यदि सब मिलाकर देखा जाय तो 
उनका शासन जनसाधारण के लिये विशेष कल्याणकारी सिद्ध नहीं 
हुआ । किसानों की स्थिति बिगड़ती ही गई श्रौर सरकार द्वारा बनाये 
गये कानूनों ने उन्हें नष्ट कर देने में कोई कसर उठा नहीं रखी । उधर 
समाचारपत्रों की श्राजादी, नागरिक स्वातंत्र्य झ्रौर नगरपालिका के 
स्वशासन भ्रधिकार भी सीमित कर दिये गये । अंग्रेज शासक भारतीयों 
के साथ समान व्यवद्वार श्रादि की घोषणा करते थे, परन्तु व्यवहार में 
भारतीयों को श्रपमान भ्रौर निरादर ही सहना पड़ता था। भ्रतः भारत- 


४८१ 
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वासियों के मन में इस विदेशी शासन के प्रति कोई श्रद्धा नहीं 
रह गईं । 


ग्रंग्नेजों के शासन के प्रारम्भिक काल में देश में राष्ट्रीयवा का नाम 
भी न था। परन्तु उन्‍्नीसवीं शताब्दी में राजा राममोहन राय, स्वामी 
दयानन्द, स्वामी विवेकानन्द ज॑से सुधारकों द्वारा चलाये गये धामिक 
ओ्रौर सामाजिक ग्रान्दोलनों ने देश में पर्याप्त चेतना उत्पन्न कर दी । 
प्राधुनिक शिक्षा के प्रसार के कारण छिक्षित वर्ग को देश की शोचनीय 
स्थिति के लिए उत्तरदायी कारणों का भान होने लगा। १८५७ ई० 
के विप्नव की सफलता ने भारतीयों को स्वतन्त्रता प्राप्ति के लिये कोई 
प्रन्य मार्ग श्रपनाने के लिये वाष्य कर दिया । १८५७ इं० में अंग्रेजों ने 
भारतीयों के ऊपर जो निमंम अत्याचार किये थे, उनकी कट स्मृतियों 
को भारतीय जनता विस्मृत नहीं कर पायी थी । देश में श्रशान्ति की 
अ'ग धीरे-धीरे सुलग रही थी और १८५५७ इं० के पश्चात्‌ देश के कई 
युवकों ने क्रांतिकारी तरीके प्रपनाये । किन्तु अंग्रेजों की प्रवल शक्ति 
ले उन्हें पनपने न दिया। मिस्टर हाम को ऐसी सात रिपोर्ट मिली 
थीं, जिनमें विभिम्न जिलों में विद्रोह की भावना के प्रसार का वर्णन 
था। प्रतः उन्होंने एक ऐसे संगठन--हरांग्रेस--की स्थापना की, जिसके 
माध्यम से भारतीय जनता पभ्रपनी आवश्यकताओों से सरकार को 
परिचित करा सके झ्रौर अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिये वैध ग्रान्दोलन 
के मार्ग पर चल भके । उन्होंने देश के प्रमुख नेताप्रों से पत्र-व्यवहार 
कर १८५५ ई० में इस संस्था को जन्म दिया, जो श्राज तक देश को 
जनता का सच्चा प्रतिनिधित्व कर रही है। देश के शिक्षित समुदाय 
को किसी ऐसी ही संस्था की ग्रावस्यकता एक श्ररसे से प्रतीत हो रही 
थी। प्रतः सभी ने उसका स्वागत किया । 


२. कांग्रेस का प्रथम प्रधिवेशन--कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 
दिसम्बर १८८५ इं० में हुआ, जिसके भध्यक्ष श्री डब्ल्यु० सी० वैनर्जी 
थे । इस ग्रधिवेशन में कोई ७० महानुभाव उपस्थित थे। इस अधिवेशन 
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ने नौ प्रस्ताव पास किए, जो आ्रागे चलकर भारतीयों की प्रमुख माँगों 
का आ्राधार बने । इसके पश्चात्‌ कांग्रेस का अधिवेशन प्रति वर्ष भारत 
के भिन्‍न-भिन्‍न नगरों में होने लगा । 

आरम्भ में काँग्रेस के प्रति सरकार का व्यवहार बहुत श्रनुकूल 
था। कांग्रेस की बैठकों में सरकारी कमंचारी भाग ले सकते थे । 
१८८७ ई० में गवर्नर जनरल ने कांग्रेसी सदस्थों के सम्मान में एक 
दावत का श्रायोजन भी किया था । कांग्रेस के भ्रधिवेशनों में सामान्यतः 
पुराने प्रस्तावों की पुनरावृत्ति होती थी और एक-दो नये प्रस्ताव पास 
किए जाते थे । कांग्रेस की माँगें शासन में सुधार, भारतीयों की उच्च 
पदों पर नियुक्ति तथा किसी कानून को रद्द कराने ग्रादि के विषय में 
होती थीं। कोई बीस वर्ष तक कांग्रेस ने यही कार्यक्रम भ्रपनाया और 
इसलिए भंग्रेजों ने उसे श्रापत्तिजनक नहीं समझा । 


कालान्तर में कांग्रेसी जनों ने देश की गरीबी, अंग्रेजों द्वारा देश का 
शोषण, शासन में श्रावश्यक सुधार प्रादि विषयों पर भी भ्रपने विचार 
व्यक्त करना आरम्भ किया । इन बातों के परिणामस्‍्वरूप देश में सुधार 
श्रौर न्यायश्रियता के प्रति जागरूकता उत्पन्न होने लगी। अंग्रेजों को 
कांग्रेस का यह स्वरूप अश्रच्छा न लगा और उन्होंने तुरन्त ही उसे क्षीण 
कर देने के उपाय अ्रपनाये । सरकारी नौकरों को कांग्रेस से सम्पर्क 
रखने के विछद्ध चेतावनी दे दी गई । परन्तु इन सब उपायों के होते 
हुये भी कांग्रेस ने अ्रपना कार्य चालू रखा। कांग्रेस ने श्रपने उद्देश्यों के 
प्रचारांथ इंग्लैंड में एक कार्यालय खोला, जो एक साप्ताहिक पत्र 
प्रकाशित करता था। इंग्लैंड में काँग्रेस का पर्याप्त प्रचार हुआ श्रौर 
उसके पाँचवें अ्रधिवेशन में ब्रिटिश पालियामेंट के एक सदस्य ब्रेडलाफ 
ने भांग लिया । इन्होंने १८६२ ई० में कॉसिल ऐक्ट को पास कराने 
के लिए पर्याप्त परिश्रेम॑ किया । ५ 

१८८४५ ई० से लेकर १६४५ ई० तक के साठ वर्षों में कांग्रेस के 
जीवन में अनेक उंतार-चढ़ावें श्रायें । किंतु,-उसंका संगठन प्रबल ही होता 
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गया और महात्मा गाँधी जेसे महान्‌ नायक के मागगंदर्शन में उसने देश 
को विदेशी शासन से मुक्त करा लिया । काँग्रेस के एक मुख्य नेता डा० 
पट्टाभि सीतारमंया ने कांग्रेस की जीवनी का सम्पूर्ण इतिहास लिखा 
है प्रोर उसमें उन्होंने जो मुख्य खण्ड बनाये हैं, वे देश की राजनैतिक 
स्थिति के प्रसंग में उचित प्रतीत होते हैं। उन्हीं धण्डों में यहाँ काँग्रेस 
के इतिहास का विद्द वर्णन किया जाता है । 

३. सुधारों का युग (१८८५-१६०५ ई०)--कांग्रेस ने श्रपने 
पहले ग्रधिवेशन में एक प्रस्ताव पासकर १८६१ ई० के इण्डिया कौंसिल 
ऐक्ट के प्रति असंतोष व्यक्त किया था। भारतीयों ने अपने भ्रधिकारों 
की मांगें ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखीं॥ १८६२ ई० में इसी उद्देश्य 
की पूर्ति के लिए नया इण्डियन कौंसिल ऐक्ट बनाया गया । “इण्डियन 
नेशनल कांग्रेस के परिश्रम का पहला परिणाम था सन्‌ १८६२ ई० का 
इण्डिया कौंसिल ऐक्ट। कांग्रेस ने अपने पहले ही अधिवेशन में एक 
प्रस्ताव द्वारा सरकार की वर्तमान व्यवस्था के प्रति अ्रसंतोष प्रकट 
किया था और यह निवेदन किया था कि कॉौंसिलों में निर्वाचित सदस्यों 
को प्रचुर ग्नुपात में सम्मिलित करके ******** सुधार और विस्तार 
किया जाये ।/* 


इस ऐक्ट के अनुसार केन्द्रीय व्यवस्थापिका परिषद्‌ के सदस्यों की 
संख्या १२ से १६ कर दी गई। प्रान्तीय व्यवस्थाफिका परिषदों की 
सदस्य संख्या में भी वृद्धि हुई। इन परिषदों में सरकार का बहुमत 
होता था। सदस्य बजट पर चर्चा कर सकते थे और प्रश्न पूछ सकते 
थे, किन्तु उन्हें पूरक प्रदन पूछने का भ्रधिकार न था। १८ ६२ ई० के 
इण्डियन कौंसिल ऐक्ट के सुधारों से भारतीयों को संतोष नहीं हुप्रा । 
तब भी उस स्थिति में यह्‌ प्रगति उल्लेखनीय थी। १८६२ ई० के 
ऐक्ट से देश की संसदीय श्रौर प्रतिनिधि संस्थाक्रों के क्षेत्र में प्रगति का 
सूत्रपात. हुप्ना । काँग्रेस के कुछ नेता यह अनुभव करने लगे कि ब्रिटिश 


. *ओ गुरुमुख निहाल सिह भारत में ब्रिट्ण सज्य, गुरुमुख निहाल सिह--भारत में ब्रिटिश राज्य ॥ 
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सरकार उन्हें इस प्रकार भिक्षा माँगने पर कुछ नहीं देगी । इसी समय 
कांग्रेस में बाल गंगाघर तिलक का श्रागमन हुआ । इन्होंने श्रपने पत्र 
+केसरी' और “मराठा' के माध्यम से देश की जनता को सचेत किया । 
२१६०५ ई० में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इससे देश भर 
को बहुत असंतोष हुग्ला । बंगाल के कुछ लोगों ने क्रांतिकारी उपायों 
का आश्रय लिया । ब्रिटिश सरकार ने इस क्रांतिकारी श्रान्दोलन का 
दमन किया, किन्तु जनता में व्याप्त राष्ट्रीयवा की भावना को नष्ट 
न कर सकी । -प्रतः भारतीय जनता को संतुष्ट करने के लिए ब्रिटिश 
सरकार ने भारतीयों को कुछ और श्रधिकार देने का निश्चय किया। 


४ स्वशञासन का युग (१६०६-१६१६)--१६०४ ई० में ब्रिटिश 
सरकार ने शासन की सुविधा प्रौर दक्षता के वहाने वंगाल का विभाजन 
कर दिया | सच पूछा जाय तो ब्रिटिश सरकार की यह कूटनीतिक 
चाल थी, जिसने भारत में साम्प्रदायिकता के बीज बो दिये । जिस 
ढंग से विभाजन की योजना बनाई गयी और उसको कार्यान्वित किया 
गया, उससे और साथ ही लार्ड कर्जन के भाषणों से यह स्पष्ट है 
कि वास्तविक उद्देश्य फूट डाल कर लोगों को धर्म के ब्राधार पर 
विभाजित करना और हिन्दुप्रों श्रौर मुसलमानों में देघभ।व फैलाना 
था। “नई चेतना को कुचलने के लिए, लोगों को परस्पर विभाजित 
करने के उद्देश्य से ला्ड कर्जन पूर्वी बंगाल गये, वहाँ पर इसी उद्देश्य से 
आयोजित मुसलमानों की सभाझ्रों में उन्होंने कहा कि यह विभाजन 
केवल शासन की सुविधा के लिए ही नहीं वरन्‌ एक मुस्लिम प्रान्त 
के निर्माण के (लिए भी किया जा रहा है, जिसमें इस्लाम ग्रौर उसके 
पनुयायियों की प्रधानता होगी ।”* 

लार्ड कर्जन के छः वर्ष के दमनात्मक शासन ने भारतीयों को 
प्रंग्रेजी शासन का पूर्ण विरोधी बना दिया। देश भर में प्रशांति ने 
प्रचण्ड रूप घारण कर लिया । स्वदेशी श्रान्दोलन ने जनता में स्फूर्त 
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ग्रौर उत्साह की एक नयी लहर दौड़ा दी । विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार 
किया गया। श्रनेक स्थानों पर राष्ट्रीय स्कूल श्रौर विद्यालय स्थापित 
किये गये । बंकिमचन्द्र का 'वन्दे मातरम्‌' गीत श्रसाघारण रूप से 
लोकप्रिय हो गया । समाचारपत्रों के अभिव्यक्तिसस्वातंत्रय पर कई 
प्रतिबन्ध लगाये गये । अनेक नेताओ्रों को लम्बी भ्रवधि की सजायें दी 
गयीं। सारांश यह कि भारतीयों में उत्पन्न्न इस अभूतपू्व॑ चेतना को 
नष्ट कर देने के लिए ब्रिटिश सरकार ने हर संभव- उपाय का प्रयोग 
किया । इसका परिणाम यह हुप्रा कि देश में कुछ युवकों ने हिसा का 
मार्ग अपनाया । 


प्रंग्रेजों ने हिन्दू-मुसलमान ह्वेष के जो बीज बोये थे, उनका 
ग्रपेक्षित परिणाम हुआ्ना। आरम्भ में कांग्रेस में ग्रधिक मुसलमान न 
थे, मुसलमान पाइ्चात्य शिक्षा ग्रहण करने में भी हिचकिचाते थे। 
किन्‍्तु सर-संयद प्रहमद खाँ जैसे लोगों ने मुप्लमानों को आ्राधुनिक 
शिक्षा का महत्व समझाया और उन्हीं के प्रयत्न से १८७५ ई० में 
अलोगढ़ में एक ग्रोरियेन्टल कॉलेज की स्थापना हुई । यही कॉलेज आगे 
चलकर मुस्लिम विश्वविद्यालय बन गया। सरसेयद अ्रहमद खाँ ने 
मुसलमानों को कांग्रेस से सदेव दूर रहने की शिक्षा दी और ब्रिटिश 
शासन के प्रति स्वामिभक्ति पर जोर दिया। उन्होंने १६६३ ई० में 
प्रपर इंडिया मुस्लिम डिफेन्स नामक एक संस्था स्थापित की । मुसल- 
मानों ने १६०६ ई० में अंग्रेजों के संकेत पर मुस्लिम लीग नामक 
संस्था स्थापित की । इस संस्था ने अनुकूल भ्रवसर पाकर पृथक निर्वाचन 
की मांग की, जो भिन्टो-माले सुधार में सम्मिलित कर ली गई थी । 
मुस्लिम लीग की स्थापना और अंग्रेजों द रा उनके साथ किए गये पक्षपात 
के कारण हिन्दू और मुसलमानों के मतभेद बढ़ते गये । 


राष्ट्रीय आ्रान्दोलन के इतिहास में कांग्रेस का १६०६ ई० का 
अधिवेशन विश्येप महत्व का है । इस वर्ष कांग्रेस ने पहली बार स्वराज्य 
को श्रपना लक्ष्य घोषित किया । कांग्रेस के सदस्य नरम और उग्र इन 
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दो विचारधाराओं में बंटते जा रहे थे । नरम दल के लोग अनुनय- 
विनय का मार्ग अ्रपनाये रहना चाहते थे । जबकि उग्र दलोय सदस्यों 
की धारणा थी कि भिक्षावृत्ति से कोई लाभ संभव नहीं है श्रोर सरकार 
को विवद्य करके ही कुछ प्राप्त किया जा सकता है। १६०६ ई० में 
कलककत्ते के अ्रधिवेशन के श्रध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, जिनकी 
सूज-वूक ने इन दलों को पृथक होने से बचाया | किन्तु १६०७ ई० के 
सूरत श्रधिवेशन में इनके मतभेद तीव्र हो उठे श्रोर ऐसी परिस्थिति 
में फूट श्रनिवा्यं थी। समभौते के सारे प्रयत्न भ्रसफल रहे श्रौर 
उपद्रव तथा श्रव्यवस्था के वातावरण में सूरत का अधिवेशन समाप्त 
हो गया । इसके पढ्चात्‌ १६१६ ई० तक कांग्रेस का नेतृत्व नरम दल 
वालों के हाथ में रहा । 

१६०५ ई० में भारत के वायसराय लार्ड मिन्‍्टो थे। इसी समय 
जॉन मारे भारत-मन्त्री हो गये । नरम दल के एक प्रमुख नेता श्री 
गोपाल कृष्ण गोखले ने मार्ले से भेंट कर उन्हें भारत के शासन सुधार 
के विषय में कुछ परामर्श दिया। भारत-मन्त्री श्रोर वायसराय में 
विचा र-विमशं होने के पढचात्‌ ये सुधार १६०६ ई० से भारत में लागू 
हो गये । इन्हें मिन्‍्टो-मार्ले सुधार कहा जाता है। इन सुधारों के अनु- 
सार विधान परिपदों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई | गवर्नर-जनरल 
की विधान-सभा में श्रतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ६० कर दी 
गई । निर्वाचन पद्धति चालू की गई, परन्तु निर्वाचन अप्रत्यक्ष होने के 
कारण जनता श्रौर निर्वाचित सदस्यों के बीच कोई सम्बन्ध नहीं होता 
था । विधानसभाश्रों की शक्तियां बढ़ा दी गयीं और सदस्यों को बजट 
के ब्यौरों पर वाद-विवाद का प्रधिकार दिया गया। सदस्य लोक- 
कल्याण के विषयों पर भी चर्चा कर सकते थे। इस प्रकार भ्रव सदस्य 
सरकार की नीति और कार्यवाही की प्रालोचन। भी करने लगे। 

मिन्‍्टो-मालें सुधार कांग्रेस के श्रांदोलन को शान्त करने के उद्देश्य 
से किया गया था। इसकी सबसे बड़ी त्रुटि थी पृथक निर्वाचन पद्धति 
श्र्थात्‌ साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व का सिद्धान्त, जिसे मुस्लिम लीग ने 
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स्त्रीकार किया । किन्तु इस सिद्धान्त ने हिन्दू-मुसलमानों को सदा के 
लिए अलग कर दिया। जनता का असंतोष पूब॑वत्‌ बना रहा प्रोर 
राष्ट्रीय आ्रान्दोलन ने जोर पकड़ा । १६११ ई० में दिल्ली में सम्राट 
जाजं पंचम का राजतिलक मनाया गया श्रौर सम्राट की ओर से बंग- 
भंग को रह कर देने की घोषणा की गई । इसी समय से देश की राज- 
घानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली बना दी गई। 


१६०७ ई० के सूरत अधिवेशन के पश्चात्‌ कांग्रेस एक विशुद्ध नरम 
दलीय संस्था बन गई थी । श्रतः देश में उसकी प्रतिष्ठा घट गई थी। 
किन्तु उसने भ्रपनी प्रान्तरिक दाक्ति के बल पर १६१४ ई० के श्रन्त 
तक अ्रपनी राजनैतिक प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर लिया । इसका सबसे 
बड़ा कारण यह था कि सरकार की दमनात्मक नीति के परिणाम- 
स्वरूप उग्र दल सक्रिय नेतृत्व से वंचित हो गया था। १६१४ ई० में 
श्रीमती एनी बेसेन्ट ने देश के राजनीतिक जीवन में प्रवेश किया । 
श्रीमती बेसेन्ट भारत में ध्योसोफिकल सोसाइटी की संस्थापक थीं ॥ 
उन्होंने भारत को अपनी मातृभूमि मान लिया था भ्ौर भारत के 
नवजागरण में पर्याप्त योग दिया था । उन्होंने भ्रल्पकाल में ही कांग्रेस 
में एक प्रमुख स्थान प्राप्त कर लिया । १६१७ ई० के काँग्रेस भ्रधिवेशन में 
उन्हें भ्रष्यक्ष पद का सम्मान प्राप्त हुआ्ना । उन्हीं के प्रयत्त भौर प्रभाव 
के परिणामस्वरूप १६१६ ई० के लखनऊ अधिवेशन में नरम श्ौर उग्र 
दलों का सम्मिलन हुआ । लोकमान्य तिलक और उनके भश्ननुयायी पुनः 
काँग्रेस में भ्रा गये। १६१६ ई० में कांग्रेस तथा लीग ने सुधारों की 
एक मिली-जुली योजना बनाई, जो लखनऊ पैक्ट के नाम से प्रसिद्ध 
है। लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम लीग के नेता भौर सदस्य भी 
उपस्थित थे। कांग्रेस ने स्वराज्य प्राप्ति के मार्ग की बाघाझ्रों को दूर 
करने के उद्देश्य से लीग की कई माँगों को स्वीकार कर लिया। परन्तु 
यह समभौता स्थायी न हो सका और कुछ काल उपरान्त ये दोनों 
संस्थायें श्रलग हो गई । 
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५. होम रूल (स्वशासन) युग (१६ १७-१६२० ई०)--१६०६& ई० 
में किये गये सुधारों से कांग्रेस के नरम दलीय सदस्य किसी सीमा तक 
सन्तुष्ट थे। किन्तु देश में ग्रसंतोष बढ़ता ही गया | इसके दो मुख्य 
कारण थे, जिनमें एक दक्षिण भ्रफ्रीका में भारतीयों के साथ किया जाने 
वाला दुष्यंबहार था। १६०७ ई० में ट्रान्सवाल की पालियामेंट द्वारा 
बनाये गये एशियाटिक रजिस्ट्रेशन ऐक्ट ने भारतीयों पर भ्रपमानजनक 
शर्ते लगा दी थीं। श्रतः महात्मा गाँधी ने सत्याग्रह झारम्भ किया 
ओर सत्याग्रह का जोर बढ़ने पर महात्मा गाँधी और जनरल स्मट्स के 
बीच समभोता हो गया । परन्तु कुछ समय के पश्चात्‌ जनरल स्मट्स ने 
उक्त कानून को रह करने से इन्कार कर दिया। इसी बीच ट्रान्सवाल की 
पालियामेंट ने एक और कानून बनाकर प्रत्येक नये भारतीय को वहाँ 
बसने से रोक दिया । इन परिस्थितियों से गांघी जी ने पुनः सत्याग्रह 
कर दिया । इस सत्याग्रह के पद्चात्‌ भारत में विभिन्‍न स्थानों पर 
सभायें हुई तथा संघर्ष को जारी रखने के लिये चन्दा एकत्र किया 
गया । दक्षिण प्रफ्रीका के सारे भारतीय यूरोपियनों के श्रत्याचारों का 
सामना करने के लिये सगठित हो गये । भारतवासियों ने इस संघर्ष 


के प्रति ग्रपनी पूरी सहानुभूति व्यक्त की । 


भारतीय जनता के बढ़ते हुए असंतोष का एक और कारण यह 
था कि १६१३ ई० में यूरोपीय महायुद्ध में भारतीयों ने जो वीरता 
दिखलाई थी, उसका उन्हें कोई फल नहीं मिला । अंग्रेज सरकार ने 
भारतीयों की पर्याप्त प्रशंसा की थी और उन्हें स्वराज्य देने का 
आइवासन दिया था। परन्तु, युद्ध समाप्त होने पर भारत को अंग्रेजों 
ने कुछ नहीं दिया । इन्हीं परिस्थितियों में कांग्रेस ने मुस्लिम लीग से 
समभौता कर लिया, जो दुर्भाग्य से अधिक काल तक नहीं टिक सका । 
श्रीमती बेसेन्ट ने लोकमान्य तिलक के होमछूल श्रान्दोलन को देश भर 
में फैलाया । १६१७ ई० में यह प्रान्दोलन अत्यन्त लोकप्रिय हो गया । 


होमरूल लीग की शाखायें देश मर में खुल गईं। अंग्रेज सरकार को 
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यह सब बहुत खल रहा था। श्रतः एनी वेसेन्ट भौर कुछ प्रन्य कार्य- 
कर्त्ता नजरबन्द कर दिये गये। स्कूल, कॉलिजों के विद्याथियों का 
होमरूल आन्दोलन में भाग लेने से रोका गया। इन सत्र प्रतिबन्धों 
के विरोध मे श्रनेक सभाएँ हुई । प्रल्लिल भारतीय कांग्रेत ने लोक- 
मान्य तिलक के आग्रह पर वायसराय औ्रौर भारत मंत्री के समक्ष 
प्रतिनिधित्व कर सरकार की दमन नीति के प्रति विरोध व्यक्त किया 
प्रौर स्वराज्य का कुछ भाग अविलम्ब प्रदान करने की मांग की । 

इंग्लैंड में इसी समय भारत मंत्री श्री चेम्बरलेन को अचानक 
त्यागपत्र देना पड़ा। उनके उत्तराधिकारी भिस्टर मांटेग्यु हुए, जो 
भारत के हितेषी समभे जाते थे । १६०६ के ऐक्ट के दोषों को दूर करने 
श्रौर भारत की राजनैतिक स्थिति का पता लगाने के उद्देश्य से १६१७ 
ई० में उन्होंने भारत की यात्रा की । इस यात्रा में भारत के वायसराय 
चेम्सफोर्ड भी उनके साथ थे। २० अगस्त १६१७ ई० को उन्हाने 
पालियामेंट में एक घोषणा की कि भारत को दने: शने: स्वराज्य की 
प्रोर ले जाया जायेगा। इस घटना से भारतवासियों के मन में आशा 
का संचार हुआ और देश के सभी दलों ने भारत के भविष्य के विषय 
में प्रपनी-अपनी योजना बनानी प्रारम्भ कर दी। मांटेग्यु ने देश का 
दोरा कर सभी दलों के प्रतिनिधियों से विचार विनिमय करने के 
परचात्‌ एक रिपोर्ट प्रस्तुत की, जो 'मांटेग्यु-चेम्सफोर्ड' रिपोर्ट 
कहलाती है । 

माटेग्यु-चेम्सफो्ड रिपोर्ट में निहित सिद्धान्तों की कार्यान्विति के 
लिये १६२६ ई० में एक ऐक्ट बनाया गया, जिसे “मान्ट-फोर्ड' सुधार 
भी कहते हैं। १६१६ ई० के इस ऐक्ट ने भारतीय शासन व्यवस्था में 
अ्रनेक परिवतंन किये। भारत के स्वातंत्र्य संग्राम के इतिहास में 
इस समय से एक नया चरण आरम्भ हुआ । इस ऐवट के तीन 
भाग थे, जिनका सम्बन्ध गृह-सरकार, केन्द्रीय सरकार झौर प्रान्तीय 


सरकारों में किये गये परिवतंनों से था। शासन व्यवस्था में किये गये 
ये परिवर्तन इस प्रकार थे :-. 
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(क) गृह-सरकार--भारत सरकार का निरीक्षण, संचालन प्रोर 
नियंत्रण लन्दन स्थित भारत मंत्री के हाथ में था। भारत मंत्री का 
बेतन अब तक भारत के खजाने से दिया जाता था, किग्तु इस ऐक्ट 
के अ्रनुप्तार उसका वेतन इंग्लैंड के खजाने से दिया जाने लगा। 
राज्य मंत्री की परिषद्‌ के सदस्यों की अधिकतम संख्या १२ और 
न्यूनतम संख्या ८ रखी गई ग्लौर उसका कार्यकाल ५ वर्ष कर दिया 
गया | इंग्लैंड में भारत के एक उच्च आयुक्त की नियुक्ति की गई । 
यह नियुक्ति भारत सरकार करती थी और उसका वेतन भी सरकार 
को देना पड़ता था। (ख) केन्द्रीय सरकार--वायसराय की कार्य- 
कारिणी परिषद्‌ में सदस्यों की श्रधिकतम संख्या पर जो प्रतिबंध था, 
बह हटा दिया गया । शासन सम्बन्धी विषयों का विभाजन केन्द्रीय 
तथ! प्रान्तीय सूचियों में कर दिया गया | कोई विषय केग्द्रीय सूची का 
है श्रथवा प्रान्तीय सूची का, इस सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न होने पर 
गवर्नर-जनरल का निर्णय श्रन्तिम कर दिया गया। केन्द्र में द्वि-प्तदनीय: 
विधान मंडल (छ-व्मराथ्यअ |९85/30४८) स्थापित किया गया। 
उच्च सदन का नाम कौंसिल झ्राफ स्टेटस था जिसमें ६० सदस्य थे। 
दूसरे सदन का नाम लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली था, जिसमें १४० सदस्य 
होते थे । उच्च सदन के रे और निम्न सदन के १०० सदस्यों के 
निर्वाचन का उपबन्ध किया गया। गवनंर-जनरल दोनों सदनों की 
बैठक बुला सकता था, उनका कार्य स्थगित कर सकता था श्र उनका 
विगठन भी कर सक्रता था। विधान मण्डल द्वारा पास किये गये 
किसी बिल को गवर्नर-जनरल रद्द कर सकता था। गवर्नेर-जन रल 
स्वयं ऐक्ट और श्रा्डिनेस्स पास कर सकता था। (ग) प्रान्तीय 
सरकारें--१६१६ ई० के ऐकट के श्रनुसार प्रान्तों में द्ंघ-शासन प्रणाली 
का सूत्रपात हुम्ना । प्रान्तीय सूची को दो विभागों में--रक्षित तथा 

प्रान्तीय विधान सभाप्नों की सदस्य संख्या 


हस्तान्तरित--बांठा गया । 
बरढा दी गई भर ७० प्रतिशत से प्रधिक सदस्यों के निर्वाचन की 
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ध्यवस्था की गईं । सदस्यों को प्ननुपूरक प्रदन पूछने भौर स्थगन- 
प्रस्ताव प्रस्तुत करने का भ्रधिकार दिया गया। गवर्नर-जनरल की 
भाँति गवनंर को भी विस्तृत अ्रधिकार प्राप्त थे। प्रान्त के शासन में 
वह सर्वेसर्वा था। इस प्रकार १६१६ इं० के ऐक्ट ने भारत में उत्तर- 
दायी शासन का श्रीगणेश किया, देशी नरेशों को भारतीय शासन में 
साथ लिया भोर द्वंध-शासन प्रणाली का परिवर्तन किया । 


मान्टफोर्ड योजना वस्तुतः भंगड़े की जड़ सिद्ध हुईं। इतने 
परिश्रम श्रोर त्याग के उपरान्त देश में जो ऐक्य स्थापित हुआ था, वह 
शीघ्र ही नष्ट हो गया। कांग्रेस के नरम दल वाले सदस्य अलग हो 
गये । देश में कई साम्प्रदायिक संस्थाएं अस्तित्व में आई तथा कई भ्रन्य 
संस्थाओं को बढ़ावा मिला। १६१६ ईं० का वर्ष स्वतंत्रता संघ में 
बहुत महत्वपूर्ण है। इसी वर्ष महात्मा गांधी ने देश के सार्वजनिक 
जीवन में प्रवेश किया श्रौर वे भारतीय जनता के नेता बन गये । दूसरे, 
इसी वर्ष में भारतीय जनता ने भ्रन्यायों के परिमार्जन के लिये सत्याग्रह 
के भ्रमोघ दास्त्र का स्व प्रथम प्रयोग किया । 


१६१६ इं० में भारत में शोर विशेषकर पंजाब में बहुत उथल- 
पुथल हुईं । इसके कई कारण थे । एक तो भारतीय जनता को युद्ध 
काल में बहुत कष्ट उठाने पड़े थे। उसका उन्हें कोई श्रेय न मिला, 
वरन्‌ भारत पर कई नये कर लगा दिये गये । इसके प्रतिरिक्त चीजों 
के द।म बहुत बढ़ गये, जिससे गरीबों का जीवन-निर्वाह और भी 
कठिन हो गया । उधर चम्पारन में किसानों पर बहुत शत्याचार हुए । 
खेड़ा (गुजरात) में भी लगभग यही स्थिति थी। १६१५-१६ ई० में 
अकाल, प्लेग तथा इनफ्लूएन्जा जैसे रोगों का भीषण प्रकोप हुप्रा, 
जिसने लोगों के कष्ट और भी बढ़ा दिये। इन सब विपत्तियों का 
स्वाभाविक परिणाम देक्ष में व्यापक श्रसंतोष हुआ, जो राजनंतिक 
कारणों के परिणामस्वरूप चरम सीमा पर पहुँच गया। वंगाल में 
आन्तिकारियों के विरुद्ध दमनात्मककाययंवाही की गई। पंजाब में सर 
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माइकेल ने प्रपने उप्र शासन से बहुत भ्रसंतोष फैला दिया था। उधर 
तुकिस्तान की भावी स्थिति श्रौर खलीफा के साथ भ्रंग्रेज क्या व्यवहार 
करेंगे, इप विषय में भारतीय मुसलमान बहुत बितित थे । मौलाना 
शौकत भ्ली और मुहम्मद श्रली ने देश में खिलाफत आ्रान्दोलन प्रारम्भ 
कर दिया था । किन्तु, जनता के असंतोष के विस्फोट का तत्कालिक 
कारण “रौलेट विल' का पास किया जाना था। इस काले कानून में 
अ्रराजकता और कथित राजद्रोह तथा ऋक्रॉति के दमन के लिए दण्ड 
विधान की नयी व्यवस्था की गयी थी । इस कानून ने देश में भोषण 
श्रान्दोलन को जन्म दिया । पंजाब में जलियांवाला बाग की प्षभा में 
हजारों निरपराध न,गरिकों पर गोलियां बरसाकर उन्हें मोत के घाट 
उतार दिया गया । बाद में वहां “मार्शल ला” भी बड़ी कड़ाई के साथ 
लागू कर दिया गया । 


इन्हीं परिस्थितियों में १६२० ई० में कांग्रेस का नागपुर प्रधिवेशन 
हुम्रा, जिसमें भारत की जनता का ध्येय 'पूर्ण स्वराज्य' है, यह घोषणा 
की गयी । गांधी जी ने देश की जनता के समक्ष सत्याग्रह का कार्यक्रम 
रखा । इस ग्रान्दोलन का सूत्रपात खिलाफत आन्दोलन द्वारा हो चुका 
था । इसी वर्ष कलकत्ते में कांग्रेस का विशेष प्रधिवेशन हु प्रा, जिसमें 
लोकमान्य तिलक की मृत्यु पर शोक व्यक्त करते हुए ब्रिटिश सरकार 
के साथ श्रसहयोग का प्रस्ताव पास किया गया। गांधी जी के आ्राद्वान 
पर देश की जनता ने अ्रसहयोग का श्रान्दोलन प्रारम्भ कर दिया । 
हजारों लोगों ने सरकारी नौकरियां छोड़ दीं । विद्यार्थियों ने सरकारी 
स्कूल छोड़ दिये । वकीलों ने वकालत का व्यवसाय छोड़कर श्रदालतों 
के बहुष्किर की नीति प्रपनायी । विदेशी माल को होलियां धनेक 
स्थानों पर जलीं श्रौर स्वदेशी माल को पर्याप्त प्रोत्साहन दिया गया । 
म्युनिस्पैल्टी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भौर कॉसिल के चुनाव का भी बहिष्कार 
किया गया, जो बहुत सफल रहा। 


६. स्व॒राश्य युग (१६२१-र८ ई० )--१६२१ ई० तक प्रसहयोग 
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ग्रान्दोलन बहुत प्रवल हो चुका था। हजारों भारतीयों को जेल में 
डालने पर भी यह श्रान्दोलन समाप्त न हुआ और १६२४ तक उत्साह 
के साथ चलता रहा । १६२२ ई० में कांग्रेस ने इस बात की जांच के 
लिये कि सविनय भ्रवज्ञा प्रान्दोलन के लिये देशवासी कहां तक तैयार 
हैं, एक समिति नियुक्त की। समिति के सदस्यों ने देश का दौरा 
किया श्रौर तथ्यों की जांच कर उसने दो प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत 
की । एक्र में, कौंसिल में प्रवेश करने का समर्थन किया गया, जिसके पक्ष 
में पंडित मोतीलाल नेहरू, हतीम अ्जमल खां और श्री पटेल थे। 
दूसरी रिपोर्ट में कोंसिल के बहिष्कार का समर्थन किया गया। डा० 
प्रंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी प्रौर श्री कस्तूरी रंगा ने दूसरी 
* रिपोर्ट का समर्थन किया | इसका परिणाम यह हुम्ना कि कौंसिल प्रवेश 
की समस्या पर मत-भेद रखने वाले दो दल उत्पन्न हो गये । कौंसिल 
प्रवेश के सम्ंक श्री चितरंजन दास, पंडित मोतीलाल जैसे प्रभावी 
व्यक्ति थे, जो अपने सिद्धान्तों के लिये बहुमत के साथ समभौता नहीं 
कर सके । श्रत: उन्होंने गया अ्रधिवेशन के पश्चात्‌ अ्रपनी एक भ्रलग 
पार्टी--स्वराज्य--पार्टी-- स्थापित कर लो। इसके पश्चात कौंसिल 
प्रवेश की समस्या को हल करने क्के लिए दिल्‍ली में विशेष प्रधिविशन 
हश्रा, जिसके अध्यक्ष मौलाना आजाद हुए। इस अधिवेशन में एक 
प्रस्ताव पात्त कर कॉसिलों मे जाने वालों का मार्ग प्रशस्त कर दिया 
गया । कौंमिल विरोधी प्रचार समाप्त हो गया झौर रवनात्मक कार्य 
पर विज्ञेप बल दिया गया । इसके अतिरिक्त हिन्दू-मुस्लिम एकता को 
सुदृढ़ बनाने के लिए एक समिति संगठित की गयो । 

१६२५ ई० से लेकर १६२७ ई० तक का काल राष्ट्रीय ग्रान्दोलन 
के इतिहास मे स्थिरता भौर भ्रवंकाश का काल माना जाता है। देश 
में राजनंतिक वातावरण श्रच्छा नही था। ल्िलाफत भ्रान्दोलन की 
समाप्ति पर मुसलमानों को हिन्दुओं के सहयोग की आवश्यकता नहीं 
रही । हिन्दु-मुस्लिम एकता क्षीण हो जाने के कारण देश में साम्प्रदायिक 
“दंगे हुए।। कांग्रेस ने कॉसिल' प्रवेश को भपना कार्यक्रम बना लिया 
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था । तदनुसार धारा-सभाओं में स्वराज्य पार्टी के सदस्यों ने श्रनेक 
स्थान प्राप्त कर सरकार का विरोध करने की चेष्टा की, कितु 
“गवनंर-जनरल श्रौर गवनंर को जो विशाल सत्ता दी गयी थी, उसके 
कारण कांग्रेसी सदस्यों का विरोध सफल न हो पाता था। १६२५ ई० 
में देशवंधु सो० भ्रार० दास० का निधन हो जाने से स्वराज्य गर्टी 
का कार्यभार पंडित मोतीलाल नेहरू पर आ पड़ा। उन्होंने श्रपना 
दायित्व निर्वाह कुशलता से किया । किन्तु पार्टी में फूट के लक्षण दष्टि- 
गोचर हो रहे थे श्रोर मध्य प्रदेश तथा महाराष्ट्र के स्वराज्य पार्टी 
के सदस्यों ने प्रतियोगी सहयोग का नारा लगाकर प्रपता एक पृथक्‌ 
दल बना लिया । सितम्बर, १६२५ ई० में अझद्विल भारतीय कांग्रेस 
समिति की एक बैठक में यह निश्चय किया गया कि कांग्रेस का पूरा 
कार्यक्रम स्वराज्य पार्टी की इच्छानुमार बना दिया जाये प्रतः इसके 
पश्चात्‌ काँग्रेस और स्वराज्य पार्टी में कोई भ्रन्तर नहीं रह गया । 
१६२६ ई० में कौंसिलों के चुनाव हुए । देश में श्रनेक दल बन गये 
थे और सबने ग्रपने-प्रपने उम्मीदवार खड़े किये । परिणाम यह हुप्ना कि 
मद्रास को छोड़ ग्रन्य किस्ती घारा सभा में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त 
नहीं हुम। १६२७ ई० तक देश का राजनंतिक वातावरण बहुत 
नदृपत हो चुका था। स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या एक मुसलमान ने कर 
दी, जिससे हिंदू-मुसलमान एकता को बहुत धक्का लगा। अ्रनेक स्थानों 
पर साम्प्रदायिक दंगे हुए । काकोरी डक॑ती के श्रभियोग में कई युवकों 
को गिरफ्तार किया गया और उनमें से कुछ को अ्रभानुषिक दंड दिये 
गये ! इस काल की दो श्रन्‍्य महत्वपूर्ण घटनाये हैं-साइमन कमीशन 
का प्रागमन और बॉर्डोली का सत्याग्रह । १६२७ में मांट-फोर्ट सुधारों 
की स्थिति की जाँच के उद्देश्य से एक कमीशन भारत भेजा गया। 
जो साइमत कमीशन के नाम से प्रसिद्ध हुआ । इस कमीशन में एक 
-भी भारतीय सदस्य नहीं रक्षा गया; जिससे देश भर में प्रसंतोष फंल 
गया. । भत:ः देश। के सभी राजनीतिक दलों ने इस कमीशन का बहिष्कार 
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किया । जिस दिन यह कमीशन भारत पहुँचा, उस दिन देशब्यापी 
हड़ताल हुई । स्थान-स्थान पर “साइमन लौट जाप्रो” के नारे लगाये 
गये । कमीशन के इस सफल बहिष्कार से ब्रिटिश सरकार ग्रत्यन्त क्षुब्ध 
हो गयी । भारतीयों के इस प्रान्दोलन को दबाने के लिये सभी सम्भव 
उपाय किये गये, कितु भारतीय जनता ने यह सिद्ध कर दिया कि उसके 
श्रान्दोलन में प्रबल शक्ति है । 


गुजरात में १६२८ ई० में बार्डोली में कांग्रेस द्वारा किया गया 
सत्याग्रह स्वराज्य प्रान्दोलन से सम्बन्धित न था। यह सत्याग्रह वहां 
के किसानों पर बढ़ाई गयी मालगुजारी के विरोध में किया गया था। 
वललभ भाई पटेल ने इस सत्याग्रह का नेतत्व किया था। मालगुजारी 
की वृद्धि के विरोध में जब वंध उपायों का कोई परिणाम न हुआ्ला,. 
तो किसानों ने संगठित होकर कर न देने की घोषणा कर दी । सरकार 
ने इस सत्याग्रह को दबाने की पूरी चेष्टा की और मालगुजारी वसूल 
करने के लिये बाहर के पठानों की भी सहायता ली परन्तु अन्त में 
विजय किसानों की हुईं। मालगुजारी की वृद्धि रोक दी गयी और 
किसानों की जो भूमि छीन कर नीलाम कर दी गयी थी, वह उन्हें 
वापस कर दी गयी । बार्डोली का सत्याग्रह अ्हिसात्मक झ्रान्दोलन की 
उल्लेखनीय सफलता थी । 


१६२७ ई० में मद्रास में कांग्रेस का अधिवेशन हुग्ना, जिसमें पुनः 
यह घोषणा की गयी कि स्वतन्त्रता प्राप्ति ही कांग्रेस का घ्येय है । 
१६२८ ई० में दिल्ली में एक सवंदलीय सम्मेलन हुप्रा । इसमें पंडित 
मोतीलाल नेहरू तथा सर तेजबहादुर सप्रू के नेतृत्व में एक समिति 
को देश का विधान बनाने का काय॑ सौंपा गया । इस समिति ने भ्रपनी 
रिपोर्ट में भारत को स्वतन्त्र उपनिवेश की मर्यादा दिये जाने की 
सिफारिश की । इसी बीच कांग्रेस में एक स्वतन्त्रता लीग की स्थापना 
हुई, जिसके समर्थक श्री निवास, प्रायंगर पंडित जवाहर लाल नेहरू 
झौर सुभाषचन्द्र बोत थे । इन लोगों का मत था कि भारत को पूर्फे 
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स्वतन्त्रता मिलनी चाहिये । कलकत्ते के भ्रधिवेशन में कांग्रेस ने अ्रन्य 
प्रस्तावों के साथ यह प्रस्ताव भी पास किया कि यदि ३१ दिसम्बर, 
१६२६ ई० तक भारत को उपनिवेश की मर्यादा प्रदान न की गयी, तो 
काँग्रेस भ्रहिसात्मक भ्रसहयोग श्रान्दोलन प्रारम्भ कर देगी । 

७, पूर्ण स्वाधीनता युग (१६२६-३५)--१६२६ ई० में कांग्रेस ने 
अपने दूसरे प्रसहयोग भान्दोलन की तैयारियाँ आरम्भ कर दी । 
तत्कालीन वाइसराय लार्ड इरविन ने अवतूबर, १६२६ ई० में यह 
घोषणा की कि ब्रिटिश सरकार का उद्देश्य भारत में झोपनिवेशिक 
स्वराज्य की स्थापना है | साथ ही उन्होंने यह कहा कि इस विषय पर 
विचार के लिए लन्दन में एक गोलमेज परिषद्‌ भी होगी। १६२६ ई० 
में श्री जवाहरलाल नेहरू की श्रध्यक्षता में लाहौर का भ्रधिवेशन हुग्रा, 
जिसमें यह घोषणा की गई कि कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त 
करना है । 

१६३० ई० में गाँधीजी ने दूसरा मसहयोग श्रान्दोलन छेड़ दिया । 
यह प्रान्दोलन शी क्र ही देश भर में फेल गया । शराब बन्दी, विलायती 
कपड़ों की दुकानों पर धरना, कर बन्दी, श्रादि में जनता ने विशेष 
उत्साह के साथ कार्य किया । सरकार के दमन से श्रान्दालन दबा नहीं, 
अपितु श्रौर भी विकराल होता गया । इस आन्दोलन की एक विशे- 
घता यह थी, कि इसमें देश की महिलाप्रों ने भी हजारों की संख्या 
में योग दिया । पहले पहल तो सरकार ने आान्दोलनकारियों की घर- 
पकड़ की नीति अ्रपनाई । परन्तु वाद में दमन के अनेक उपाय श्रपनाये 
गये, जो इस प्रान्दोलन को नष्ट कर देने में श्रसफल रहे । 

१६३० ई० में लन्दन में पहली गोलमेज सभा हुई, किन्तु देश की 
सबसे बड़ी राजनैतिक संस्था कांग्रेस ने इसमें भाग नहीं लिया। श्रतः 
इस सभा का कोई निष्कर्ष नहीं निकला । २५ जनवरी, १६३१ ई० 
को सभी राजनैतिक नेता छोड़ दिए गये । गांधीजी भ्ौर इरविन के 
बीच विचार विनिमय के पदचात्‌ एक समभौता हो गया, जिसे 'इरविन 
वैक्ट” कहा जाता है। इसके पश्चात्‌ लन्दन में दूसरी गोलमेज सभा 
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भी हुई, जिसमें गांधीजी सम्मिलित हुए। यह सभा भी अनिर्णायक 
ही रही । क्‍योंकि अग्रेज भारतीयों को ग्रात्मनिर्णय का अधिकार देने 
के लिए प्रस्तुत न थे। निराश होकर गांधीजी स्वदेश लोटे, किन्तु यहां 
आते ही उन्हें वन्दी बना लिया गया । कांग्रेस और ऐसी ही झन्य 
संस्थायें गैर-कानूनी घोषित कर दी गयीं और सरकार ने दमन का चक्र 
पुन: चला दिया । इस बार दमन पहले की अपेक्षा अधिक कठोर था, 
अत: भारतीयों को बहुत कष्ठ सहने पड़े । 


गोलमेज सभा के पदचात्‌ शासन विधान का एक ढाँचा बना, 
जिसके आधार पर १६३५ ई० का कानून पास किया गया। इस ऐक्ट 
का उद्देश्य भारत में पहले से प्रच्छा शासन स्थापित करना था। इसके 
अनुसार बर्मा को हिन्दुस्तान से भ्रलग कर दिया गया प्रौर ब्रिटिश भारत 
को ग्यारह प्रान्‍्तों में बांट दिया गया। केन्द्र में भारतीय संघ की 
स्थापना की व्यवस्था भी की गयी थी । किन्तु सभी राजनतिक दलों, 
(विद्वानों और विचारकों ने इस विधान का विरोध किया । इस ऐक्ट ने 
प्रान्तों को स्वायत्त शासन के कई अधिकार प्रदान किये थे। कांग्रेस ने 
इन उपबन्धों को स्वीकार कर १६३७ ई० में हुए चुनावों में भाग 
लिया । ७ प्रान्तों में काँग्रेस का भारी बहुमत रहा। उसने मंत्रिमण्डल 
इस छार्त पर स्वीकार किया कि गवर्नर देनिक कार्यों में हस्तक्षेप न करें। 
गवर्न र-जनरल ने यह भ्राइ्वासन दे दिया भ्रौर कांग्रेस ने ८ प्रान्तों में 
अपने मंत्रिमण्डल बनाये । 


८ पूर्ण स्वतन्त्रता फे पथ पर (१६३५-४७)--कांग्रेस ने जिन छः 
प्रान्तों में शासन भार सम्भाला था, वहां उसने प्रत्येक क्षेत्र में सुधार के 
कार्य प्रारम्भ कर दिये। सर्वप्रथम राजनैतिक बन्दियों की रिहाई की 
गई, व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य एवं भप्रभिव्यक्ति स्वातन्त्य पर लगाये गये प्रति- 
बन्ध हटा लिए गये । तदनन्तर ग्राम सुधार, शिक्षा सुधार, शराब-बन्दी 
जैसे रचनात्मक कार्यों की प्लोर ध्यान दिया गया । किसानों की स्थिति 
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में पर्याप्त सुधार हुआ और कांग्रेस के इस सुशासन को देखकर संग्रेजों 
ने दाँतों तले अंगुली दवा ली । 

इस बीच यूरोप पर युद्ध के बादल मंडरा रहे थे श्रौर जमंनी में 
हिटलर के उदय के कारण युद्ध की सम्भावना बहुत बढ़ गई थी। ग्रतः 
कांग्रेस ने युद्ध प्रारम्भ होने से पहले ही यह निश्चय कर लिया था कि 
ग्रागामी युद्ध में वह प्ंग्रेजों का साथ नहीं देगी । १६३६ ई० में पोलंड 
के मामले को लेकर इंग्लैंड श्रौर फ्रांस की श्र से जमंनी के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा हो गई। इस समय भारतीय नेताओ्नों के मत की उपेक्षा 
कर भारत को युद्ध में सम्मिलित कर लिया गया। कांग्रेस ने इस शर्त 
पर अंग्रेजों का साथ देना स्वीकार किया कि युद्ध समाप्त होने पर 
भारतीयों को श्रात्मनिर्णय का श्रधिकार दे दिया जायगा । किन्तु, 
ब्रिटिश सरकार द्वारा यह शर्त स्‍्वीकार न की गई झ्रौर परिणामस्वरूप 
कांग्रेसी मन्त्रिमण्डलों ने त्यागपत्र दे दिया । 

मन्त्रिमण्डलों के त्यागपत्र देने पर कांग्रेस पुनः पुरानी स्थिति में श्रा 
गयी । इसी बीच में कांग्रेस में मतभेद तीत्र हो गये थे । १६३६ ई० में 
कांग्रेस का ऐतिहासिक त्रिपुरा प्रधिवेशन हुआ्न । इसके अध्यक्ष पद के 
लिए दो उम्मीदवार--श्री सुभाषचन्द्र वोस श्रौर डा० पदट्टाभि सीता- 
रमैया थे। गाँधीजी डा० पट्टाभि के समथंक थे श्रौर उन्होंने यहाँ 
तक कह दिया कि, (प्टाभि की हार मेरी हार होगी'। चुनाव में 
सुभाषचन्द्र बोस जीत गये श्ौर वे त्रिपुरी प्रधिवेशन के अध्यक्ष बनाये 
गये । झ्रागे चलकर सुभाषचन्द्र ने कांग्रेस से त्यागपत्र देकर भ्रपना एक 
'पृथक दल--फारवर्ड ब्लाक--स्थापवित किया । गांधी जी ने १६४० ई० 
में शासन की दुर्नीति तथा राष्ट्र के स्वाभिमान के लिए व्यक्तिगत 
सत्याग्रह भ्रारम्भ किया । इस सत्याशह को सर्वथा संयत, सीमित प्रौर 
श्रतीकात्मक रखने का पूर्ण प्रयत्न किया गया। बाद में सत्याग्रहियों की 
संख्या बहुत बढ़ जाने पर स्वयं गांधीजी ने सत्याग्रहियों को रोका । 
सरकार ने भी देखा कि सत्याग्रही निर्दोष हैं श्रौर उन्हें स्वतन्त्र कर 
दिया गया । ३० दिसम्बर १६४१ को वार्डोली में एक प्रस्ताव पास कर 
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यह सत्याग्रह वापस ले लिया गया | इसी समय कुछ ऐसी परिस्थितियाँ 
उत्पन्न हुईं, जिनसे कांग्रेस को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा ॥ 


पूर्व में जापान ने सिंगापुर, मलाया, वर्मा तक के प्रदेश पर झ्राधि- 
पत्य कर लिया था। मित्र राष्ट्रों की सेना जापानियों का सामना नहीं 
कर पा रही थीं और ऐसा लगता था कि जापानी भारत प्रें जल्दी ही 
श्रा पहुंचेंगे। उधर परिचम में हिटलर की सेनायें प्रबल वेग से प्रागे 
बढ़ रही थी। संसार के प्रगतिशील राष्ट्रों की सहानुभूति रूस भ्ौर 
चीन के साथ थीं, जिन्हें क्रमशः जमंनी ओर जापानी सेनायें जीत लेने 
के लिए प्रयत्नशील थीं । प्रतः कांग्रेस ने व्यक्तिगत सत्याग्रह को वापस 
लेकर किसी ऐसी नीति का प्रनुसरण करने का निर्णय किया, जो 
परिस्थिति से मेल खाती हो । बार्डोली प्रस्ताव पास करते समय कांग्रेस 
कार्यकारिणी समिति के श्रन्दर दो दल हो गये थे । एक दल का मत 
था कि भारत को पूर्णरूप से तटस्थ रहना चाहिए। दूसरा दल मित्र 
राष्ट्रों की सहायता करने के पक्ष में था । 


ब्रिटिश सरकार ने इस स्थिति से लाभ उठाने के उद्देश्य से सर 
स्टैफई क्रिप्स को भारत भेजा। सर क्रिप्स २३ मां, १६४२ ई० को 
भारत भ्राये । क्रिप्स मिशन ने कांग्रेस, लीग, सिख तथा देश के प्रन्यः 
नेताप्रों के साथ विचार विनिमय किया। क्रिप्स मिशन ने वचन दिया 
कि युद्ध समाप्त होने पर भारत को अधिराज्य का स्थान दे दिया 
जायेगा। परन्तु, यदि कोई प्रान्त चाहे तो वह भारतीय संघ से प्लगः 
हो सकेगा । सरकार प्रतिरक्षा विभाग को छोड़कर बाकी सब 
विभाग भारतीयों को सोंप देने के लिए तैयार हो गई । किन्तु 
कांग्रेस ने इस योजना को देश की एकता के हित को देखते हुए स्वीकार 
नहीं किया । 

क्रिप्स मिशन की भ्रसफलता के पश्चात्‌ गांधीजी ने “भारत छोड़ो” 
का नारा लगाया । अगस्त १६४२ ई० में देशव्यापो भान्दोलत 
प्रारम्भ हो गया। कांग्रेस के सभी प्रमुख. नेता जेल में डाल दिए, गये ६ 
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यह प्रान्दोलन प्रारम्भ में ज्ञांतिपूर्ण भ्ौर अ्रहिसात्मक रहा। परल्तु, 
थोड़े दिनों में कई स्थानों पर श्रान्दोलन ने विद्रोह का रूप घारण कर 
लिया । जनता ने भावावेश में प्राकर सरकारी इमारतें जला दीं, रेल 
की पटरियाँ उखाड़ दीं श्रौर सरकारी सम्पत्ति को हानि पहुँचाई। 
ब्रिटिश सरकार ने बल प्रयोग, बंदूक प्रौर संगीनों की सहायता से 
इस श्रान्दोलन का दमन कर दिया । 

१६४५ ई० में द्वितीय महायुद्ध समाप्त हो गया प्रौर मित्र राष्ट्रों 
की विजय हुई। इग्लैंड में मजदूर दल सत्तारूढ़ हुप्ना श्रौर श्री एटली 
इंग्लैंड के प्रधान मंत्री बने । मजदूर दल ने अपने चुनाव कार्यक्रम में 
भारत को स्वराज्य देने का वचन दिया था। मजदूर दल की विजय 
से भारत की स्थिति बहुत बदल गई। भारतीय नेता तथा राजनैतिक 
कार्यकर्त्ता जेल से छोड़ दिए गए । देझ्ष में प्रान्तीय चुनाव हुए। भारत 
की स्थिति की जाँच करने एवं भारत की समस्या पर रिपोर्ट देने के 
लिए एक कैबिनेट मिशन (कुछ मंत्रिगण) भारत प्राया। १६ मई, 
१६४६ ई० को इस मिशन ने एक घोषणा की, जिसमें कहा गया कि 
केन्द्र में एक संघीय सरकार बनायी जाय, जिसके अ्रन्तगंत वेदेशिक- 
कार्य, प्रतिरक्षा तथा संचार विभाग होंगे। इस मिशन की प्िफारिशों 
के अनुसार केन्द्र में एक श्रंतरिम राष्ट्रीय सरकार ग्रौर संविधान 
सभा की भी स्थापना होनी थी। इस योजना में कई कमियाँ थीं। तब भो 
कांग्रेस ने इसे स्वीकार कर लिया, क्योंकि वह विदेशी ग्रुलामी से किसी 
भी प्रकार छुटकारा चाहती थी। श्री जवाहरलाल के नेतृत्व में 
३ सितम्बर, १६४६ ई० से एक अंतरिम सरकार ने देश का शासन भार 
सम्हाला | मुस्लिम लीग ने इस योजना का विरोध करते हुए पाकिस्तान 
की माँग की । संविधान सभा में मुस्लिम लीग ने कांग्रेस को सहयोग 
नहीं दिया । १६४७ ई० में पंजाब श्रौर बंगाल में भीषण साम्प्रदायिक 
दंगे हुए, जिनमें लाखों हिंदू प्रौर मुसलमान तबाह हो गए। 

उस समय भारत के वाइसराय लार्ड माउन्टबेटन थे, जिन्होंने 
मुस्लिम लोग और कांग्रेस के बीच समभौते का एक नया सूत्र ढूंढ 
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निकाला | श्रन्त में यह निर्णय हुआ कि पंजाब श्रौर बंगाल को जन- 
संख्या के ग्राधार पर बाँट दिया जाये ॥ ब्रिटिश पालियामेंट में ४ जुलाई 
१६४७ इं० को भारतीय स्वतंत्रता बिल प्रस्तुत किया गया भर दो सप्ताह 
के भीतर ही वह पास कर दिया गया । १४ प्रगस्त, १६४७ इं० की मध्य 
रात्रि को अंग्रेजों ने सत्ता के सभी सूत्र भारतीयों को सोंप दिए। इस 
प्रकार विदेशी शासन का श्रन्त तो हुआ, किन्तु इसके लिए भारत को बहुत 
भारी मूल्य चुकाना पड़ा भ्रौर वह था देश का विभाजन । इस विभाजन 
के परिणामस्वरूप पाकिस्तान नामक एक पृथक्‌ राज्य का निर्माण 
हुआ और उसे पूर्वी बंगाल भ्रौर पढ्चिमी पंजाब, सिंघ, सीमा प्रांत 
एवं विलोचिस्तान के प्रदेश दिये गये । 


६. भारतीय गणतंत्र की स्थापना--ब्रिटिश पालियामेंट ने जुलाई 
१६४७ ई० में भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट पास कर १५ शअगस्त 
१६४७ ईं० को सत्ता के सारे सूत्र रूरतीयों को सौंप दिये थे। इस 
ऐक्ट के भ्रनुसार भारत एवं पाकिस्तान नामक दो अप्रधिराज्यों की 
स्थापना की गयी। पाकिस्तान में पूर्वी बंगाल, पश्चिमी पंजाब, सिंध, 
बिलोचिस्तान श्रौर सीमाप्रान्‍्त सम्मिलित किए गए। शेष प्रदेशों को 
मिलाकर भारतीय संघ बना । साम्प्रदायिकता के श्राधार पर पंजाब 
प्रौर बंगाल का विभाजन कर दिया गया। इस विभाजन के अनुसार 
पूर्वी बंगाल श्रौर पदिचमी पंजाब पाकिस्तान को दे दिये गये। दोनों 
प्रधिराज्यों के मुर्य कार्यपालक भ्रधिका री गवनंर-जनरल नियुक्त हुए 
ग्रौर जून, १६४८ इं० में लार्ड माउन्टबेटन के इंग्लैंड चले जाने पर 
चक्रवर्ती राजगोपालाचायं भारत के प्रथम गवरनर-जनरल बने । 


(क) रियाप्ततों का विलीनोकरण-- १६४७ ई० में भारत के स्वतंत्र 
हो जाने पर देश के समक्ष रियासतों की समस्या भाई । १६४७ ईं० के 
ऐक्ट के प्रनुसार देशी रियासतों पर ब्रिटेन के सम्राट का प्रभुत्व समाप्त 
हो गया था झ्रौर उनके साथ हुईं संधिया समभौते भी समाप्त कर 
दिए गए। उस समय देश में लगभग ६०० छोटी-बड़ी रियासतें थीं 
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झ्रौर उनके श्रस्तित्व को बने रहने देने से भारत में ६०० स्वतंत्र राज्य 
हो जाते । इससे देश के शासन और सुरक्षा को पर्याप्त संकट था। 
किंतु सरदार वललभ भाई पटेल ने अपनी दूरदर्शिता से इन रियासतों 
को भारतीय संघ में विलीन कर देश की श्रांतरिक स्थिति को अत्यंत 
धुदृढ़ बना दिया । 


सरदार पटेल ने देशी रियासतों से अ्रपील की कि वे भारतीय संघ 
तथा संविधान सभा में सम्मिलित होने के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर 
कर दें और अपनी रियासतों के सुरक्षा, विदेशी मामले श्रौर संचार 
विभाग भारत सरकार को सौंप दें । देश की लगभग सभी रियासतों ने 
इस श्रपील को मानकर अपने श्रापको भारतीय संघ में सम्मिलित कर 
लिया, ऊकिंतु जूनागढ़ श्रौर हैदराबाद राज्यों ने भारतीय संघ में 
सम्मिलित होना स्वीकार न किया । जूनागढ़ का नवाव पाकिस्तान में 
मिलना चाहता था, जो भारतीय स्वतंत्रता ऐक्ट के प्रतिकूल था ॥ 
परन्तु जूनागढ़ की जनता ने नवाब के विरुद्ध श्रान्दोलन छेड़ दिया । 
नवाब पाकिस्तान भाग गया श्र भारत सरकार ने जूनागढ़ की प्रजा 
की इच्छा के श्रनुसार उसे श्रपने संघ में विलोन कर लिया । हैदराबाद 
के निजाम ने, जो रजाकारों (साम्प्रदायिक दल) के हाथों में कठपुतली 
बना हुप्रा था, भारतीय संघ में मिलना स्वीकार नहीं किया । इसी 
बीच हैदराबाद में रजाकारों ने उपद्रव भी भारम्भ कर दिया। भ्रतः 
भारत सरकार ने निजाम के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही कर दी और 
हैदराबाद को भी भारतीय संघ में सम्मिलित कर लिया गया । 


जम्मू श्रौर काइमीर की समस्या देशी रियासतों से भिन्‍न थी। 
उसने भारत तथा पाकिस्तान के साथ ययास्थिति (50205 १७०) 
बनाये रखने का समझोता कर लिया । किन्तु प्रफ़ीदी एवं भ्रन्य 
कबाइलियों ने पाकिस्तान की सहमति पाकर काइमीर पर श्राक्रमण 
कर दिया । काश्मीर के शासक ने भारत में सम्मिलित होने का निर्णय 
किया । भारतीय सेनायें काइ्मीर भेजी गईं और आ्राक्रमणकारियों 
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को परास्त कर खदेड़ दिया गया। काइ्मीर की जनता ने एक संविधान 
सभा निर्वाचित की, जिसने भारत में विलय संबंधी निर्णय की पुष्टि 
की । कितु पाकिस्तान ने इसे अ्रस्वीकार किया शोर काइ्मीर की 
समस्या राष्ट्र संघ में ले जायी गईं । यह समस्या भ्रव भी अ्रनिणित है । 


(ख) रियासतों का समूहीकरण--देश की सभी रियासतों को 
प्रलग-प्रलग रखना न तो सम्भव था और न लाभप्रद ही था। ग्रतः 
राज्य मंत्रालय ने रियासतों के समूहीकरण का निर्णय किया । समूही- 
करण के इस कार्य का श्रीगणेश जनवरी १६४८ ई० में किया गया। 
कुछ छोटी रियासतों को समीपस्थ राज्यों में मिला दिया गया । उड़ीसा 
की २५ रियासतों को उडीसा में मिला दिया गया । इसी प्रकार मध्य 
प्रदेश और बम्बई राज्य की रियासतें भी उन राज्यों में मिला दी गईं । 
कुछ रियासतें इतनी बड़ी थीं, कि उन्हें किसी राज्य में मिलाना सम्भव 
न था। प्रतः ऐसी कुछ रियासतों को मिलाकर पृथक्‌ राज्य बना दिये 
गये । काठियावाड़ की रियासतों को मिलाकर सौराष्ट्र और पटियाला, 
नाभा, जींद, फरीदकोट तथा मलेरकोटला को मिलाकर “पेप्सू” राज्य 
बना दिया गया । इसी प्रकार राजस्थान, मध्यभारत प्ौर त्रिवांकुर- 
कोचीन के राज्य बनाये गये । इन राज्यों को राजप्रमुख के ग्रधीन रखा 
गया और नए संविधान के अन्तर्गत इन राज्यों की भाग 'ख! राज्यों 
में गणना की गयी। कुछ रियासतों को भाग 'ग! राज्य की संज्ञा दी 
गई । शिमला पहाड़ियों को मिलाकर हिमाचल प्रदेश बना। इसी 
प्रकार विध्य प्रदेश भ्रस्तित्व में प्राया। ये राज्य लेपिटनेन्ट-गवनेर के 
प्रधीन रखे गये । भोपाल, बिलासपुर, कच्छ, मनीपुर भ्रौर त्रिपुरा 
भाग 'ग' राज्य थे, कितु इनका शासन केन्द्र के श्रधीन रखा गया। 
हैदराबाद, काश्मीर तथा मैसूर जैसी बड़ी रियासतों के श्रलग-प्रलग 
राज्य बना दिए गए। इस प्रकार देशी रियासतों के विलय भौर 
समूहीकरण की समस्या को हल कर लिया गया, जिसका श्रेय सरदार 
'पटेल की दूरदशिता झ्रोर निर्भीक नोति को है । 
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ब्रिटिश मंत्रिमण्डल के प्रतिनिधि मण्डल की रिपोर्ट के श्रनुसार 
-भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा स्थापित की गई। 
संविधान सभा की पहली बैठक ६ दिसम्बर १६४६ ई० को हुई श्रौर 
डा० राजेन्द्रप्साद उसके प्रथम सभापति निर्वाचित हुए। १५ भअगस्त, 
१६४७ ई० को ब्रिटिश सरकार द्वारा सत्ता हस्तांतरित किये जाने पर 
यह सभा अ्रभुत्वसम्पन्न सभा हो गई । २६ अगस्त, १६४७ ई० को डा० 
अ्रम्वेडकर के सभापतित्व में संविधान का प्रारूप बनाने के लिए एक 
समिति गठित की गई। इस समिति ने ४ नवम्बर, १६४८ ई० को 
संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया, जिसके प्रत्येक खण्ड और धारा पर 
संविधान सभा में चर्चा की गई। २६ नवम्बर, १६४६ ई० को संविधान 
स्वीकार कर लिया गया, जो २६ जनवरी, १६५० ई० को लागू हुआ । 
संविधान द्वारा भारत को एक गणराज्य धोषित कर दिया गया । 

(ग) राज्यों का पुनगंठन-भारत में दीघंकाल से यह श्रनुभव किया 
जा रहा था, कि राज्यों का निर्माण भाषा के श्राधार पर किया जाना 
चाहिये । प्रंग्रेजों के शासनकाल में जो प्रान्त बनाये गये, उनका निर्माण 
शासन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए किया गया था। स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ भारतीय जनता की आकांक्षाम्रों की पूर्ति एवं उनके 
प्रधिकाधिक कल्याण के प्रसंग में भाषावार राज्यों के निर्माण पर 
:विचार किया गया। इसके लिये भाषावार राज्य समिति बनाई गई 
जो दर समिति के नाम से प्रसिद्ध है। समिति ने अपनी सिफारिशें 
प्रस्तुत कीं, जिनकी परीक्षा श्री नेहरू, डा० पट्टाभि सीतारमंया श्ौर 
सरदार पटेल की एक समिति ने की। भाषा के श्राधार पर राज्य 
निर्माण के लिए श्रांत्र की जनता बहुत उत्पुक थी। वहां इस प्रान्दो- 
लन ने जोर पकड़ा श्रौर श्रांश्र के निर्माण के लिए रामुलु नामक 
* प्रतिष्ठित कांग्रेस जन ने श्रामरण श्रनशन प्रारम्भ किया । दुर्भाग्य से 
-उप्तकी मृत्यु हो गई श्रौर इसलिए प्रांध की जनता की भावनाप्रों 
का ध्यान रखते हुए भाषा के श्राधार पर श्रांध्न राज्य का निर्माण 


"किया गया । 
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प्रधान मंत्री नेहरू ने २२ दिसम्बर, १६५३ ई० को संसद में 
घोषणा की कि एक उच्च प्रमिति नियुक्त की जायगी, जिसका उद्देश्य 
भारतीय संघ के राज्यों के पुन्गंठन की समस्या पर गंभी रतापूर्वक 
तथा बिना क्िसी पक्षपात॒ के विचार करना होगा, “जिससे कि प्रत्येक 
निर्वाचित इकाई तथा राष्ट्र की जनता के कल्याण की सामूहिक रूप 
से वृद्धि की जा सके।” इस झ्रायोग के सभापति श्री फजल प्रला 
तथा श्रन्य दो सदस्य श्री हृदयनाथ कुंजरु श्रौर सरदार के० एम० 
पणीक्कर थे। इस समिति ने देश भर का दौरा किया, जनता के 
प्रतिनिधियों की गवाही ली और प्रत्यन्त परिश्रम से एक राज्य पुन- 
गेंठन रिपोर्ट ३० सितम्बर, १६५५ को प्रस्तुत की । 


इस रिपोर्ट में भाषा के ग्राघार पर १४ राज्यों के निर्माण की 
सिफारिश की गई थी । इसके प्रतिरिक्त ६ संघ राज्य क्षेत्र (एक्रां०्प 
८ध॥0०7९४) बनाये गये । श्रायोग ने प्रल्पसंख्यक भाषा वाले लोगों 
के हितों की रक्षा के लिए कुछ परित्राण (52८४७०7०५७) भी दिए 
हैं। श्रायोग की रिपोर्ट सामान्यतया जनता की झआ्राकांक्षा एवं देश के 
वृहत्तर हित को ध्यान में रखकर बनाई गई थी, किन्तु देश के कुछ 
भागों में इसका विरोध भी हुआ । इसमें बम्बई को लेकर महाराष्ट्र: 
और गुजरात के बीच मतभेद हुआ । वम्बई को द्वि-भाषी राज्य बना 
दिया गया झ्रोर बम्बई नगर को इस समय किसी राज्य को नहीं 
दिया गया है। उधर पंजाब में एक पृथक्‌ पंजाब सूबे के निर्माण की 
माँग की गई, किन्तु भाषा के ग्राधार पर उनकी यह माँग उचित नहीं: 
सम्रकी गई। श्रायोग ने पुनर्गठित मध्य प्रदेश की राजधानी जबलपुर 
में रखने की सहमति दी थी । परन्तु, भोपाल की जनता ने इसका वरोध- 
किया । इस विवाद को निबटाने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति बनाई 


गई, जिसमें पंडित नेहरू, श्री ढेवर तथा मौलाना भ्राजाद थे। इस समिति 


ने भोपाल की माँग पर विचार कर यह निर्णय किया कि मध्य प्रदेश 
को राजधानी भोपाल में रखना उचित होगा । तदनुसार भोपाल मध्या 
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प्रदेश की राजघानी बनाई गई । 


आयोग ने प्रपनी रिपोर्ट में भाग 'क', 'ख' ग्रादि राज्य तथा राज- 
प्रमुख के पद समाप्त कर देने की सिफारिश की थी । रिपोर्ट के अनुसार 
देश को पाँच मण्डलों (200८७) में बाँट दिया गया । 


पंजाब तथा तेलंगाना की विधान सभाओ्रों में प्रादेशिक परिषदें, 
(प्रक्नपपठ्संग॑ 0०णाथो5$) बनाई गई हैं। कहा गया है किये 
वरिषदें राज्य सरकार को शासन में सहायता देंगी, परन्तु उसका कार्य 
परामर्श देना होगा । राज्य पुनगंठन के परिणामस्वरूप समस्त देश में 
प्रशासन की समान प्रणाली हो गयी और जिस प्रकार यह कठिन कार्य 
सम्पस्त किया गया, वह सरकार की उल्लेखनीय सफलता है । 


प्रश्न 


. 0906 8 एंड 3९००० ० पाल ॥रथां०04 ॥0शशाला 
8700 (5 49#0९॥06 ०॥ [॥6 ए०॥0४०० ॥5009 ० ७९ ९००णाए३ 

राष्ट्रीय श्रान्दोलन का संक्षिप्त विवरण दीजिए और यह बताइये 
कि देश के राजनैतिक इतिहास पर उसका क्या प्रभाव पड़ा । 


2. एकल 200 ॥09 985 (6 [760 ि्रांणा॥। (०78९55 
९५8०॥9॥०0 ? 7050055 0$ >गापणएफंणा (० 06 एगांप॑०भ] शा0 
€००॥0770 ॥(6 ० ४॥6 ए९०णा। १५५ 

अ्रद्विल भारतीय कांग्रेस की स्थापना कब और कैसे हुई ? देश 
के राजनैतिक तथा पग्राथिक जीवन पर उसने वया प्रभाव डाला, 
समझभाइये । 

3, छांधीए ठ5005५ (6 97080श॥6 870 90॥09 ० 06 
प0क्‍8॥ ४078] ((0087655 (ग ॥॥6 | 79 ;८७$. 


पिछले ५० वर्षों में श्रखल भारतीय कांग्रेस के कार्यक्रमों तथा: 
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उसकी नीति का वर्णन संक्षेप में कीजिए । 
4. 0ए6 8 णांर 4०००० ० 6 7006 9/989९6 ७५ ](8॥80॥8 
02१9 ॥॥6 फ्ाल०्तणा ४०ए९०॥९॥६ ० 6 ०००७५. 

देश के स्वतन्त्रता श्रान्दोलन में महात्मा गाँधी ने जो योग 
दिया, उसका वर्णन संक्षेप में कीजिए । 

5. 70९8९06 धा& .ि॥4007 ० 06 [704 र९एए७॥० 0 
586 (06 706 0]99९0 ७५ $89वक 7 ए6०] ॥ ००॥6०तंण एफ 
प6 ॥68800॥ ० 06 [700 $80९5. 

भारतीय गणतंत्र की स्थापना कैसे हुई भौर भारतीय राज्यों 
के विलीनोकरण में सरदार पटेल ने क्या योग दिया ? 


6. ए0 90 ४00 ॥079 30000 06 स९०ा837543007 ०0 
$5(86$, 


राज्यों के पुनगंठन के सम्बन्ध में भ्राप क्या जानते हैं ? 


ग्रध्पाय २४ 
भारत का संवैधानिक विकास 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी वास्तव में एक व्यापारिक कम्पनी थी । 
उसका उद्देश्य व्यापार करना था। पर जब यह कम्पनी वनी उस 
समय भारत में श्रन्य यूरोपीय कम्पनियां भी व्यापार कर रहीं थीं । 
श्रन्य कम्पनियों के साथ प्रतिदवन्द्रिता करने में अंग्रेजी कम्पनी ने भी 
फ्रेन्च कम्पनी की भांति यह आवश्यक समझा कि यदि भारत के देशी 
राज्यों के मामलों में हस्तक्षेप किया जाये, तो कोई हानि न होगी वरन्‌ 
लाभ ही होगा | अ्रतः उसने देशी राज्यों में हस्तक्षेप करना आरम्भ 
कर दिया । धीरे-धीरे स्थिति यह आ्राई कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के 
सामने पुर्तगालियों, हालेंड वालों तथा फ्रांसीसियों की कम्पनियां टिक 
नहीं पाई । बहुत ही शीघ्र बंगाल में अंग्रेजी कम्पनी का प्रभुत्त जम 
गया । १७६४ ई० में बक्सर का युद्ध हुपा श्ौर इसमें प्रंग्रेजों की 
विजय हुई। १७६५ ई० में क्लाइव दूसरी बार भारत का गवर्नर बन 
कर श्राया । इसी वर्ष उसने मुगल सम्राट शाहब्रालम के साथ सन्धि 
की, जिस में कम्पनी को बंगाल बिहार श्रोर उड़ीसा की दीवानी प्राप्त 
हुई । वंगाल में कम्पनी के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर ब्रिटेन की 
सरकार को चिन्ता होने लगी । कम्पनी के भ्ाय के साधन बढ़ गये, 
श्रतः कम्पनी के शेयर होल्डरों ने भी भ्रघिक लाभांश की माँग की 
प्रतः लाभांझ की दर बढ़ाकर १२३ ०, कर दी गई। इंग्लैंड की सरकार 
भी बहती गंगा में हाथ धोने को उतावली हो उठी । १७६७ ई० के 
पहचात्‌ वह भी कम्पनी से ४ लाख पौण्ड वाधिक लेने लगी। यद्यपि 
कम्पनी तथा इंग्लैंड की सरकार दोनों को लाभ हुझ्ला पर बंगाल 
प्रान्त की दशा बहुत बिगड़ गयी | वहां दु्भिक्ष पड़े शौर कम्पनी के. 
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कर्मचारियों ने जनता का रहा सहा खून भी चूस लिया । घनी आ्राबादी 
वाले समृद्ध नगर उजड़ गये । इस बीच में कम्पनी की प्राथिक दशा 
भी गिर गई। १७७२ ई० में कम्पनी की ग्राथिक प्थिति की जांच 
करने के लिए ३१ सदस्यों की एक समिति नियुक्त की गई। इस समय 
कम्पनी की ग्राथिक स्थिति इतनी खराब थो कि कम्पनी ने इंग्लैंड 
की सरकार से ऋण की मांग की । पालियामेंट की समिति की रिपोर्ट 
पर १७७३ ई० में इंग्लैंड की पालियामेंट में रेग्युलेटिंग ऐक्ट पास 
किया गया। 


१. रेग्युलेटिंग ऐक्ट-- १७७६ ई० के रेग्युलेटिग ऐक्ट का भारत 
के संवैधानिक इतिहास में बड़ा महत्व है । इस ऐक्ट का उद्देश्य था :-- 
कम्पनी के विधान की त्रुटियों को दूर करना और भारत में कम्पनी के 
शासन के दोपों का निवारण करना । इस ऐबट में भ्रनेक बातें थीं, 
'जिनमें से कुछ का वर्णन नीचे किया जाता है । 


(१) इस ऐक्ट के ग्रनुसार अ्रव केवल उन्हीं शेयर होल्डरों को 
कम्पनी के डायरेक्टरों के चुनाव में वोट देने का प्रधिकार रह गया, 
जिनके पास १००० पौण्ड का माल हो । इस ऐक्ट में यह भी कहा 
गया कि कम्पनी के डायरेक्टरों का चुनाव अभ्रव॒ एक वर्ष के स्थान पर 
४ वर्ष के लिए हुआ्ना करेगा । यह भो निश्चित हुप्रा कि एक-चौथाई 
डायरेक्टर प्रतिवर्ष रिटायर होंगे । ऐकट में यह भी व्यवस्था की गई कि 
बंगाल के गवनंर-जनरल झौर बम्बई तथा मद्रास के गवनंरों को कम्पनी 
के डायरेक्टरों की श्राज्ञा पालन करनी पड़ेगी । 


(२) बंगाल के गवनंर को गवनंर-जनरल बना दिया गया 
और उसकी सहायता के लिए चार सदस्यों की एक कॉौंसिल बना 
दी गई। गवनेर-जरनल की कौंसिल के सदस्यों का कार्यकाल पाँच 
वर्ष रख दिया गया। उन्हें इंग्लेड की सरकार के श्रतिरिक्‍्त झ्न्य 
कोई पदच्युत नहीं कर सकता था। गवर्नर-जन रल को कौंसिल के 
बहुमत को मानना प्रावश्यक था, पर किसी मामले में समान संख्या 
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में वोट थ्राने पर उसे अपना निर्णायक वोट देने का भ्रधिकार था । 
सामान्यता गवनंर-जनरल को बम्बई तथा मद्रास की प्रेसीडेन्सी की 
व्यवस्था पर भी नियंत्रण रखने का श्रधिकार था, पर विशेष परि- 
-स्थितियों में यदि वम्बई व मद्रास के गवर्नरों को सीधे कम्पनी के 
डायरेक्टरों से आ्ादेश प्राप्त हों, तो इन्हें डायरेक्टरों के प्रादेश का गलन 
करना था न कि वंगाल के गवर्न र-जनरल का । 


(३) बम्बई भौर मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवनंर-जनरल के 
ग्रादेशों का पालन करेंगे । शासन, राजस्व तथा कम्पनी के हितों 
वाले मामलों में वम्बई और मद्रास के गवर्नर बंगाल के गवरनर-जनरल 
के भ्रधीन होंगे। गवर्नर-जनरल को ग्रधिकार था कि वह बम्बई और 
मद्रास के गवर्नरों को ग्रस्थायी रूप से पदच्युत (5059600) कर 
सके । 


(४) गवरनंर-जनरल को प्रधिकार दिया गया कि वह फोर्ट 
विलियम की वस्तियों, कारखानों भ्रादि के लिए कानून एवं नियम बना 
सकता है, पर वे नियम ब्रिटेन के कानूनों के विरुद्ध न हों । 

(५) कलकत्े में एक सुप्रीमकोर्ट की स्थापना की गईं, जिसमें एक 
मुख्य न्यायाधीश तथा तीन न्यायाधीश नियुक्त किये गये | दीवानी, 
फौजदारी, फौजी तथा धामिक क्षमी प्रकार के मामलों की सुनवाई 
उस न्यायालय में हो सकती थी। बंगाल, विहार श्रौर उड़ीसा के 
ब्रिटिश प्रजाजनों के लिए यह न्यायालय खोला गया था । कम्पनी के 
कर्मचारियों पर लगाये गये आ्रारोपों पर भी इस न्यायालय में विचार 
किया जा सकता था । इस न्यायालय को मौलिक तथा प्रपील सम्बन्धी 
दोनों प्रकार के भ्रधिकार प्राप्त थे । 


(६) कम्पनी के कर्मचारियों पर प्रतिवन्ध लगा दिया गया कि वे 
किसी प्रकार की रिश्वत, भेंट या उपहार स्वीकार न करें। ऐसा 
अ्रपराध करने पर उन्हें जुर्माना देना होगा श्रौर उन्हें इंग्लैंड वापस भेज 
दिया जायेगा । 
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२. रेग्युलेटिंग ऐक्ट के दोष--रेग्युलेटिग ऐक्ट बनाने वालों को? 
भारत की स्थिति का समुचित ज्ञान नहीं था। श्रतः इस एक्ट में ऐसी 
बहुत सी बातें भ्रा गईं, जो त्रुटिपूर्ण थीं। कुछ दोषों का उल्लेख नीचे 
किया जाता है। 

(१) इस ऐक्ट का सबसे बडा दोष यह था कि गवर्नर-जनरल,. 
उसकी कौंसिल के सदस्यों श्रौर सुप्रीम कोर्ट के सदस्यों के भ्रधिकारों 
तथा कक्तंब्यों का क्षेत्र स्पष्ट नहीं था। इस कारण सुप्रीम कोर्ट तथा 
गवनंर-जनरल के बीच कई बार संघषं पैदा हुए श्रोर कायं के सुसंचालन 
में कठिनाई उत्पन्न हुई । 

(२) यह भी स्पष्ट नहीं किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट हिन्दू 
कानून, मुस्लिम कानून या अंग्रेजी कानून या किस कानून के ग्राधार पर 
न्याय करे । फिर यदि किसी मामले में एक पक्ष हिन्दू हो प्रोर दूसरा 
मुस्लिम या अंग्रेज हो, तो निर्णय किस पक्ष के कानून के अ्रनुसार 
किया जायेगा । वैसे ये न्यायाधीश केवल ग्रग्रेजी कानून के पण्डित थे, 
फिर उपरोक्त बात का स्पष्टीकरण भी नहीं किया गया था, अतः वे 
प्राय: अंग्रेजी कानून के श्राधार पर न्याय करते थे, जिससे जनता को 
कठिनाई होती थी । 


(३) गवनंर-जनरल की कॉोंसिल के सदस्यों के बहुमत के भ्रधीन 
करके सरकार ने बहुत बड़ी भूल की । उस समय की स्थिति को 
देखते हुए यह आवश्यक था कि गवनंर-जनरल को पूर्ण भ्रधिकार 
दिये जायें । गवनं र-जनरल और उसकी कौंसिल के सदस्यों में कई बार 
संघषं हुए। बेचारा गवनंर-जनरल विवश होकर रह जाता था +# 
बहुत कठिनाइयों के पश्चात्‌ वारेन हेस्टिग्ज अपनी कौंसिल की स्थिति 
सुधार सका। 

(४) कोई ऐसी व्यवस्था नहीं की गई, जिससे बम्बई और मद्रास 
पर बंगाल का प्रभावपूर्ण नियंत्रण रहे । 

(५) इस ऐक्ट में “ब्रिटिश प्रजाजन” (ए ब्रिटिश सब्जेक्ट) भर 
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“कम्पनी का कर्मचारी” (ए सर्विेस्ट ग्राफ दी कम्पनी ) की स्पष्ट व्याख्या 
भी नहीं की गई थी । 


३. १७५१ का संशोघन ऐक्ट--रेग्युलेटिंग ऐक्ट की न्यूनताग्रों को 
ग्रनुभव करने के पश्चात्‌ १७८५१ ई० में एक ऐक्ट पास किया गया, 
जिसक्रे द्वारा रेग्युलेटिग ऐक्ट के दोषों को दूर करने का प्रयत्न किया 
गया । इस नये ऐक्ट में कहा गया था कि कम्पनी के कर्मचारी जो काम 
ग्रधिकृत रूप में करेंगे, उन कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट उन पर कार्य- 
बाही नहीं कर सकेगी। यह भी कहा गया कि गवनंर-जनरल तथा 
उसकी कौंसिल के सदस्यों पर व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से 
उनके द्वारा किये गये कार्यों पर सुप्रीम कोर्ट का कोई अधिकार नहीं 
होगा । सुप्रीम कोर्ट को प्राज्ना दी गई कि वह अपना कानून लागू 
करते समय घामिक तथा सामाजिक नियमों एवं परम्पराग्रों का भी 
ध्यान रखे । इस प्रकार गवर्नेर-जनरल ओर उसकी कोंसिल तथा 
राजस्व सम्बन्धी विषय सुप्रीम कोर्ट के क्षेत्राधिकार से बाहर हो गये । 


इस ऐक्ट के भ्नुसार प्रान्तीय अदालतों और कॉंसिलों के सम्बन्ध 
में नियम बनाने का अधिकार गवर्न र-जनरल को दिया गया। यह 
भी कहा गया कि प्रान्तीय न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध गवर्नर- 
जनरल के सामने श्रपील की जा सकती है। ५,००० पौण्ड तक 
के प्रभियोगों के निर्णय के सम्बन्ध में गवर्नर-जनरल का निर्णय भ्रन्तिम 
होगा, पर ५,००० पोण्ड से अधिक के भ्रभियोगों को इंग्लैंड के सम्राद्‌ 
तक ले जाया जा सकता है। 

४. फाक्स इण्डिया बिल १७८३-प्रभी रेग्युलेटिंग ऐक्ट के सारे दोष 
दूर नहीं हो पाये थे श्रौर भारत की शासन प्रणाली हे को ठीक करने के 
लिए कुछ सुधार श्रावश्यक थे। १७५८३ ई० में फाक्स हि ने 
फाक्स इण्डिया बिल इंग्लैंड की पालियामेंट में पेश किया। इस बिल 
में कहा गया था कि भारत के राजस्व तथा प्रदेशों के प्रबन्ध के लिए 
सात कमिएनरों का एक बोर्ड बना दिया जाये । यह भी कहा गया था 
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कि बोर्ड ग्राफ डायरेक्टर्स को समाप्त कर दिया जाये और उसके 
सारे भ्रधिकार कमिदनरों के बोर्ड को दे दिये जायें। कमिश्नरों के बोईड 
की सहायता के लिए नौ सहायक डायरेक्टरों की नियुक्ति का भी विचार 
प्रस्तुत किया गया था। यह बिल इंग्लैंड के हाउस श्राफ कामन्स 
(०0४८ ० (0०फ्र्०0$) द्वारा बहुमत से पास हो गया, पर 
हाउस भ्राफ लाइूस (प्वृ०५७८ ० ,0755) में श्रस्वीकृत हो गया। 
जाज॑ तृतीय स्वयं इस बिल के विरुद्ध था। 


५. पिट का इण्डिया ऐक्ट १७८४-१७८४ ई० में ब्रिटेन के प्रधान 
अन्‍्त्री यंगर पिट (00 06 ए००७४८०) ने इंग्लैंड की पालियापेंट 
में अपना बिल पेश किया। यह बिल पालियामेंट द्वारा स्वीकृत हो 
“गया । इस ऐक्ट की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी जाती हैं :-- 

(१) भारत के शासन के निरीक्षण, नियन्त्रण एवं मार्गदर्शन के 
लिए बोड श्राफ कन्ट्रोल बना दिया गया, जिसमें वहाँ के वित्त मन्त्री 
(९02४०९॥७ ०६ 8५0०॥९५०८४३), राज्य सचिव ($6ल्‍९आए 
०६ 50४८) तथा प्रीवी कौंमिल के चार सदस्य रख्ले गये। सारा 
भ्रधिकार बोई पश्राफ कन्ट्रोल के सभापति (प्रेसीडेण्ट) के हाथों में दे 
दिया गया । 

(२) बोड्ड आ्राफ कन्ट्रोल को बहुत अधिकार दिये गये । भारत के 
सम्बन्ध में जो कुछ भी पत्र व्यवहार होता था, सब उसकी श्राज्ञा से 
होता था श्रोर भारत के शासन के लिए भेजे जाने वाले सभी प्रादेशों 


में बोर्ड प्राफ कन्ट्रोल को समुचित परिवर्तन का संशोधन करने का 
अधिकार दिया गया। 


(३) राजनैतिक तथा सैनिक विषयों की देखभाल करने के लिए 
बोड भ्राफ डायरेक्टर्स के स्थान पर एक गुप्त समिति (00फ्रम्मांतर 
५! 56८८८७) बना दी गई, जिसमें तीन डायरेक्टर रखे गये । यह 


समिति डायरेक्टरों को बताये बिना बो्ड ग्राफ कन्ट्रोल के आदेशों को 
आरत भेज दिया करती थी। 
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(४) कम्पनी के विभिन्‍न पदाधिकारियों की नियुक्ति का प्रधिकार 
डायरेक्टरों के पास सुरक्षित रखा गया । अरब कोर्ट आफ प्रोप्राइटर्स 
को यह अ्रधिकार नहीं रहा, कि वह डायरेक्टरों के बोर्ड का निर्णय 
न माने । 

(५) गर्वनर-जनरल को अ्रधिकार दिया गया कि वह प्रेसीडेन्सियों 
के शासन का नियंत्रण निरीक्षण तथा मार्ग दर्शन करे। पिट के इस 
ऐक्ट के प्रनुसार गवर्नर-जनरल प्रोर गवर्नरों की कॉौंसिलों के 
सदस्यों की संख्या चार से घटाकर तीन कर दी गयी, जिसमें से एक 
सदस्य स्थानीय प्रधान सेनापति ((०ऋाछ_्ठंदानं॥-एकांट) 
होता था । 

(६) यह भी कहा गया कि अंग्रेजों द्वारा भारत में किये गये 
प्रपराघों के मुकदमें भारत में नहीं इंग्लैंड में चलाये जायें भ्रौर ऐसे 
मुकदमों के लिए वहाँ ३ न्यायाधीशों, ४ पीयरों (7८८४५) श्र हाउस 
आफ कामन्स के ६ सदस्यों का एक विशेष न्यायालय बनाया गया । 

(७) गवर्नर-जनरल को आ्रादेश दिया गया कि डायरेब्टरों की 
आ्राज्ञा के बिना वह भारत के किसी राज्य के विरुद्ध युद्ध या कार्यवाही 
न कर सकेगा । 

(८) गवर्नर-जनरल की नियुक्ति का ग्रधिकार हायरेक्टरों को 
था। पर सम्राट्‌ की स्वीकृति भी प्रावष्यक थी। सम्राद्‌ गवर्नर- 
जनरल या गवरनंरों को कभी भी वापस बुला सकता था। 

६. १७८६ का ऐक्ट--१७५६ में ला कानंवालिस को गवरनंर- 
जनरल नियुक्त किया गया । इस्त पद को स्वीकार करने के लिए उसने 
एक शर्त रखी कि उसे यह प्रधिकार दिया जाये कि वह अपनी कौंसिल 
की सम्मति चाहे माने या न माने। भ्रतः १७८६ ई० में एक ऐक्ट 
पास किया गया, जिसके अ्रनुसार उसे अधिकार दिया गया कि वह 
अपने उत्तरदायित्व पर कॉंसिल के सदस्यों के निर्णय के विरुद्ध भी 


कार्यवाही कर सकेगा । 
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७. १७६३ का चार्टर ऐक्ट-- इस ऐक्ट में विशेष रूप से कोई नई 
वात नहीं थी । पुराने ऐक्टों को संग्रह करके इसमें रखा गया था। 
फिर भी, इस ऐक्ट की मुख्य-मुख्य व्यवस्थायें निम्नलिखित थीं। :-- 

(१) गवनंर-जनरल और गवनंरों को श्रधिकार दिया गया कि वे 
अपनी कॉसिलों के निर्णय के विरुद्ध भी कार्य कर सकते हैं। 

(२) कम्पनी को आगामी २० वषं के लिये भारत के व्यापारिक 
एकाधिकार का भ्ज्ञा-पत्र दिया गया । 

(३) बम्बई ओर मद्रास के गवनंरों पर गवन र-जनरल का नियंत्रण 
अपेक्षाकृत बढ़ा दिया गया । 

(४) प्रधान सेनापति (ए०रशाक्रणतंधा-नं॥-08४).. गवर्नेर- 
जनरल की कॉंसिल का अतिरिक्त सदस्य बना दिया गया श्रौर 
डायरेक्टरों की विशेष अ्रनुमति के अतिरिक्त वह कौंसिल की बैठकों 
में भाग नहीं ले सकता था । 

(५) यह भी व्यवस्था की गई कि ववरनर-जनरल, गवर्नर और 
मुख्य सेनापति अपने कार्य-काल में भारत से बाहर नहीं जायेंगे । 

(६) बोडं श्राफ कन्द्रोल के दो सदस्यों के लिए प्रीवी कॉसिल का 
सदस्य होना अनिवार्य नहीं रखा गया । 

(७) यह भी कहा गया कि बोर्ड प्राफ कन्ट्रोल के सदस्यों तथा 
कमंचारियों को भारतीय राजस्व में से वेतन दिया जायेगा । 

(५) प्रति २० वर्ष के समय के पश्चात्‌ कम्पनी को स्वीकृति देने' 
के लिए चार्टर पुनः पालियामेंट के समक्ष पेश किया जायेगा। 

८. १८१३ का चाटंर ऐक्ट--इस ऐक्ट द्वारा भारतीय शासन प्ले 
कुछ परिवतंन हुए, जैसे-- 

(१) कम्पनी को प्राप्त भारत का व्यापारिक एकाधिकार समाप्त 
कर दिया गया, पर चीन के सम्बन्ध में उसे भ्रागामी २० वर्ष के लिये 
व्यापारिक एकाधिकार प्राप्त हो गया । ' 

(२) सम्पूर्ण भारत में श्रंग्रेजों के हितों का ध्यान रखने के लिये 
एक पादरी (छ9॥09) नियुक्त किया गया भोर उसके साथ-साथ 
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छोटे पादरियों को भी नियुक्त किया गया । 

(३) भारत के लोगों की शिक्षा तथा साहित्य की उन्‍नति के लिए 
१ लाख रुपये प्रति वर्ष की राष्षि स्वीकृत की गयी। 

(४) यह कहा गया कि कम्पनी के राजस्व में से सर्वश्रथम व्यय 
झरना पर होगा, उसके पश्चात्‌ ब्याज देने की मदों पर होगा और फिर 
कम्पनी के कर्मचारियों के वेतन पर होगा । 

(५) भारतीय सेना के लिए यूद्ध के नियम बनाने का अधिकार 
कम्पनी को दे दिया गया । 

&. १८३३ का चार्टर ऐक्ट--१८३३ में कनन्‍्पनी को नया आज्ञा 
पत्र दिया गया। इस ऐक्ट की मुख्य-मुख्य व्यवस्थायें निम्नलिखित 
थीं :-- 

(१) चीन के व्यापार पर से कम्पनी का एकाधिकार हटा दिया 
गया । ग्रव उसे वाणिज्य सम्बन्धी कार्य करने का झ्रधिकार न रहा । 
कम्पनी के ऊपर जो ऋण थे, उन्हें भारत के राजस्व में से भुगतान 
करने की व्यवस्था कर दी गई। 

(२) भारत में प्राकर बसने के लिए प्रंग्रेजों पर जो प्रतिबन्ध थे 
उन्हें समाप्त कर दिया गया और उन्हें भारत में श्राकर बसने तथा 
सम्पत्ति या भूमि श्रादि का स्वामी बनने को छूट दे दी गयी । 

(३) इस ऐक्ट में कहा गया कि भविष्य में किसी पद के लिए 
योग्यता ही कसौटी मानी जायेगी । केवल श्रपने धर्म, जन्मस्थान, जाति 
श्रथवा वर्ण के कारण कोई भी भारतीय श्रथवा इंग्लैंड के सम्राट 
का कोई भी प्रजाजन कम्पनी के किसी पद या किसी सेवा के लिये 
अ्रयोग्य नहीं समझा जायेगा । 

(४) बंगाल के गवनं र-जनरल को भारत का गवरनंर-जनरल वना 
दिपा गया श्रोर प्रेसीडन्सियों के गवर्नर पूर्णतः उसके ग्रधीन बना 
दिये गये । 

(५) इस ऐक्ट के द्वारा भारत का वैधानिक केन्द्रीकरण कर 
दिया गया । इस समय मारत में ५ प्रकार के विधान (कानून) लागू 
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हो रहे थ । हर प्रेसीडेन्‍्सी की सरकार को कानून बनाने का अधिकार 
था । ग्रत: कानून की सामान्य पद्धति की स्थापना करने के लिये 
प्रेसीडेन्सियों को कानून बनाने के लिये अ्रधिकार से वंचित कर दिया 
गया । गवनंर-जनरल को युद्ध सम्बन्धी कानून तथा फौजी ग्रनुशासन 
सम्बन्धी कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया । इन विधानों का 
क्षेत्राधिकार सब व्यक्तियों, न्यायालयों, स्थानों तथा वस्तुओं पर था। 
गवनंर-जनरल द्वारा बनाये गए कानूनों को रेम्युलेशन के स्थान पर 
ऐक्ट कहा जाने लगा। 

(६) गवनंर-जनरल की कौंसिल में एक चोथा सदस्य, जिसे कानूनी 
सदस्य कहा जाता था, बढ़ा दिया गया। इस सदस्य का काम गवर्नर- 
जनरल को कानूनी सम्मति देना था। कौंसिल की बैठक में उसे वोट देने 
का प्रधिकार नहीं दिया गया । इस पद पर सबसे पहले लाई मैकाले 
नियुक्त किया गया। मंकाले की अध्यक्षता में एक कानून कमीशन 
(7.9ञ्त 0०णागा5&0०॥) नियुक्त किया गया, जिसने सारे भारतवषं के 
लिए कानून बनाया । 

(७) गवनंर-जनरल को प्रादेश दिया गया कि वह देश के लिए 
कोई भी कानून बना सकता है, पर कानून इंग्लैंड के परम्परागत' 
कानूनों के विरुद्ध न हो । 

(८) गवनंर-जनरल को भ्रादेश किया गया कि वह भारत से दास- 
प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाये । 

(६) इस ऐक्ट के ग्रनुसार अब एक बिशप (89॥0०9) के स्थान 
पर तीन विशप नियुक्त किये गये झौर कलकत्ते के बिशप को भारत 
का मेट्रोपोलिटन (लाट-पादरी) कहा गया । 

अतः इस चार्टर ऐक्ट के पश्चात्‌ कम्पनी व्यापारिक संस्था न रह 
कर एक राजनेतिक संस्था वन गयी भ्रौर भारत के शासन का प्रबन्ध 
करने लग गयी। 

१०. १८५३ का चार्टर ऐक्ट-यह चार्टर ऐक्ट भारत के संवधानिक 
विकास के इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण है । इसके भ्रनसार वैधानिक कार्यों 
(कानून बनाने के कार्यों) तथा कार्यकारणी कार्यों (शासन सम्बन्धी 
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कार्यों) को प्रृथक्‌ करने का प्रयत्न किया गया। इस ऐक्ट द्वारा किये 
गये परिवर्तन निम्न थे :-- 

(१) कानूनी सदस्य को गवर्न र-जनरल की कौंसिल का पूर्ण सदस्य 
बना दिया गया । ग्रव वह कार्य-कारिणी का विषयों से संबंधित बैठकों 
में भाग ले सकता था श्रौर श्रपना वोट भी दे सकता था। 

(२) गवर्नर-जनरल को अपनी कौंसिल में एक उप-सभापति 
नियुक्त करने का प्रधिकार दिया गया। 

(३) गवर्नेर-जनरल को बंगाल के कार्य-भार से छूट मिल यई 
प्रौर बंगाल के लिये एक लेपटीनेप्ट-गवर्नर नियुक्त करने का प्रधिकार 
गवनं र-जनरल को दे दिया गया । 

(४) गवर्नर-जनरल को नयी प्रेसीडेन्सी बनाने तथा वर्तमान राज़्यों 
की सीमाओं में परिवर्तन करने का ग्रधिकार प्राप्त हो गया । 

(५) कम्पनी को इंग्लैंड से सम्राट्‌ की ओ्रौर के शासन कार्प चलाने 
का भ्रध्रिकार प्राप्त हो गया | यह चार्टर ऐकक्‍्ट किसी निश्चित ग्रवधि 
के लिए नहीं था वरन्‌ यह कहा गया था कि कम्पनी तब तक शासन 
चलायेगी जब तक क्रि इंग्लैंड की पालियामेंट कोई प्रन्य व्यवस्था 
न करे। 

(६) कम्पनी के डायरेक्टरों को प्रभी तक कम्पनी के कर्मचारियों 
को नियुक्त करने का पश्रधिकार प्राप्त था । पर श्रव इस ऐक्ट के द्वारा 
उनसे यह अ्रधिकार ले लिया गया प्रौर प्रतियोगिता परीक्षाप्रों 
((0०7्रए८॑पं४८ छ४भग००४०४5) द्वारा भर्ती की परम्परा चालू की 
गई । 

(७) भारत के लिए पहली वार एक विध/न परिषद्‌ (कानून 
बनाने वाली सभा) बनाई गयी । विधान-कार्य के लिए गवनेर-जनरल 
की कौंधिल में छः नये सदस्य बढ़ाये गये । इन सदस्यों को विधान- 
सदस्य कह्दा गया । इस श्रकार विधान कार्य के लिए १२ सदस्य हो 
गये--गवरन र-जन रल, मुख्य छेनापति, गवनंर-जनरल की कौंपिल के 
४ सदस्य तथा छः नये सदस्य ॥६न.छः सदस्यों में एक सदस्य कलकत्ते 
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की सुप्रीमकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, एक न्यायाधीश तथा चार सदस्य 
प्रांतों की सरकारों के सरकारी कमंचारी होते थे । 

(८) डायरेक्टरों की संख्या २४ से घटाकर १८ कर दी गयी, 
जिसमें से छः की नियुक्ति सम्राट द्वारा होने लगी । 

इस आश्ाज्ञापत्र को ग्राये ५ वर्ष भी व्यतीत न हो पाये थे कि 
१८५७ ई० में भारत में एक महान्‌ क्रांति हो गई। इस क्रांति का, 
जिसे “१८५७ ई० का गदर” कहा जाता है, उत्तरदायित्व कम्पनी पर 
थोपा गया और इंग्लैंड की पालियामेंट में मांग की गयी कि भारत 
में कम्पनी के शासन का अन्त कर दिया जाये । इस प्रकार १८४८ ई० 
में ब्रिटेन की महारानी विक्‍्टोरिया ने भारत का शासन प्रपने हाथों में 
ले लिया प्रौर कम्पनी को समाप्त कर दिया गया। 

११. १८५८ ई० का भारत शासन ऐक्ट (8० ०६ छदएल 
(७०९४. 08 776/9)--इस ऐक्ट ने कम्पनी को शासन व्यवस्था को 
समाप्त करके एक नई व्यवस्था की । इसकी मुख्य व्यवस्थायें नीचे दो 
जाती हैं-- 

(१) इस ऐक्ट के श्रनसार भारत का शासन कम्पनी के हाथों से 
निकल कर ब्रिटेन की सरकार के हाथों में चला गया । 

(२) बोर्ड आफ कन्ट्रोल तथा बोडं प्राफ डायरेक्टर्स को भ्रव तक 
जो भ्रधिकार प्राप्त थे, वे भ्रधिकार भ्रब भारत-सचिव (5८ल्प्ाओ 
08 5006 907 ]70/9) के हाथों में प्रा गये । भारत-सबिव 
इंग्लैंड की पालियामेण्ट तथा मन्त्रिमण्डल का सदस्य होता था। 
उसकी सहायता के लिए १५ सदस्यों की एक समिति बनाई गयी, 
जिसका नाम इण्डिया कॉसिल (]99) 0००्ण्ली)) रखा गया। 
भारत-सचिव इस कॉंसिल का प्रधान होता था । भारत-सचिव को 
भारतीय राजस्व तथा सेवाझ्रों के सम्बन्ध में अपनी इण्डिया 
क्रॉसिल की सम्मति माननो थी। श्रन्य बातों के सम्बन्ध में वह 
'यूणतया स्वतन्त्र था । उसे प्रतिवर्ष भारत के झाय-व्यय का वाषिक 
अयोरा ब्रिटेन की संसद्‌ के सामने उपस्थित करना पड़ता था। भारत 
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सचिव अपने कत्तंव्यों के सम्बन्ध में वालियामेण्ट के सामने उत्तरदायी 
था। 

(३) भारत-सचिव तथा इण्डिया कौसिल के सदस्यों का वेतन 
भारतीय राजस्व से दिया जाता था। 

(४) इण्डिया कॉंसिल के ११५ सदस्यों में से ७ बोर्ड श्राफ 
डायरेक्टस द्वारा चुने जाते थे और ग्राठ की नियुक्ति ब्रिटेन के सम्राट 
द्वारा होती थी । इस कॉमिल के सदस्यों में आधे सदस्य ऐसे होते थ, 
जो भारत में १० या १० से अधिक वर्षों तक रह चुके हों और जिनको 

(कौंसिल का सदस्य नियुक्त किये जाते समय) भारत छोड़े १० वर्ष से 
ग्रधिक समय न॒हुम्रा हो। सदस्यों को १२०० वापषिक पौण्ड वेतन 
मिलता था| कौंसिल की एक बैठक प्रति सप्ताह होनी श्रावश्यक थी । 

(५) गवनंर-जनरल के पास गुप्त समाचार भेजने तथा उप्तके पास 
से गुप्त समाचार मंगाने का भारत सचिव को अ्रधिकार थां। उनके 
लिए यह आ्रावश्यक नहीं था कि वह सभी संदेशों को कौसिल के 
सदस्यों के सामने रखे । 

(६) इस ऐक्ट द्वारा कम्पनी की स्थल सेना एवं जल सेना को 
-ब्रिटिण सरकार की सेना में मिला दिया गया | भ्रव से उस्ते “ब्रिटेन के 
सम्राट की भारतीय सेना” समझा जाने लगा। 

(७) भारत के गवरनर-जनरल को वायसराय की उपाधि दी गयी 
-प्रोर वह भारत में ब्रिटेन के सम्राट का प्रतिनिधि समझा जाने लगा । 
उसे भारत सचिव की भ्रत्येक बात माननी पड़ती थी । 

(६) गवनंर-जनरल की नियुक्ति सम्राट करता था, श्रोर उसे 
श्राण दण्ड देने का श्रप्रिकार दे दिया गया । 

१२. १८६१ ई० का इंडिया कौंसिल एक्ट--१८६१ ई० में सर 
चाल्स बुड ने एक ऐक्ट पास कराया। यह 2८६१ ई० का इण्डिया 
कौंसिल ऐक्ट था| भारत के वैधानिक विकास के इतिहास में इस ऐक्ट 
न्का बहुत महत्व है, व्योंकि एक तो इस ऐक्ट के द्वारा भारत के विधान 
कार्य में भारतीयों को भी भाग लेने का भ्रधिकार मिल गया पौर दूसरे 
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बम्बई प्रोर मद्रास की सरकारों को फिर से विधान कार्य का अधिकार 
दिया गया । इस ऐक्ट के मुख्य-मुख्य उपबन्धों का वर्णन नीचे दिया 
जाता है :-- 

(१) इस ऐक्ट द्वारा प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाग्रों (?0एंघ्र- 
८ [.८85]9/0९5) की स्थापना की व्यवस्था की गई। 

(२) वैधानिक केन्‍्द्रीयकरण की व्यवस्था को उलट दिया गया 
अर्थ प्रान्तों को विधान कार्य का भ्रधिकार दिया गया | 

(३) वायसराय की कौंसिल में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया । 
इस प्रकार पांच सदस्य हो गये। यह पांचवां सदस्य श्राथिक सदस्य 
(987०८ शि८ता०८०) कहलाता था प्रोर उसका काम वायसराय 
को भ्राथिक विषयों में परामर्श देना था। 

(४) वायसराय को श्रधिकार था कि वह अपनी कॉंसिल के 
विभिन्‍न सदस्यों को विभिन्न विभाग सौप दे । इस प्रकार मन्त्रियों के 
विभाग (700(०॥०) की प्रणालो शुरू हुई । 

(५) प्रान्तीय विधान कार्य के लिए प्रान्तीय गवनंर प्रान्तीय व्यव- 
स्थापिका सभाग्रों में एडवोकेट जनरल (महाधिवकक्‍ता) और उसके 
प्रतिरिक्त चार से श्राठ सदस्य तक नियुक्त कर सकता था। इस 
प्रकार नियुक्त सदस्यों में से कम से कम आधे सदस्यों का गेर-सरकारी 
होना श्रावश्यक था । प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाझ्नों को प्रान्तीय 
विषयों पर विचार करने तथा प्रान्त के लिए कानून बनाने का भधि- 
कार था। यातायात, निर्यात कर भारतीय दण्ड पंहिता आदि के 
सम्बन्ध से उन्हें कानून बनाने का अ्रधिकार नहीं था। गवर्नर-जनरल 
की पूर्व भ्राज्ञा के बिना उन्हें कोई कानून पास करने का अधिकार नहीं 
था । गवनं र-जनरल उसके कानूनों को रह कर सकता था। 

१८६२ ई० में बंगाल में भ्रौर १८८६ ई० में उत्तर प्रदेश में व्यय- 
स्थापिका सभाओ्रों का निर्माण किया गया। 

(६) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या ६ से बढ़ाकर 
१२ कर दी गई, जिसमें प्राधे सदस्यों का गैर-सरकारी होना प्रावश्यक- 
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था। इन सदस्यों की नियुक्ति गवनं र-जन रल दो वर्ष के लिए करता 
था । बन सदस्यों को बहुत कम अधिकार थे। वे भारतीय जनता केः 
प्रतिनिधि नहीं थे। इस सभा में किसी विषय को उपस्थित करने के 
लिए गवर्नर-जनरल की अनुमति लेना आवश्यक था। केन्द्रीय व्यव-- 
स्थापिका सभा का कार्य केवल विधान सम्बन्धी था । सरकारी ऋण, 
वित्त, धर्म रक्षा तथा विदेशी सम्बन्ध वाले विषयों पर इसे विचार' 
करने का अधिकार नहीं था । 

(७) गवर्नर-जनरल को प्रध्यादेश (0730270००८) जारी करनेः 
का अधिकार प्रदान किया गया । 

१३. १६६१ ई० से १६६१ तक--इन ३० वर्षो में समय-समय 
पर नये नियम बनते गये, जिनसे निम्नलिखित वरिवर्तन होते गये :-- 

(१) इण्डिया कॉसिल के रिक्त स्थानों पर नियुक्त करने का 
ग्रधिकार भारत मन्त्री को दे दिया गया। 

(२) गवनंर-जनरल को ग्रधिकार दिया गया कि वह प्रान्तीय- 
गवर्नरों, चीफ कमिइनरों श्रौर लेफ्टीनेन्ट-गवर्नरों की सिफारिश पर: 
कानून बनाये । 

(३3) गवर्नर-जनरल को श्रधिकार दे दिया गया कि वह प्रतियोगिता 
परीक्षाप्रों के असफल उम्मीदवारों को भी सिविल सब्विस में नियुक्त कर 
सकता है । 

(४) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाप्रों को ग्रधिकार दे दिया गया: 
कि वे भारतीय न्यायाधीशों द्वारा यूरोपीय नागरिकों पर मुकदमा: 
चलाने के संबंध में कानून बना सकती हैं । 

(५) गवनंर-जनरल की कौंसिल के सदस्यों की संख्या ५ सता 
बढ़ाकर ६ कर दी गयी। 

(६) भारत के समाचारपत्रों पर नियंत्रण रखने के लिये गवर्नर-- 
जनरल की कॉसिल ने प्रेस ऐक्ट जारी किया | 

(७) स्थानीय स्वराज्य संबंधी कानून भी भारत सरकार ने: 


बताय । 
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१४. १८६२ ई० का इण्डिया कोंसिल ऐक्ट--१८६१ ई० के 
ऐक्ट से भारतीय नागरिकों को संतोष नहीं हुम्ना था। उन्होंने अपनी 
मांगें सरकार के सामने रखीं। इसो बीच १८८५ ई० में इण्डियन 
नेशनल कांग्रेस की स्थापना हुई । १६८६२ ई० में ब्रिटेन की पालियामेंट 
ने इंडिया कौसिल ऐक्ट पास किया, जिसके द्वारा निम्नलिखित 
परिवततंन किये गये :-- 

(१) केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों को संख्या १२ से 
बढ़ाकर १६ कर दी गयी, जिसमें कम से कम १० सदस्य गैर-सरकारी 
होने आवश्यक थे । 

(२) प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभाओं में भी सदस्यों की संख्या में 
वृद्धि की गयी श्रौर उनके अधिकार भी बढ़ाये गये । प्रान्तीय व्यवस्था- 
पिकाओश्रों को सरकारी नीति की प्रालोचना करने का अ्रधिकार मिल 
गया और वजट पर बहस करने तथा प्रश्न पूछने का भी अधिकार 
मिल गया, पर वजट पर मतदान करने का ग्रधिकार नहीं मिला । 

(३) गेर-सरकारी सदस्यों की नियुक्ति करने सम्बन्धी नियम 
बनाने तथा नियुक्ति करने का अधिकार गवनंर-जनरल को श्राप्त हो 
गया । जो नियम बने उनके अनुसार अप्रत्यक्ष प्रणाली से निर्वाचन करा 
कर गैर-सरकारी सदस्यों को मनोनीत किया जाता था। 

इस ऐक्ट से भारतीय जनना की मांगें पूरी नहीं हुई लाई 
कर्जन की नोति से जनता में बहुत असंतोष फैल गया। १६०४ ई में 
बंगभंग हुम्ना । परिणामस्वरूप क्रान्ति का विस्फोट हो गया। भारतीय 
जनता की अ्राकांक्षाओं को पूर्ण करने के लिए १६०६ ई० का इण्डिया 
कौंसिल ऐक्ट पास किया गया, जिसे मिन्‍्टो-मालें सुधार भी कहा 
जाता है। १६०६ ई० के इण्डिया कौंसिल ऐक्ट द्वारा किये गये 
सुधार बहुत महत्वपूर्ण हैं । 

१५. १६०६ ई० का इण्डिपा कौंसिल ऐक्ट--इस ऐक्ट में निम्न 

: लिखित व्यवस्था की गई थी । 


(१) व्यवस्थापिका सभाप्रों के सदस्यों की संख्या बढ़ा दी गई। 
* केन्द्रीय व्येवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर ६० कर दो । 
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गई और प्रान्तीय व्यवस्थापिकाश्रों की प्रधिक से अधिक ५०. (मद्रास, 
बंगाल, यू० पो०, बम्बई, बिहार और उड़ीसा में ग्रथिक से अधिक 
५० तथा पंजाब, वर्मा तथा आसाम में अधिक से अधिक ३०) कर 
दो गयी । 

(२) इस ऐक्ट द्वारा कहा गया कि केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा में 
सरकारी सदस्यों को बहुमत होगा । ३३ सरकारी और २३ गेर- 
सरकारी सदस्य होंगे। सरकारी सदस्यों में २८ को गवर्नर-जनरल 
नियुक्त करेगा श्रौर शेष ६ बद्देन सदस्य (870गीलं० शिट्ए०८:) 
होंगे, जिनमें गवर्नर-जनरल स्वयं भी सम्मिलित होगा। गैर-सरकारी 
सदस्यों में ५ को गवर्नर-जनरल नियुक्त करेगा तथा शेष चूने 
द्ुए होंगे । 

(३) प्रास्तों की व्यवस्थापिका सभाग्रों के लिए यह ग्रावश्यक नहीं 
रखा गया कि वहाँ सरकारी सदस्यों का वहुमत हो । फिर भी ऐसी 
आ्यवस्था की गई कि सरकारी प्रौर नियुक्त सदस्यों की कुल संख्या 
गैर-सरकारी सदस्यों की संख्या से श्रधिक ठहरे। चुनाव के लिए वर्गों 
तथा हितों के प्रतिनिधित्व की बात को पग्रपनाया गया ॥ क्षेत्रीय 
प्रतिनिधित्व को कोई महत्व नहीं दिया गया । साम्प्रदायिक प्रथक्‌ 
निर्वाचन प्रणाली का प्रारम्भ इसी ऐक्ट द्वारा हुप्ना । 

(४) व्यवस्थापिका सभाम्रों के सदस्यों के श्रधिकार बढ़ा दिये गये । 
सदस्यों को बजट पर चर्चा करने प्रइत पूछने तथा प्रनुरूपक प्रश्न 
पूछने व प्रस्ताव पेश करने की श्रनुमति दी गयी । 

१६. १६०६ ई० के इण्डिया कौसिल ऐक्ट के बीच-इस ऐक्ट 
द्वारा व्यवस्थापिका सभाओ्रों को प्रस्ताव पास करने का अ्रधिकार 
ग्रवश्य मिल गया, पर उन्हें मानना या मानना गवनं र-जनरल या 
ब्रान्तीय गवर्नरों के हाथ था। एपक्‌ निर्वाचन पद्धति से देश की एकता 
के विकास को बड़ी ठेस पहुँची । संसदीय प्राधार पर सरकार तो 
चलाई गयी पर सरकार किसी प्रकार भी विधान सभा के प्रति 
उत्तरदायी नं थी। परिणामस्वरूप भारत की राजनैतिक प्राकांक्षाश्रों 
की पूर्ति करने में यह ऐक्ट भ्रसफल रहा । इस ऐक्ट ने सच पूछा जाये 
तो एक “निरंकुशता” स्थापित कर दी। 
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१७. १६१६ ई० का गवर्नमेंट भ्राफ इण्डिया ऐक्ट--१६०६ ई० 
“का ऐक्ट सामान्य जनता को संतुष्ट न कर सका था। विदेशों पें 
मुल्यतया दक्षिणी श्रफ्रीका में टांसवाल ध्ौर नेटाल में भारतीयों के 
साथ ग्रच्छा व्यवहार नहीं किया जाता था। इसी बीच १६१४ ई७ 
में यूरोपोय महायुद्ध शुरू हो गया । भारत ने असंतुष्ट होते हुए भी हर 
प्रकार से ब्रिटिश सरकार की सहायता की। १६१७ ई० में राज्य 
सचिव मि० मान्‍्टेग्यु ने भारत आ्राकर ला्ं चेम्सफोर्ड के साथ सारे 
भारत का दौरा किया। उन्होंने घोषणा की कि सम्राट को सरकार 
की नीति, जिप्से भारत सरकार सहमत है, यह है कि भारत में एक 
उत्तरदायी शासन स्थापित करने की दृष्टि से स्वशासी संस्थाओं का 
क्रमिक विकास किया जाये श्रौर शासन के सभी कार्यो में भारतीयों 
को अ्रधिक से अधिक स्थान दिया जाये ।” 

मान्टेग्यु चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर १६१६ ई० में ब्रिटिश 
पालियामेंट में एक ऐक्ट पास किया गया, जिसे १८१६ ई० का गवरन- 
मेंट प्राफ इण्डिया ऐक्ट कहते हैं। इस ऐक्ट के श्रनुसार इण्डिया 
कौोंसिल भारत की केन्द्रीय सरकार तथा प्रान्तीय सरकारों में कई 
परिवर्तन हुए । 

(क) इण्डिया कौंसिल--अ्रभी तक भारत राज्य सचिव का वेतन 
भारत के राजक्रोष से दिया जाता था, पर अब उसे इंग्लैंड के 
राजकोप से वेतन दिया जायेगा। पर उसके कार्यालय तथा प्रन्य 
पदाधिकारियों का व्यय भारत के ही राजकोष से दिया जायेगा। 
इण्डिया कॉंसिल के सदस्यों की संख्या ८से बढ़ाकर १२ कर दी 
गयी । पआ्राधे सदस्य ऐसे होने चाहियें जो नियुक्ति के पूव॑ १७ वर्ष तक 
भारत में रह चुके हों। इन सदस्यों का कार्यकाल ५ वर्ष कर दिया 
गया । इस ऐक्ट के प्रधीन भारतोय हाई कमिश्नर नाम का एक 
नया पद बनाया गया.। भारतीय हाई कमिश्नर को कोई राजनैतिक 
कार्य नहों करने पड़ते थे। वह ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय विद्या- 


* थियों की देखभाल करता था भ्ौर साम्राज्यीय या प्रन्य सम्मेलनों में 
+ भारत के प्रतिनिधि के रूप में भाग लेता था। 
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भारत सचिव के अधिकारों में रुछ कमप्ती कर दी गयी । कुछ बातों 
के संबंध में उस्ते गवर्नर-जनरल के काम में हस्तक्षेप करने का अधि- 
कार नहीं रह गया। केन्द्रीय सरकार पर से कुछ नियंत्रण कम कर 
दिया गया, पर ब्रिटेन पालियामेण्ट का नियंत्रण प्रभी वसा हो 
रहा । 

(ख) केन्द्रीय सरकार--इस ऐबट द्वारा भारत की केन्द्रीय सरकार 
में ग्रनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए । केन्द्र में दो सदनों की व्यव्रस्था- 
वपिका सभा बनाई गई--एक विधान सभा, दूसरी राज्य परिषद्‌ । 
विधान सभा में १४४ सदस्यों की व्यवस्था की गई, जिनमें १०३ 
निर्वाचित और ४१ गवनंर-जनरल द्वारा नियुक्त किये हुए होंगे। 
राज्य परिषद्‌ के सदस्यों की संख्या ३० रखी गई जिनमें २७ गवर्नर- 
जनरल द्वारा नियुक्त किये गये श्रौर तेंतीस निर्वाचित हों। विधान 
बनाने के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार के भ्रधिकार बढ़ गये पर प्रभी 
भी केन्द्रीय सरकार को उत्तरदायी सरकार नहीं बनाया गया । गवर्नर- 
जनरत ग्रभी भी भ्रपनी कार्यकारिणी के बहुमत तथा निर्णय के विरुद्ध 
काम कर सकता था। उसके भ्रधिकार बहुत विस्तृत रख्ले गये । वह 
कौंसिल का सभापति श्रौर शासन का केन्द्र था । विधान-मंडलों के प्रधि- 
वेशन बुलाना उनका समय निर्धारित करना, बढ़ाना तथा उन्हें विग- 
“ठित्र करना गवर्न र-जनरल के अ्रधिका र में था । विघान सभा एवं विधान- 
परिषद्‌ द्वारा पास किए गये कानूनों को श्रस्वीकार करने का प्रधिकार 
उसे प्राप्त था । गवर्न र-जनरल अध्यादेश भी निकाल सकता था, जिस 
की श्रवधि सामान्यतया ६ महीने होती थी, पर उस अवधि को आगे 
बढ़ाया जा सकता था। गत्रनंर-जनरल की कॉंसिल के सदस्यों की 
संख्या ८ निश्चित कर दी गई और यह भी निश्चित किया गया कि 
तीन सदस्य भारतीय होंगे । 

(ग) प्रान्तीय सरकार--प्रान्तीय सरकारों में भी बहुत महत्वपूर्ण 
धरिवर्तन किये गये । प्रान्तीय ध्यवस्थापिका सभाप्रों के सदस्यों की 
अंख्या भी बढ़ां दी गयी। उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या ७० 
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प्रतिशत ग्ौर नियुक्त किये सदस्यों की संख्या ३० प्रतिशत रखी गयी । 
इनका कार्यकाल ३ वर्ष निर्धारित किया गया। इन सभाओ्रों को ग्रपना 
सभापति चुनने का ग्रधिकार था। मत देने वालों की योग्यता में कमी 
कर दी गयी, जिससे मतदाताग्रों की संख्या में बड़ी वृद्धि हो गयी । 
प्रान्तीय शासन के विषयों को २ भागों में विभक्त कर दिया गया-- 
(१) रक्षित (२८६८४८५) और (२) हस्तान्तरित (7909४८7८०) । 
हस्तान्तरित विषयों का शासन गवनंर अपनी मंत्रि-परिषद्‌ की 
सहायता से करता था और इन विषयों के लिए मंत्री विधान सभा 
के प्रति उत्तरदायी होते थे । रक्षित विषयों का शासन गवनंर अपनी 
कौंसिल के सदस्यों की सहायता से करता था। कौंसिल के सदस्य 
व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायी नहीं होते थे। इस प्रकार 
प्रान्‍्तों में द्ंघध-शासन की प्रणाली आरम्भ हो गई। भिन्न-भिन्न प्रान्तों 
में मंत्रियों की संख्या निर्धारित कर दी गयी। सभा के श्रधिकारों में 
भी वृद्धि कर दी गयी थी। गवनंर को प्रधिकार था कि वह श्रपनी 
कौंसिल की सम्मति माने या न माने । उसे अध्यादेश निकालने का 
भी अधिकार प्राप्त था। 

१६१६ के ऐक्ट के दोष-- इस ऐक्ट की सबसे बड़ी त्रुटि यह थी 
उसमें गति लाने की कोई व्यवस्था नहीं थी, पर रुकाउटें हर प्रकार की 
थीं । केन्द्रीय विधान-मंडल तो बिल्कुल गवनंर-जनरल के श्रधीन था | 
प्रपनी इच्छा से वह कोई कानून नहीं बना सकता था। गवनंर-जनरल 
भारत की किसी संस्था (लोकतंत्रात्मक संस्था) के प्रधीन नहीं था । साथ 
ही भारत के बजट में ८० प्रतिशत मतों पर मतदान का अ्रधिकार 
नहीं था। प्रान्तों में भी विभक्त काय्य-कारिणी की व्यवस्था की गई 
थी। गवनंर की कार्यकारिणी तथा मंत्रि-मण्डल के सदस्यों में कोई 
सहयोग की भावना नहीं थी और न वे सम्मिलित रूप से उत्तरदायी 
ही थे। राजकोषीय या वित्तीय मामले कार्य-कारिणी. के सदस्यों के 
हाथों में थे भर लोक-कल्याण सम्बन्धी विषयों का भार मंत्रियों को- 
दिया गया । इस प्रकार मंत्रियों की स्थिति बड़ी विचित्र थी। उन्हें 
विधान-मण्डलों तथा गवनेर दोनों की झ्राज्ञा का पालन करना पड़ताः 


भारत का संवैधानिक विकास ५२६ ] 


था । गवर्नर, सच पूछा जाये तो, एक तानाशाह की स्थिति पर था । 
ग्रत: इन परिस्थितियों में १६१६ ई० का यह सुधार ऐक्ट कुछ सफल 
न हो सका । जनता की आशायें इस ऐक्ट से पूरीन हो पायी । 
निःसन्देह भारत की राजनैतिक ग्रार्काक्षाग्रों के साथ यह बहुत बढ़ा 
परिहास था । हु 

१८. १६३५ ३६० का गवनंमेन्ट प्राफ इण्डिया ऐक्ट-यह ऐक्ट वहुत 
महत्वपूर्ण है । इसकी मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं :-- 

(क) इण्डिया कौंसिल--इण्डिया कौंसिल में भी इस ऐवट ने ग्रनेक 
वरिवतंन किये । जिन विषयों पर गवर्नर अपने मंत्रियों की सहमति 
से काम करता था, उन पर से भारत सचित्र का नियंत्रण समाप्त 
हो गया । श्रतएव इस ऐक्ट द्वारा इण्डिया कॉंसिल का श्रन्त कर दिया 
गया । भारत ध्षचिव को सम्मति देने के लिए पराम्॑दाताग्रों की 
नियुक्ति का प्रबन्ध किया गया । इनकी संख्या तीन से कम श्रौर ६ से 
ग्रधिक नहीं हो सकती थी श्रौर ऐसे ही व्यक्ति परामशांदाता नियुक्त 
किये जा सकते थे, जो भारत में १० वर्ष तक उत्तरादायी पदों पर रह 
चुके हों श्रौर उन्हें भारत छोड़े २ वर्ष से अधिक समय न हुम्ना हो । 
हाई कमिश्नर की नियुक्ति का ग्रधिकार गवनंर-जनरल को सौंप दिया 
गया । उसकी कार्य अ्रवधि ५ वर्ष कर दी गई। उसका का केन्द्रीय: 
तथा प्रान्तीय सरकारों के लिए ब्रावश्यक वस्तुओं का क्रय करना तथः 
इंग्लैंड स्थित भारतीय विद्यार्थियों के हितों की देखभाल करना था।' 
वालियामेंट को अ्रधिकार था कि वह भारत के लिए किसी भी समय 
कानून बना सकती थी । 

(ख्) केन्द्रीय सरकार--केन्द्र में इस ऐक्ट के प्रनुसार संघीय सरर 
कार की व्यवस्था की गई | केन्द्रीय विधान सभा के सदस्यों की संख्या 
३७४ निश्चित की गयी, जिसमें २५० का चुनाव ब्रिटिश भारत की 
जनता करती थी श्रौर १२५ को भारतीय राज्यों के शासन नामजद 
करते ये। सभा का कार्यकाल ५ वर्ष रखा गया | केन्द्रीय विधान परि- 
चद के सदस्यों की संख्या २६० निश्चित की गई, जिसमें १५६ ब्रिटिश: 
भारत के तथा १०४ देशो राज्यों के प्रतिनिधि थे। संघ सरकार के 
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विषयों को दो भागों में वाँट दिया गया । हस्तान्तरित विषयों पर गब* 
नेर-जनरल एवं मंत्रि-परिषद का अधिकार था प्लौर रक्षित विषयों पर 
गवर्न र-जनरल एवं उसकी कार्यकारिणी का अधिकार था। इस प्रकार 
केन्द्रीय शासन में द्वेध-शासन की व्यवस्था हो गई, कानून बनाने, बित 
सम्बन्धी एवं प्रशासन सम्बन्धी बहुत भ्रधिक अधिकार गवनंर जनरल 
को प्राप्त थे। उसे भ्रध्यादेश निकालने का अधिकार प्राप्त था । साथ ही 
उनकी ग्रनुमति के बिना कोई वित्तीय प्रस्ताव सभा में प्रस्तुत नहीं किया 
जा सकता था। सभा की बैठक बुलाने, भौर स्थगित करने या बैठक 
की अवधि घटाने एवं बढ़ाने का अधिकार गवरनंर-जनरल को था । 

(ग) प्रान्तीय सरकार--प्रान्तों के शासन में भी महत्वपूर्ण परि- 
वर्तन किये गये । प्रान्तों में स्थानीय स्वशासन स्थापित किया गया । 
गवनंरों को भ्रधिकार दिया गया कि वे व्यक्तिगत स्वविवेक, मंत्रियों 
की सलाह तथा बिना सलाह के शासन का काये चला सकते हैं। वे 
अध्यादेश भी बना सकते हैं श्लौर श्रापात काल या वंधानिक संकट के 
समय सारा शासन प्रपने हाथ में ले सकते हैं। प्रान्तों में भी दो सभायें 
--विधान सभायें एवं विधान परिषदें--बनाई गई ॥ विधान सभाध्ां 
तथा विधान परिषदों के सदस्यों की संख्या भिन्न-भिन्न प्रान्तों में भिन्न- 
भिन्‍न निर्धारित की गई। विधान सभाझ्रों में साम्प्रदायिक प्राधार पर 
निर्वाचित सदस्य होते थे और विधान परिषदों में कुछ चुने हुए श्र 
कुछ गवनेर द्वारा नियुक्त । कुछ राज्यों में केवल एक ही सभायें थीं। 
जमींदारों, मजदूरों, व्यापारियों, विश्वविद्यालयों तथा महिलाग्ों के 
लिए कुछ सीटें सुरक्षित कर दी गयीं। सभाश्रों का सामान्य कार्यकाल 
५ वर्ष था। गवनंर का सम्बन्ध भ्रव भारत सरकार से नहीं, वरन्‌ सीघ 
ब्रिटिश सम्राट के साथ हो गया। विधान सभाझ्रों के प्रधिकार बढ़ा 
दिये गये । उन्हें बजट में भी काट-छांट करने की अनुमति मिल गई । 
सदस्यों को सरकार की भ्ालोचना करने तथा प्रशन पूछने का भी झधि- 
कार मिल गया। मंत्रि-मण्डल अपने कार्यों के लिए विधान सभा के 
-प्रति उत्तरदायी थे । पर गवर्नर विधान-मण्डल से सर्वंथा स्व॒तन्त्र था 
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१६. १६३७ से १६४६ ई० तक--१६३५ ई० का गवरनंमेंट आफ 
इण्डिया ऐक्ट पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया । प्रान्तीय स्वतन्त्रता 
वाला भाग १६३७ ई० में लागू किया गया। प्रान्तों में सावंजनिक 
चुनाव हुये । ७ प्रान्तों में कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत श्राप्त हुआ । कांग्रेस 
ने ग्रपने मंत्रि-मण्डल बनाने के लिए एक शर्त रखी, कि जब तक उसे 
यह ग्राइवासन नहीं दिया जायेगा कि प्रान्‍्तों में पूर्णतया उत्तरदायी 
शासन होगा, तब तक वह सरकार नहीं बनायेगी । आश्वासन मिलने 
वर काँग्रेस ने श्रपनी सरकार बनाई । १६३६ ई० तक काम ठीक चलता 
रहा । इसी बीच द्वितीय महायुद्ध ग्रारम्भ हो गया । ब्रिटेन सरकार ने 
भारत को युद्ध में सम्मिलित घोषित कर दिया । कांग्रेस ने इस पर 
ग्रापत्ति उठाई । मतभेद होने पर कांग्रेस मन्त्रि-मण्डलों ने त्यागए्त्र दे 
दिए । शासन गवरनंरों के हाथ में श्रा गया । सारे देश में अ्रसंतोप की 
लहर फैल गई। १६४० ई० में लार्ड लिनलिथगो ने कांग्रेस से सहयोग 
की माँग की, पर काँग्रेस ने सहयोग नहीं दिया । (१६३२ के लगभग 
सिगापुर, रंगून तथा कोलम्वों तक युद्ध की लपटें श्रा गई । भारत को 
भी बहुत भय हो गया । कलकत्ते के लोग डर के मारे भागने लगे । 
मार्च १६४२ ई० में क्रिप्स भारत ग्राये । उन्होंने घोषणा की कि युद्ध 
के समाप्त होने पर भारत के लिए नया संविधान बनाने हेतु एक निर्वा- 
चित समिति बनाई जायेगी, पर क्रिप्स की घोषणा भी व्यर्थ रही । 
इसी बीच १६४२ ई० में काँग्रेस का “भारत छोड़ो” आन्दोलन आरम्भ 
हो गया । देश भर के नेताप्रों को बन्दी कर लिया गया । जेलें ठसाठस 
भर गई । १६४५ ई० में देश के राजनैतिक नेताश्रों को छोड़ा गया । 
१६४५ ई० में ला्ड बेवल ने शिमला सम्मेलन में राजनैतिक तनाव को 


कम करने का प्रयत्त किया, पर काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मतभेदों 


के कारण कुछ भी सफलता न मिली । १६४५ ई० में प्रान्तीय व 
क्रेन्द्रीय विघान-मण्डलों के चुनाव हुए, जिसमें कांग्रेस को ७ प्रान्तों में 
बहुमत हुश्ना | श्रगस्त १ &४५ ई० में इंग्लैंड में मजदूर दलीय सरकार 
बनी । वहां के मन्त्रि-मण्डल के सदस्यों का एक मिशन भारत आ्राया । 
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१६ मई, १६४६ ई० को इस मंत्रि-मंडल मिशन ने गवनंर-जनरल के 
साथ एक घोषणा निकाली, जिसमें कहा गया था कि भारत में एक 
संघ राज्य स्थापित किया जायेगा, जिसमें ब्रिटिश भारत एवं देशी 
राज्य सम्मिलित होंगे । संघ सरकार में एक मन्त्रिन्मण्डल होगा । संघ 
के अ्रधीत वंदेशिक मामले, रक्षा तथा संचार के विषय होंगे, शेष विषय 
राज्यों के शभ्रधीन होंगे । इसी घोषणा में अ्रन्तरिम सरकार (फष्ट्यंफ 
6०ए८प्प्रा८ध४) की भी योजना बनाई गई थी । यह भी कहा गया 
था कि गवनंर-जनरल की कौंसिल का संगठन फिर से किया जायेगा 
और उसमें भारत के राजनेतिक दलों के प्रतिनिधियों को स्थान दिया 
जायेगा । 

मंत्रि-मंडल मिद्वन की उक्त घोषणा के प्नुसार गवर्नर-जनरल ने 
भ्रपनी कॉसिल का संगठन फिर से किया भौर उसमें सभी सदस्य 
भारतीय रखे । लाड वेवल ने पंडित नेहरू को प्रन्तरिम सरकार बनाने 
का निमन्त्रण दिया। २ सितम्बर, १६४६ ई० को भ्रन्तरिम सरकार ने 
पद ग्रहण किया । इसी समय संविधान सभा के चुनाव जुलाई १६४६ 
ई० में हुए श्रोर सितम्बर १६४६ ई० में संविधान सभा की बैठक 
दिल्ली में श्रारम्भ हुई। इसी बीच ब्रिटिश सरकार ने घोषणा की कि 
वह जून १६४८ ई० तक भारतीयों को सत्ता सौंप देगी । 

२०. १६४७ ई० का भारतोय स्वतन्त्रता ऐक्ट--मार्च १६४७ ई० 
में ला माउण्टबेटन को भारत का गवनंर-जनरल बनाकर भेजा गया। 
काँग्रेस तथा मुस्लिम लीग के नेताओं के साथ भ्रच्छी प्रकार चर्चा करने 
के पदचात्‌ उन्होंने प्रपनो ३ जून को योजना प्रस्तुत की । इस योजना 
द्वारा उन्होंने भारत के विभाजन--भारत और पाकिस्तान बनाने का 
प्रस्ताव रखा ॥ दोनों राजनंतिक दलों ने इस योजना को स्वीकार कर 
लिया । इस योजना के प्राधार पर ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने १६४७ ई० 
में भारतीय स्वतन्त्रता ऐक्ट पास किया । इस ऐक्ट की मुख्य मुख्य 
विशेषतायें निम्नलिखित हैं :-- 

(१) १५ भगस्त, १६४७ ई० से भारत को दो उपनिवेशों--भारत 
और पाकिस्तान-में विभाजित कर दिया गया । हसके पश्चात्‌ 
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ब्रिटिश सरकार का इन उपनिवेज्ञों अथवा इनके किसी भाग के शासन 
पर किप्ती प्रकार का नियंत्रण न रहा । 

(२) दोनों उपनिवेश्ञों को नये संविधान बनाने का अधिकार दे 
दिया गया, और यह भी कहा गया कि जब तक उनके संविधान 
बनकर तैयार न हो जायें, उनका शासन १६३५ ई० के गवनंमेष्ट 
आ्राफ इण्डिया ऐक्ट के अ्रनुसार होगा | 

(३) ऐक्ट में यह भी कहा गया कि प्रत्यक उपनिवेद्षों में एक 
गवर्नर-जनरल होगा, जिसे उपनिवेश के मन्त्रिग्मण्डल की राय से 
ब्रिटेन का सम्राट्‌ नियुक्त करेगा । यदि दोनों उपनिवेश सहमत हों, 
तो एक ही व्यक्ति दोनों उपनिवेशों का गवर्न र-जनरल हो सकेगा। 

(४) दोनों उपनिवेज्ञों की संविधान सभ!यें विधान-मण्डल के रूप 
मे काम करेंगी श्रौर उन्हें १६३५ ६० के ऐक्ट के भ्रनुसार सभी 
श्रधिकार प्राप्त होंगे । 

(५) उपनिवेश्ञ के विधान-मण्डलों को अधिकार दिया गया कि 
ब्रिटिश पालियामेण्ट द्वारा पास किए गये और भारत पर लागू किसी 
भी कानून को वह रद्द या संशोधित कर सकेंगे श्रोर १५ प्रगस्त १६४७ 
ई० के पश्चात्‌ ब्रिटेन की पालियामेण्ट द्वारा पास किया गया कोई भी 
कानून भारत पर लागू नहीं होगा । 

(६) भारत सचिव का पद समाप्त कर दिया गया । उनके स्थान 
पर राष्ट्र-मण्डल सम्बन्ध सचिव ($6ल्पाए रण ए०शण्रणा-जथगफ 
६२८॥७४००७५) के पद की नियुक्ति की गई। 

(७) इस ऐक्ट के द्वारा भारतीय रियासतों पर से सम्राट का 
प्रभुत्त समाप्त कर दिया गया प्रौर उनके साथ की गई सभी संधियाँ 
और समभौते श्रादि रह कर दिये गये । 

(५) इंग्लैंड के शासक की उपाधियों में से “भारत सम्राद” 
शब्द हटा दिये जाने का निश्चय हुप्ा 

२१, संविधान सभा--६& दिसम्बर १६४६ ई० से संविधान सभा 
का काम आ्रारम्म हो गया था । इस सभा में देशी राज्यों के ६३ प्रति- 
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निधियों को मिलाकर कुल ३८६ सदस्य थे। मुस्लिम लीग के सदस्यों ने 
इसका बहिष्कार कर दिया था। ग्रगस्त १६४७ ई० में संविधान का ढांचा 
प्रस्तुत करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई भौर श्री बी० झार० 
अम्बेडकर को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया। डाक्टर राजेन्द्र 
प्रसाद संविधान सभा के प्रधान चुने गये। २६ नवम्बर, १६४६ ई० को 
संविधान बनकर प्रस्तुत हो गया, और २६ जनवरी १६४० ई० प्र्थात्‌ 
गणतस्‍्त्र दिवस से उसे लागू कर दिया गया। भारत का संविधान 
एक विस्तृत अभिलेख है, जिसमें ३६४ भ्रनुच्छेद और ८ भ्रनुसूचियाँ हैं । 
संविधान में भारत के गणतन्त्र के लिए एक राष्ट्रपति की व्यवस्था 
की गई है, जिसका निर्वाचन प्रप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचन मण्डल 
द्वारा होता है। संविधान में कहा गया है कि राष्ट्रति की सहायता 
देने के लिए एक मन्त्रि-मण्डल होगा। प्रधान मन्त्री की नियुक्ति: 
राष्ट्रपति स्वयं करता है। संविधान के अनुसार भारतीय संसद में दो 
सभायें-- लोकसभा और राज्य सभा हैं। लोकसभा के सदस्यों की 
संख्या ५०० श्रौर राज्य सभा के सदस्यों की २५० है। 

१६५२ ई० में केन्द्रीय श्रौर राज्य के विधान-मंडलों के नए चुनाव 
हुए भ्रौर कांग्रेस को केन्द्र तथा राज्यों में भी बहुमत प्राप्त हुआ । 
डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद गणतन्त्र के प्रथम राष्ट्रति भौर पं० नेहरू 
उनके प्रधान मन्त्री निर्वाचित हुए। १६५७ ई० में भारतीय गणतन्त्र 
में दूसरी बार सामान्य चुनाव हुप्ना । डाक्टर राजेन्द्र प्रसाद को एकः 
बार फिर भारत गणतस्त्र का राष्ट्रपति चुना गया झौर पं० नेहरू को 
भी एक वार फिर प्रधान मन्त्री का पद प्रदान किया गया । 


प्रश्त 


4. 0800$$ 6 प्रा 880 (९॥९१७ ०६ ९ 8०६ ०। 775 
35 0क्‍5005०0 ७५ 0 त्रणाताए. । 

१७७३ ई० को व्यवहार में लाने पर उसके जो गुण औौर दोषः 
प्रपट हुए, उनका वर्णन कीजिए १ 
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2. 065०7७९ 6 ए०शभांणा भाएं ए०छश णणण 060एशा॥०ण- 
-ठह्लाशभे एातला 06 56 ० 773. हक 

१७७३ ई० के ऐकट के भ्घीन गवनंर-जनरल की क्‍या स्थिति 
और उसे क्‍या श्रधिकार प्राप्त थे ? 

३. ए॥8( ज़लाल (6 परक्ला० टिबणा०5 ण शा वावांब हैल 
न 784. 

१७८४ ई० के पिट के इण्डिया ऐक्ट की मुख्य-मुख्य विश्येपताप्रों 
-का वर्णन कीजिए । पर 

4, “गुपरल (हध्ाल 5० ण॑ 833 9 पा€ 70५ वाएणागा। 
€०ा50ए४०0१ थ0 ए4८ ० 6 90॥ €थाण9/"” 05005$. 

“१८३३ ई० का चार्टर ऐक्ट उन्‍नीसवीं शताब्दी का सबसे अधिक 
महत्वपूर्ण संवंधानिक विधान है। ” समभाइये । 

5. 96३98 06 ०णाआए072 १९४९०१एथा। ह07 784 
40 833. 

१७८४ से १८३३ ई० तक के संवे 
“कीजिए । 

6. ज़र9 एधा० (6 70285005 00 ]९१ 00 ॥86 8० ० 858. 

१८५८ ई० के ऐक्ट के पास किये जाने के क्या कारण थे ? 

7. 0696 भा 80000॥ ० (6 लराब0865 0000000९0 ॥॥ 0९ 
>बतागंन्रा॥0णा 99 (06 ]08 (०ए0लं$ 8९० ० 86]. 

१८६१ ई० के इण्डिया कौंसिल ऐव्ट द्वारा शासन में जो परिवर्तत 
हुये उनका वर्णन कीजिए । | 

8. ॥(०७[४॥8 ॥7 ं०्छ ॥6 ॥8४ 7०४०७) ५९५९॥००॥08॥0 0 
वृ008, ॥9956 ॥6 अं80908766 ्॑ फल ॥9097 (ए०णाली$ हल 
*9 909. 

बाद में होने वाली राजनंतिक घटनाझ्नों को देखते हुए, १६०६ के 
नष्हिय्रा कौंसिल ऐक्ट के महत्व पर प्रकार डालिए । 

9, छफ़ोश्ए. 6. एधा॥ व्क्रएाल8 रण 06 - क07-क00व 
ऋलेणाा ० 99 जंफ एभर्पश्रांश एललालशा०& 00. 6 5१96७ 
9 09भला३ 88 70000०८१ 99 ॥ं$ 60०५ 
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१६१६ के मांटेग्यु-चेम्सफोर्ड सुधार की मुख्य-मुख्य विश्येपताप्रों 
का वर्णन कीजिये और इस ऐक्ट द्वारा जो द्ंध-शासन प्रणाली चालू 
हुई, उसका वर्णन कीजिए । 

]0. ५श॥3( ज्रल्व० पाल गा) छाएशंत्रं०7$ 0 (6 060रघश॥- 
प्राढ्मा 0 [004 6० 0 4935 800 6 [एवांक्रा [70९900९0006 
4० ० 947. 

१६३५ ई० के गवनंमेण्ट प्राफ इण्डिया ऐक्ट तथा १६४७ ई० के: 
स्वतन्त्रता ऐक्ट की मुख्य-मुख्य व्यवस्थाप्रों का वर्णन कीजिए । 

]], ९श706४ ५७7070 0(0$ 0] :-- 

]. ४8०६ 00%8 8॥॥; 

2, ॥708 (ए०णाली; 

३, एज्र्थलाए ; भात 

4, वा€ ध0णा।08(शष ?॥॥॥ ०0० ॥ण०6 3, 947, 
निम्नलिखित पर संक्षिप्त नोट लिखिए :-- 

२. फाक्स इण्डिया बिल, 

२. इण्डिया कौंसिल, 

३. द्वैघध-शासन, 

४, माउन्टबेटन की ३ जून, १६४७ की योजना | 


